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निवेदन 

महाकवि ्क्तिसद्र षिरचित “आश्र्यचूडासणिः नामक नाटक रामचरित 
पर छिखे गये दद्यक्ाव्यों में अपना विश्चिष्ट स्थान रखता ह । नाटक कौ 
प्रस्तावना से यह स्पष्ट ग्रतीत ह्येता है भिइस्र नाटक से एवं दृक्षिण 
भारत में नास्वात्मक कान्य-रचना करा अमाव सा था। इसी नाटकरल की 
गहली क्रिरण-रेखा ने कलननेखर प्रेति अन्य॒प्ररर्ती नाटकक्रारो के 
माध्यम से दक्षिण मारत के नाटकीय रङ्गमच्च को उद्धासित किया हं । 
अस्तुत नाटक के नवीन सम्पादक एस. कुष्य स्वामी ने अपनी भूमिका मं 
सचरित पर आधारित दद्यकान्य मेँ उत्तररामचरित के वाद्‌ इसे ही 


स्वाभि समाद्र दिया हे | 


| ्रसतुत नाटक के सम्पादन का सोमाग्य चौखम्बा संत सीरीज, 
वाराणसी के अध्यक्ष महोदय के अनुरोध के फटस्वरूम प्राप्त हमा । 
४ नाटक की संरछृत-हिन्दी टीका के सम्बन्ध म अध्यक्ष महोदय के कुछ 





क 


 ।आवद्यक निदे थे अतः टीका करते समय उनका ध्यान रखना 
पडा हं । संसत-टीका को संक्लिप्त स्य मे प्रस्तुत करने का ्रयासर करते 
हुए मूलयन्थ से असम्बन्धित बिषयो का सचिवे न कर पदच्यमाय की 
| सुवोध व्याख्या अन्वययरु से ह की गई हे । 

| अथं करी स्पष्टता के टिट्‌ भावार्थ-योजना का विधान आवस्यक 
| समञ्च कर फिया गया है । साथ हौ अलङ्कारो तथा छन्दो का निदश्च मी 





यथास्थान क्रिया गया हे । हाः ग मार्‌ से व्याख्यायोग्य अं ही टीकर 
= विषयकटि मेँ आने का अव्र पा सके हे । 


| 
| 


क 


हिन्दी-रीका के सम्बन्ध मे वतमान लोकरुचि के अयुप्तार 
आव्य था किं उसका सख्य व्यास्या्मक ह्ये, किन्तु अनुवाद जर | 
व्याख्या मेः खट मेद है; -अनुवाद्‌ मे व्याख्या का सात्र संभव 
इ्तीलिदि इतमे मध्यममागै काः सहारा लिया गा हं । ्रूटत्रन्य ऋ दिन्दी- 
अनुवाद करके, अपेक्षित न्यासा के टिये “विमदः शीपक कं पथक्‌ 
योजनाः कर .यन्थं .के . स्वारस्य को. अभिव्यक्त ` क्रिया गया ह । अस्तुत 
टीकाद्रयं म पाण्डित्यग्रद्यन की अपेक्षा कोमलमति छात्र-समृदाय के हि 


तथा विधा का विसेष ध्यान रखा.गया ह । भूक ॐ लिए अपेक्षित 








प्यानं सामयी के अमाव में स्रतन्विचारञ्क्ति का आश्रय ठया याह 
यह विचार-सरणि कहाँ तक च्चाललीय हे, इस्तका निणय तो -सखविज्ं 
सहृदय ही करं सकते हँ । फिर मी जिन मनीपियों की विचार-सम्पात्त १ 
तंकेत मिट सका.है उनके प्रति कृतज्ञ ओर श्रद्धावनत होना कृतन्य हं | 


` सै सर्वप्रथम अपने पूज्यपाद गुरुदेव प॑० रामदेवज्ञा ज। ( न्याथन्याक 
णाचार्य ) भूतपूव अधानाचाय, सं० महावरिघाठय, पातेपुर ८ मृजपफफरपुर 
कै चरणों .मे नतमस्तक है, जिनके संसोधन ओर आवश्यक निद 
छत-यीका पाठकों के समक्ष आने मेँ समर्थं हो सकी ह। टाका 
पाण्डुलिपि तेयार करने मेँ अपने सहायक तथा परममित्र पण्डित विद्या 
मिश्र न्याय-व्याकरण-साहित्याचार्यः को इतस प्रतय मेँ भूलना स्वयं ऋ 
भूल जाना हे । 


(कः उ) 
चौखम्बा संसत सीरीज्ञ तथा चौखम्बा विद्यामवन, वाराणस्र। के अव्यक्ष 


के 


महोदय के ग्रति अपनी हादिक छृतन्नता प्रकट करता ह जिन्ह्यंने इससे 


र्व मेरे द्वार सम्पादित कऋादम्बरां युकनासोपदे्च तथा अभिलेखमालाः को 
प्रका्ित कर प्रस्तुत नाटक के सम्पादन का अनुरोध कर मेरे उत्साह ऋ 
वदाया है । अन्त म साहित्यिक कायप्रतय सं मेरी ठेखनी को निरन्तर 
सक्रिय रखने से प्रेरक अपने अभिक्रहूदय ङण गंगा सागर राय एम ० ए० 
परी० एवच डी० का चब्द्‌तः नरह, हृदय से आमारी ह । 

म हस विश्वास के साथ अपने वक्तव्य सं. विराम ठे रहा हक 
सुधीजन नीर-क्षीरविवेकन्याय से नाटक कै प्रस्तुत विवेचन की हेयोपादेयता 
का निष्पक्ष निर्दन्च कर अनुग्रह्ीत करगे । ञयुभमस्तु । 

होली ) | निवेद्कः-- 
बि०सं०२०२२ | रमाकान्त च्चा 





भूमिकः 


नाटककार-हाक्तिभद्र 


` परिचय-संस्छृत-खाडित्य के अन्य काङिदिसम्रष्टति मूर्धन्य कवियों की भोति 
| राक्तिमद्र' भी अपने जीवन-चप्त के सम्बन्धे मोन हीह! केवर प्रस्तावना सें 
उनके दाक्तिणात्य होने री चर्चा है ¦ दस नाटक के रचयिता शक्तिमद्र दक्निण- 
भारत के केररू प्रदेश के निवासी थे! प्ञा्य। दल्लिणापधादागतमाश्चयचूड़ामणिं नाम 
|नारकमभिनयात्रडितसोभाग्यमभिलप।म शत्यार्यभिश्राणां शातनम्‌" । रस्तावना के उपरक्त 
| अश सरेयहक्ञातहोताहै किं दक्लिण-देदः का यह सर्वप्रथस नाटक था ¦ दृक्तिण- 
देश सं नाव्य-मवन्ध कौ संभावना के विषय स सूत्रधार ओर नटी की पारस्परिक 


4 से यह स्पष्टतया प्रतीत होतः है कि उस समय तक यदी नारक प्रसिद्ध 





था । मस्तावना सं ही पुनः “उन्मादवासवदत्तपरमृतीन कान्यानां कतुः कवेः शक्ति- 
शद्रस्येदं प्र्ाविलसितम्‌"” । इस कथन के द्वारा म्रस्तुत नारक के अतिरिक्त उन्माद्‌- 
| वासवदत्ता म्र्ठति अन्य काव्य-मरन्थो का रक्तिभद्र्‌ की रचनाके ख्पसें संकेत 
मिक्ता ड । इस भकार मस्तृत कृति की भरस्तावना ॐ आधार पर शक्तिभद्र्‌ को 


भ, च, 
उस समय के द्क्तिण-भारत का श्रेष्ठ कवि माना जा सकता ह । 


| भस्तावना के ग्रसंग से राक्तिभद्र को कुरशेखरं से पूवेवर्तीं माना जा सकता 
दै । ऊुलदोखर केररू के राजा थे 1 उन्होनि केरल ऊ नाव्य-रङ्गमञ्च मे आवश्यक ओर 
उचित सुधार करके उसे संस्छृत-नारकों के अभिनय योग्य बनाया था 1 कुरूोखर 
ने (तपतीसंवरण' तथा सुमद्राधनस्तयः नामक दो नाटक तथा “आश्वर्यमज्ञरीः 
| एके कथा कौ रचना की थी । इन्हीं के समय सें क्रमदी पिकाः तथा “अद्- 
भकारः नामक दो पुस्तकों की रचना इई थी । “अद्टमकार' सं शक्तिभद्र तथा 
के द्वारा रचित (आश्चयं चूडामणि' का स्प उल्ेख हे। इस अमाण के साद्य 
पर्‌ यह सिद्ध होता हे कि रक्तिभद्र ऊररोखर के पूवंवर्ती थे ओर इनके वाद्‌ 
दक्तिण-भारत मे संस्छृत-नाटकछो के ्रणयन की परम्परा आगे वदी । 
राक्तिभदर के कारनिरधारण के सम्बन्ध सें यद्यपि विद्वानों सं मतेक्य नहीं हे, 
र भी अन्तवांद्य उपरूब्ध अमाण के आधार प्र किसी एक समय का निणंय 
| किया जा सकता हे । . 






+ 


॥। 


। 

| 

( व > | 

९९ | भूमिका 
एक किम्बदन्ती के आधार पर यह कहा जाता हे कि राक्तिभद्र, अद्वेतवेदा 

कँ प्रतिष्ठापक जगद्गुर शकराचायं के ` शिष्य थे जर इन्होनि अपने इस नाटक 

को उन्हं सुनाया था। कहा जाता है किं यह नाटक एक वार आगमे जट के 

रो गया था किन्तु शंकराचायः ने.अपनी. तीतर स्मरण-शक्ति से इसे छिखवाका 

पुनः जीवित किया था । कुलरोखर के समय सें: विरचित “अद्टम्रकार' सें उद्ञिखितं 

शक्तिसद्र ओर उनकी कृति “आश्चयं चूडामणिः की चचां तथा शंकराचाय फ़ 

शिष्यपिषयक किम्वदन्ती के आधार पर इनका समय शकराचाय तथा कुटशेख 

कं वरीचमंहोनेसे नवम शती मानाजासकतादे। | 


॥ 


इसके अतिरिक्त नाटक के अन्तःखाच्य के आधार पर यह कहा जा सकता) 
कि शक्तिभद्र.भास, काङिदिस ओर भवभूति'के. परवती कचि हे, क्योकि इनः 
नाटक सें पूर्वोक्त नाटककार, की रचनाराली तथा कथाचस्तु-विन्यास की अनुक्री 
बहुतायत से की गयी हे 1 नारकीय संविधान के पयांोचन से यह ज्ञात होता 
किं नाटककार शक्तिमद्र महाकवि भवभूति से पूण परिचित हं । | 


अतः सवभूति से परवर्ती, शंकराचायं के समकारीन तथा कुरुशेखर कं पू 
वतीं होने के कारण इनका समय. नवम दंती मानने मे को विशेष वाधा नज 
नहीं आत्ती । : ~ ` ~. + ्‌ "ष ड: | 
 `पत्रालोचन . ` | 
सस्कृुत-नाटको की रचना का सख्य उदेश्य रसाभिव्यक्ति दै । नाटक 1 
माध्यम से रसासिव्यक्ति मे चरित्र-चित्रण का ही अव्यधिक महस्व होता हे 1 इसं 
दृष्टि से नाटककार अपने पात्रं के चारित्रिक वैशिष्ट्य का इस प्रकार नियोज 
करता है कि उसका साक्ञात्‌ प्रभाव दको के हृदय पर पडे विना नहीं रह 
सकता 1 वाल्मीकि-रामायण के आधार पर रामकथा के माध्यम से शक्तिभद्रः 
भारतीय आद्‌श्चं पुरुप-चरित के प्रतीक राम ओर आदं नारी-चरितिकी प्रति 
निधिभूता सीता के सुन्दर चरित्र का उत्तम रीति से चिच्रण किया है! नाटकका। 
को मानव-स्वभाव के अन्तर्वाह्य पक्ञ को सञुदूधारित करने का सुन्द्र ह, 
मिखा ह । घटनाचक्र की तीता के साथ ही पारो के मनोवैज्ञानिक परिस्थितिया 
का दिग्दशंन वड़ा ही दक्ततापूवंक कराया गया हे । 


._ अव उपयुक्त कथन की पुष्टि मं हम नाटककार के म्रधान पात्रों के. चारित्रि 

वशिष्ट्य का संक्तिक्च परीक्षण प्रस्तुत कर रहे है । | | 
राम-- आश्चयं चूडामणि' नाटक के नायक राम हे 1 ये धीरोदात्त प्रकृति 

दिव्यादिन्य नायक ह । धीरोदात्त मरकति का नायक प्रायः राजा अथवा । 
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होता डे । धीरोदात्त ग्रकरति का नायक निरभिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थिर ओर 
अविकत्थन द्येता हे 1 यथा- 

महासच्वोऽतिगम्भोरः क्षमावान विकत्थनः । 
स्थिरो निगृढाहंकारो धीरोदात्तो दृटव्रतः ॥ 
धीरोदात्त नायक नायक के सम्पूणं आदश से युक्त होता हे । प्रस्तुत नाटक के 
प्रधान पात्र रास सं धीरोडात्त गरकरुति के उपरोक्त सभी गुण विद्यमान दहं! पिताकी. 
आज्ञा को रिरोधायं कर पल्ली सीता ओर ख्ुश्राता ख्चदसण के साथ रास वनवास 
की अवधि पूरी करने पंचवटी आये हये हे । इनका सवंप्रथस दन नाटक के 
ग्रथम-अङ्क सें गोदावरी-वट पर खच्मण द्वारा निसित पणशाखासं होताह।! राम 
आनन्दमूतिं द अतएव जगख्सें मी सङ्कल की अनु्रूति करते हं। भ्रकरृति देवी ' 
की सुरस्य गोद स राजमहरू कं सुख छा अनुभव करते हं ; 
देवि ! नगराधिवासात्‌ सविश्चेप इव वनाधिवासो मे प्रतिभाति पदय- 
उद्यानं वनभूमयः कुखभिततैरद्गन्धयः पादपैः 
टोला निञ्रदासिनो जल्धरद्यामा गिरिः ृचिमः 1 
नयः सारसमूच्छितोमिवल्या यपमाभिपेकास्पदं 
दीताः शोकरसङ्गमात्‌ सुरमयो मित्रं सरोजानिलाः ॥-१।१२ 
| ।रचेता--हृदय उनका इतना विशार हे कि केकेयी के अपकारकोमी 
उपकारकोटिसं ही सानतेदहं। राम शाटीनता की प्रतिमूतिं दं अतएव कंकेयी 
के द्वारा प्रदत्त वनवास को आतव्मसंस्कार की साधना-भूमि मानकर माता कृकयी 


के ग्रति अपनी तक्ता प्रकट कर आस्थापृण सम्मान-भावना का मनोरम 
उदाहरण म्रस्त॒त करते हं - 


गं निद्रतिमागमागणपरानाराधयन्तो सुनीन्‌ 

स्वैरं सेपिततीथसिन्धुपयसो दूर निरस्ताधयः । 

मात्रा लक्ष्मण ! केकयेन्द्रसुतया व्याजेन नीता वयं 

स्वासुत्स॒ज्य धुर भुवो सुनिवनं यातव्यमिक्ष्वाकुभिः11-१।१४ 

ख्चसण के द्वारा माता केकेयी के ग्रति उपारम्भ-वचनो से खिन्न होकर राम 

ककेयी के विषय मे ख्च्मण के सभी आ्रपो का खण्डन करके उन्हं मातृभक्त 
होने का उपदेशा देते हे! यह हे राम-चरित के रोकोत्तर वेशिष्टयका उदाहरण जो 
अन्यत्र सभव नहीं । ¦ 


एकपलीबत के अनन्य पुजारी राम के हदय सं लीमात्र के भ्रति पूण 
सम्मान की भावना है अतएव वे सुन्दरो शूपंणखां के प्रणय-निवेद्‌न को नच्रता- 
पूवक अस्वीकार करते है-भेद्रे । तवाऽ्ये व्यवस्यः मयापि प्राथनोयः 1. किन्तु -- - 
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साक्षात्कृत्य समित्समिदधमनर यस्या गुरोराज्ञया 
हस्तं दत्तमजात्मजेन मुनिना धमांथंमाटम्विपि । 
 साप्येपा प्रदमक्षरं जिगमिपोबन्धाय मे कर्पते 
सन्नाहोऽयमतः पर सुवदने ! चिन्त्यस्त्वया चिन्त्यताम्‌ ।--२।२ 
शरणागत उनका अपराधी हयी कया न हो, उसे अभयदान देते हे । शूपंणब् 
अपकार करके भी राम के शरणागत हो उनसे अभयदान पाती डे। र 
म्रकार का संयत मनोभाव रामस ही संभव हे। किन्तु श््टता करने प॑रः 
अपराधी को दण्ड भी देने के पक्षपाती हे । शष्ट अपराधी को दण्डदेना वे रो 
मर्यादा के अनुकर मानते है | 
सुनयो न वयं कृतागसि त्यज संरम्भमिदं शृतं धनुः । | 
करुणाविसुखाः शिलीमुखाः सततं राक्षसि ! राक्षसेषु नः ॥--२।९ | 
नितान्त अभिमानिनी शूपणखा के नाक_-कान काटने के लदमण के कारक 
समथंन भी करते है :--(लक्ष्मण 1 युक्त कृतम्‌ त्वया । ननु वधस्थने खीणामेष 
"एव्‌ दण्डः ।> | 


= ह ० का क ज चु 
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राम विलक्षण उत्साही, उत्तमकोटि के साहसी जौर उन्नत अथ्रसोची भीर 
अतएव शूपणखा "के क्णंनासिकच्छेदनरूप अपमान से भावी राक्तसयुद्ध क॑ 
कर्पना करके भी अविच भाव से राक्तसांके साथ इस राघुताको संसार 
कल्याण का कारण मान र्ते है - 


दसुरभ इति नूनं विश्रमः कारकस्य । 
रजनिचरनिवद्धं प्रायशो वैैरमेतद्‌ 
भवतु . युवनभूत्ये सवरक्षोवधेन ।--२।१९ 
इनके साहस का चरम निदश्ञंन सीताहरण के वाद्‌ देखने को मिरूता हे । 
वे सीताके स्यि साधारण जन की भति रोना विङ्खना छोड़कर उनके उद्धार 
का द्‌ संकर्प करते ह ओर अपने निश्चय का संदेश शूपणखा के द्वारा रावण के 
"पास निर्मीकिता पूर्वक भेजते ह :- 
नयनविषये मायासीतां विदरय॑ विलोभनं 
मम ॒धृतवता भिथ्यारूपं विधाय च लक्ष्मणम्‌ । 
त्वरितगतिना सद्यः सीता त्वया न तु वञ्चिता , 
नियतविधवाचारा दाराश्चिरं तव॒ वच्रिताः । ।--२।४० | 


राम बड़े ही उदार हृदय, विलासिता ॐ परित्यागी ओर रोकमर्यादा के रक्तक | 


त्रियुवनरिपुरस्या रावणः पूरव॑जश्व- 


1 
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ह । राक्तसकुल-विनाश्च कं वाद्‌ लङ्का का राञ्य विभीपणको देकर परम शान्ति 
का अनुभव करते इं । 


उप्यक्त रोकोत्तर चारिग्रिक विशिष्टता के साथ दही राम सें दु मानव-सुरभ 

ऊमजोरियौः शी हें । तृतीय अङ्क सँ सायाग का प्रसंग उनके चरित्र को खोकोत्तर 
सुप ऊ चरित्र की अपक्वा सानव-चरित के सामान्य धरातल पर छे आता दे । 
> नीतिज्ञ होकर भी सीता के वचन को प्रमाण मानकर सुवर्ण्धग का अनुसरण 
करते ह! वादस धोखा खाकर अपनी गती करे छखियि पश्चात्ताप भी करते 
नजर आते द :-- 

कलकदरिणः केयं भूमिः क चेत्यविचारयन्‌ 

अपि निदितथौ रामो रामावचः प्रतिपन्नवान्‌ । 

दति करतथियामासं दास्यः कृतं कृतचिन्तया 

प्रवक्ति कुतोऽनैः प्रज्ञा न चेदपथोन्मुखी ॥--द।४्‌ 


५११ 


अपने स्वभाव ॐ भोखेपन के कारण रास राकसीसाया का ज्िकार तो होते हं 
किन्त सुनः उत्साहा से -रावण को रणनिसन्त्रण देकर उसका परिमाजन भी 
कर छेते है ! उसके वाद्‌ हमे उनका दशन नाटक के अन्तिम अङ्क सं होताहे 
> जज्तं वे राण को विनष्ट कर सीता की प्रतीक्ता कर रहे द 1 उस समय रावण- 
द्वारा अपहत तथा उसकी नगरी सं निवास करने के कारण सीता की चारित्रिक- 
शद्धता के सम्बन्ध म छोकमत के विषय में उं अन्तद्धन्ह्र होताहै 1 सीताकं 
आने पर उनका आभूषणसण्डिता सा प्रतीत होना उनके चरित्र के सम्बन्ध मं 
राम के सन्देह का कारण हो जाता है 1 फङ्तः वे अपने स्वरूप के प्रतिकूक टोकर 
सीता को खरी-खोटी भी सुना जाते हं 1 
राम के संस्कृत-स्वभाव ओर मर्यादित दस्पस्य-जीवन के अनुकर उनका 
सीता ॐ मरति व्यवहार अप्रिय सा रुगता हे किन्तु लोकमयांदा कौ र्ता के खये 
उन्हे देखा करना पडता हे, इससे राम की स्थिरबुद्धि का भी परिचिय मिता दे 1 


; ` विचार करने पर वह प्रसंग राम को आदरछपति के स्थान पर आदं प्रजा- 
पालक अथवा रोकभीर राजा वना देता हे 1 देवपिं नारद्‌ के रहस्योदघारन से 
राम का सन्देह दूर होता हे ओर वे पुनः अपनी इस भूर के खयि सीता से ्मा- 
याचना भी करते हे जिससे उनका.रोकपक्त मी सुखदायक हो जाता हे। 

इस नाटक के चित्रपट पर राम का यदी चरित उभर सका हे जो मानव 
जीवन के स्यि सर्वथा अभिनन्दनीय-अचुकरणीय हे 
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साता--भस्तत नाटक की स्वकीया नायिका है जो आदि शक्ति कचमी ‡ 
नाटक के अन्तिम अङ्कसं नेपथ्य से दिव्यगन्धर्वौने तलं विष्णुजनकतनया सा 
प्क्ष ! प्रा इस कथन के द्वारा सीता को रचमी का साक्तात्‌ स्वरूप कह 
उनकी प्रशंसा की हे । वे पृथ्वी से उप्पन्न राजपिं जनक की पुत्री तथा श्रीराम: 
धमंपली है । 

सीता एकमात्र रामसें ही सवथा सर्वास्मिना अनुरक्ता है--्वामिन्यनुर 
स्वीया" । आदश पती के रूप में पति के सुख ओर ढुःख दोन से कदम से कदं 
मिलाकर चरने वारी स्थिरदुद्धि की कमनीय रमणी हे। जगरूमे भी राम 
साथ राजमहरुके सुख का अनुभव करती हे--आयृपुत्र ! यावदहं जीवामि तात्र 
वस्तुं मं बुद्धिः यदि तथा न छाम्यति साकेते गरुजनः? । 

साता पतिपरायणा धमपली होनेके साथ ही उदार तथा कोमट्ह्दया भी है 
नारी-हद्य की विवशता के साथ सहाबुभूति रखती है! छच्मण के द्राः 
श्पणखा-प्रस्याख्यान की संभावना कर उसके प्रति सहानुभूति भरकर करतीहु 
भाववेश में कह उती है--“हा, कुमारेण प्रत्वाख्यति का पुनरस्या गतिः? । 


सीता सहद्यता की प्रतिमूतिं है अतएव राम के दारा शूपणखा के तिरस्क 
होने पर वे हार्दिक दुःख का अनुभव करती है--“आयंपुत्र ! नगु तपस्विनीं वालिकं 
मत्वादिशाता मायंपुत्रेण अय तावननः उत्कण्डामाजनं कृतः? । ते अपने ही समान सवके 
सुखी देखना चाहती हे । राम के भरति जनुरक्ता शरपणखामे वे सौतभाव को 
मश्रय न देकर उसके प्रेम के ओचित्य का समर्थन करती है--“एपा खलु तपस्िनौ 
आयृपुत्रमभिङत्योत्प्नेन स्नेहेन आत्मनो युणपक्षपातं विभावयति” ! यही हे रामके मर 
उनके जनन्य अोकिक-गेम का उदाहरण ओौर विश्वकरयाण के अति उदार दि. 


कोण का सुन्दर निदञंन । इसके साथ हय सीतां सं नारीसखुकभ भीति मी परिरक्तित 
होती है अतएव शूपंणखा के राक्तसी रूप को देखकर घवड़ाती रहती है ओर राम 
से--“आयंपुत्र ! वारय वारयेदानीं रक्षसम्‌” कह कर उस भयानक रूप के दशन 
से अपने को वचाने का आग्रह करती हं ।, मायाख्ग का प्रसंग खीता को मी। 
रामचरित कौ तुस्यकोटि मे खा वैगता हे। रुचमण के प्रति सीता की कटक्ति, 
उनको नारी-जरत की सामान्य शष्ठभूमि पर रे आती हे ! ष | 
सीता के चरित का चरमोर्क् ख्कामें देखने को मिता है । राम ऊ अरति 


अनन्य पतिपरायणता तथा स्नेह-भावना का उदाहरण अरोकवारिका तं हनूमान 


। 
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| ह ओर राम के साथ नरक में सी रहने को प्रस्तुत हे--“मयं ते स्वग॑मागंम्‌ । आय 
॥ पुव्रमनुतरता नरकमेव प्रवेष्टुकामाऽस्मि” । निरभीकता की प्रतिमूतिं हं अतएव विष्ल- 
१ मनोरथ रावण के चन्द्रहास रहण करने पर सी भयभीत न होकर उसे अपना 
॥ उपकार ही मानती है--“कामः खट्वयम्‌ । मे प्राणानां गतिः आयुपुत्रपाद्रमूलमेव?? । 


सीता--चरित का सवसे उत्तम अंश उनकी अभ्निपरीक्ता सं उन्ती्ण॑ता ह । वह 
उनकी चारित्रिक शुद्धता की कसौटी हे । यद्यपि सीता के किये यह असंग व्यक्ति- 
| गतं प से अत्यन्त ही अपसानजनक ह, किन्तु समस्त नारी-चरित पर किसी को 
। सो मयिष्य सं सन्देह करने का अवसर न मिल स के, इस उदात्त भावना से 
मरित हो सीता अपने व्यक्तिगत मानापमान कौ चिन्तान कर संसार के समक्ञ 
| यद सिद्ध करदेतीदं कि भारतीय पतिपरायणा नारी किखी सी क्षण अपनी 
| चारित्रिक शुद्धता की परीच्ता सें सदा सकर ही रहती हे । 





४.॥ 


। ` सीता की सहिष्णुता सी उत्तमकोटिकीदहे। खंकानें रास के कटोर वचर्नो को 
| ५ ++ [१ ञं £ अ १ अन [3 
। सुनकर मी विचलित नहीं होती ओर नि्धिकार साव से अभिप्रवेश्च की नुमतिं 
स्वयं राम से सोगती है--अनुमतायपुत्ेणाचि प्रवेष्टुक्षामाऽस्मि, । अन त सं अपने शद्धि- 
 परीच्तण द्वारा सव की श्रद्धा का भाजन वनती ह । धन्य ह वह नारी-चरित, जिसने 
अपनी कुवानी से चिश्वनारी के चरित्र की उनत्तमता को सिद्ध क्याहे। सीताकी 
क |. ५ [९ ॥ ३। ^ ऋ) -: प ष 
ˆ शीर-सौन्दर्य-चन्द्िका की शीतल छाया सं आज की वैज्ञानिक हर्चरूमयी संतक्च 
अ 


नारी-सावना को परम शान्ति मिरु सकेगी एेसा मेरा चद विश्वास हे । 


लक्ष्षण--अस्तृत नाटक के सक्रिय पार््रों सं दमण का स्थान अन्यतम हे! ये 
राम के अनन्य सक्त अनुज है । रास ऊ ग्रति अगाधं सक्ति-सावना से प्रेरित होकर 
ही अयोध्या के राजघेभव को टुक्रा कर॒ उनकी सेवा कै स्थि जंग चङे आये 
हे । राज ओर सीता को किसी मी प्रकार काकषटनं हो, इसके लिये सव॑दा सजग 
हते हं । वे रङ्गमञ पर राम के रि पण॑ङुटी वनाते हुये भवेद करते ह 1 जगल- 
जोड़ी की एकान्त-सेवा ही उनके जीवन का चरम र्च्य है! उनकी कार्य 
ङश्ख्ता कौ राम स्वयं प्रशंसा करते हे--“देवि ! पय पर्य सव॑तोसुखनेपुण्यं वत्सल- 
क्ष्मणस्यः । 
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ख्चमण का चरित्र कितना संयत ओर तपोमय है, इसका उदाहरण शूर्पणखा 

का प्रणयनिवेदनम्रसंग हे ! रावणभगिनी शर्पणखा रूदमण को आच्रृष्ट करने क 

छ्य रकितवेष धारण कर उनसे प्रणयनिवेदन कर रही है, छिन्त रुचमण उसे 

अपने सेवाकायं में विघ्च समश्च कर अस्वीकार कर देते है--तसारकङ्गाषि ! तपोयतः 

क तपसां शुः क संकटपजः 1» अपूर्वं लावण्यवती रमणी को सहसा'ईखकर अपने 
२ आ चू भू 


१८ भूमि क 


मनोधिकारको ख्चय कर्ते ओर तत्क्तण ह-- “किमिदम्‌ नन्वदं रामानुः 
लक्ष्मणः" यह कहकर अपने को काव से कर लेते हे । 
उनका सहज चञ्च स्वभाव साता केकेयी के कायं की निन्दा.करला हे 
“कष्ट विधेः कम, नि नहि कैकेय्याः" । उनके विचार से अपराधी चाहे साता ही कंय 
न होः निन्दा के योग्य हे! किन्तु क्रिंसी विचार-विलेष फे प्रति उनका दुराग्रह स 
नहीं दौीख पडता, अतएव राम के समह्ाने पर वे कैकेयी के प्रति अपनी सावन 
को बदरू भी देते है--“्ययेवमहमेवापरादधः । प्रसोदलयर्य । 
राम के मरति आक्ञाकारिताके साथ दही वीरभाव भी उनसे सदा विद्यसाने 
रहता हे । निर्भीकरता तो उनका स्वाभाविक रुण ड । शरूपगखा के विकटं 
धारण करने पर राम से पठे खदमण ही उसे दण्ड देने को उद्यत हो उठते ~ 
“प्रसीदत्वायः । अहमेवैनां प्रतिवध्नामिः । विचारशील पुरूप होने के कारण अपराधिर्न 
श्रूपणखा को सी होने फे नाते हत्या करने की अपेचा केवर उसका नाक-कान 
काट कर उसे विद्रुप कर देते हें। इस दण्डविधान कै माध्यम से. वे उस 
सौन्दयं-गवं को खण्डित कर देते ह । | 
रामक ही मोतिवे भी रावण को रण के स्यि शूर्पणखा के माध्यम सते आस- 
न्त्रित करते है--“श्पणखे । इदमपि मद्रचो रू । 
अपि बन्धुषु नाथिता वरं किमुतारातिपु तां दधाम्यहम्‌ । 
युधि रावण भे सवराम्धवो सुनये देहि मुहूत॑दशच॑नम्‌” ॥--३।४१ 
ज्यवहारकुशल होने के कारण राम की अपेत्ता र्च्मण रात्तसी-माया के ग्रति 
अधिक जागरूक है । राम की आल्ञाकी ही भति सीता की आत्ता का पाटन 
करना भी वे अपना पुनीत कर्तव्य समन्ते ह अतएव राम के रौं पर विश्वास 
रखते इये भी सीता की आज्ञा से उन्हे अकेली छोड़कर राम के पास चरे जाते 
ड । सीता के आक्तेपवचन उन्ह असह्य हो जाते है किन्तु फिर मी संयतसाव 
से उनके आदेश का. पाङ्न करना हीः अपना कत्तव्य समक्षते हँ । ये वड़े ही 
दूरदसी हं अतएव सीता के इस भ्यवहार से भावी अनिष्ट की सूचना मी उन्हं 
देते दं- 
अपि मां बिजल्पसि गभोरधियां प्रथमा सती यद्विचाय॑ चला । 
तदुपस्थिता तव विपन्नियत्तं परिवर्तते प्रकृतिरापदि हि” ॥ --३।२९ 
नाटक के अन्तिम अङ्क मं सीता के चरित्र के सम्बन्धमे वे राम के विचार से 
सहमत द । उनकी द्धि से भी सीता अपराधिनी है अतएव उनको समुचित दण्ड 
देने की राम को सलाह देते दं । यहो पर नारीसामान्य के रति ख्चमण के 
मनोगतभाव का संकेत मिकता हे । वे राम को आज्ञा से सीता की अभिपरीन्ता 


% 


| 
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का आयाजन करते दँ किन्तु उस अवसर पर घटित अद्द्‌ घटना का आख देखा 
वर्णन करके खीता के चरित्र के वास्तविक स्वरूप को जाल सीता से अपनी धृष्टता 
चे लिये क्षमायाचना मी करते दै- 


आर्य ! तव चासनाद्‌ दण्डकेषु प्रस्थिते मयि, 
संरक्षिता मम समाधिरिपुनं दैवं 
साक्षीति यत्‌ कथितमत्र तथेव जातम्‌ । 
सामान्यद दनजडेन मया यदुक्तं 
त्वं तत्क्षमस्व शरणं चरणो ममेतो 1--७।३३ 


दख प्रकार आन्नाकारी, उदात्त चरित, निमी; वीर आर रोकथ्यवहारनिपुण 
रुदमण सारतोय-जन-जी वन के सहाच्‌ गरेरकू ₹ । 


रावण-स्वणेपुरी ल्द्धा का अधिपति राक्ञखराज रावण इस नाटक का म्रति- 
नाय्रकहे1 उसका दरान हसे तृतीय अङ्कसं ह्ोताडै। रावण इस नाट्‌ सें करः 
कर्मा, कपटी तथा कासी रात्तसं का खण अभिनय करते नजर आता हे 1 रासन के 
इरा अपनी बहिन शूपणखा के अपसानित होने पर उसकी परतिदोधभावना 
तीच हो जाती हे फरतः रामपल्ली सीता के अपहरण का षड्यन्त्र रचा हे ! इस 
षड्यन्त्र यं उसे सायावी सारीच कौ खद्ायता सिख्ती दहे) सीताहरण का आयोजन 
स्वाभाविक तथा नारकीय द्ग से सरू हः, इसे स्मि व्ह मायावी नोतिका 
सहारा चेदा है! वह स्वय रासका ख्पध्रारग करसखीताको हरते क्छा संखूट्प 
करता हे । वह सौन्दयं का पारसखीदे) सीता को देख र्‌ उनके सन्द्यं पर ग 

३ > 


हो उन्हें वरिखोकषुन्दरी की उपाधि से भिभ्रूषित करता है--““दयं सा त्रेलोक्यसुन्दर। 
सीता नाम । अहो ! चित्रमहो ! चित्रम्‌" ¦ 


यद्यपि वह सीता फे सोन्दयं पर ग्ध हे जाताहे किन्तु सहसा रेखा कोड 


आचरण नहीं करता जिससे सीता को उसके उपर सन्देह हो । रामे सरूपसें 
सीता को दिश्वस्त कर शाणी से उनका हरण कर ठेताडै! सर्गम सीदा ॐ 


ग्रति अपने कारको खच्प्र कर उनसे सनोविनोद करमेखा भयास दो 


करता हे कन्तु जन्या ऊ व्यवहार सरे अपरिचित होनेके फरण धघवडाता 


भी 


रावणः--( आत्मगतम्‌ ) भवतु, अनया तावत्‌ स्पदसुखमनुभयामि । 
अदो नु खलु वल्वानसंस्तवः । तथादि- 

अपि वाक्तववारणस्य वक्त्रे मदकस्मापितकर्णचामरचे। 
अनिवारितविक्रमः करो मे दयितां स्पष्टुमलं न तापसस्य ॥--४।३ 


२० भूमिका 


रावण हृदय से यह चाहता हे कि सीता उसके अनुकर होकर उसकी परान 
बन जाय । उसका हदय कामाभिभूत हो गया डे अतएव अमात्य चित्रयोधी ३ 
समञ्चाने पर भी सोता के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग नहीं कर पाता । वहं 
कामावेङ सं सूय ओौर चन्द्र॒ तक के भेद को भूर कर ग्रखप करता हे- 
“वषेवर ! मया चिरानिर्वासितस्य दिवाकरस्य लक्गायां कः प्रसंगः । 
रावण अपनी मनोरथसिद्धि के स्थि सजधज कर सीता को सनाते अरोक 
वाटिका जाता हे। सीता से प्रणय-निवेदन करता इजा बह अपना स्वस्व उन 
चरणो पर अपिंत कर देना चाहता हे ! कामी रावण उस समय अपने ऊर््तव्या- 
कन्तन्य को भूक जाता हे । वह नितान्त अधा्िक चन जाता है अतएव 
अमात्य के हितप्रद्‌-वचन की उप्ता कर व्रिवगः © केवर काम का उपासक वन 
जाता दे । अमात्य को धमचर्चां को कायरता की संज्ञा देकर उसका उपहास 
करता है- 
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` , यदि सुरपदकांक्षा विणो वज्रपातादसिरविक्ृतेधारश्न्द्रहासः सखा से । 
तव विरमतु धर्मः साधनं दुवेानां वकवत इव पथ्यं सवेमस्मद्धिषस्य ॥--५।१७ ` 
रावण इतना जहंकारी हे कि वह अपने जवर के आगे देवताओं की शाक्तिः 
रर रसता हं ओर रामको मात्र तापसं कह कर उनका मजाक उड़ाता है । रावण. 
भथम श्रेणी का रुम्पट मी है क्योकि जमत्य द्वारा परदारागमन का विरोध करने । 
पर उसे मूखं वनाकर परखी-सहवास के ओौचित्य का प्रमाण देकर सस्थंन | 
करता है-- . । | 


#॥ १ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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मूढ ! नात्र परः प्रमाणम्‌ । 
पर्‌ भुक्तरसा पद्या पर र्लं धराकरम्‌ । | 
| भारती च विरक्तेति त्यज्यते किमयं नयः ॥- ५।२२ 
वह दुःसाहसी इतना है कि अपनी मणययाचना सं असफल होने पर सीता 
का शिररछेद करने ऊ खयि चन्द्रहास को खींच रेता डे। यह मरसंग सीता के ति 
उसको मात्र काञुकता का उदाहरण है जो मणये का अभिशाप हे । इससे ` 
उसके प्रणयनिवेद्न का इहरपन ग्रकट होता है । उसके ह्दयमं सीताके मरति 
रस नही, अपि तु रसाभास ही डे॥ | । | | 
जन्त सं अपने ऊुक्व्य के फलस्वरूप राम के हाथो न केवर अपते को, भस्युत | 


** 
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समस्त राक्तसङुख को विनाश की वाखा जत सक‹देता हे । इस गकार अभिमानी, 

कपटी, अविवेकी, अधार्मिक, कामी ओर रकम म्प पुरुप का जता आचरण 
हेये ६.९ अ मिं = (~ ~ 

होना चाहि उसका राण पू नय करता 1 प्रतिनायक ऊ रूप रावण 

का अन्तवद चरित्र नाटकीयता से आपूर्य हे । । 


भूभिका २१ 


दपणखा-यह इस नाटक कौ प्रतिनायिका मानी जा सकती है} शर्पणखा 


रावण की वहिनदै। इसने पञ्चवटी सं रास जार ङ्च्मण को दंखादं 1 सुन्द्र 
उमारद्वय को देखकर इसका हृदय उ नपर आक्र हो जाता हं । अपने राक्तसी- . 
लप सं उन्हें प्राक्च करने से असफ होने की वातत सोच कर खुन्दरी रसणी का 
रूप धारण करती. हे! अपने रुडित खङ्मारवेप सं सजी जपणखा तपोवन सं 
मरते चछर खचमण पर अपना सायाजाङ फकती द । सामान्य नारामाव क 
विपरीत ख्च्सण का आवाहन कर अपना ्रणयनिवेद्‌न करती ह । रूच्मण कं 
उयेक्ता करने पर उनफ़ साथ उन्तर-प्र्युत्तर करके अपने प्रेम के चित्य का 
समथंन॑ं करती इदं शृता कौ चरस्‌-खीसा पर पटच जाती ह 1 अन्त स क्मण 


१ 


की उदासीनता से इता द्ये राम के पास जाकर उनसे मी ्णयनिवेद्‌न को 
लिय करतौ ह- 


“पुनरपि तमेव रामं पतिमावे प्रसादयिष्यामि सस्य वचनप्रत्ययेन लक््मणमासाच मूढ- 
समृद्धं सरस्वतीव अक्ताथंव निचृत्ताऽस्मिः? । 


इसम्रकार कऋाभपरवश्ा राक्तसी अपने ओदो व्यवहारं से नारीजगत्‌ क 
मानित पद को. करुकित करती हे ओरं अपने नीचकसं का कर विद्रूपता कौ 
प्रतारणा खे पाती हे! . जपने मणय सं असफल नारी की निञ्नकोटि का व्यवहार 
करती है ओर सोताहरण के पड्यन्ब स रावण की पूणं सहायता करती इ ! वह 
राम पर सुग्ध हे अतएव उनके वधक प्रसंगसे राव को रोककर सीताहरण 
का उखे पाड पदाती है--“्ाय ! मा मा संरम्भक्रमेण । कदथितमहेनद्रविक्रमस्यार्यस्य 


~ = 


-कथं स मानुपो विषयो भवेत्‌ । यथोद्रगेन सा जीवितं न परित्यजति तथा सीतां इस्ते करि- 


्यामः । ननु सा तस्य प्राणाःःः। 


रामदध के निषेधपरक कायं सरं उखकी ढो टिकर नीति क्स कर रही हं । 
एक तो राम की मक्षि ओर दृखसी अपने पमान की भ्रतिशोधभावना। चह 
~> . = 


सीता का ङ्प धारण कर राम को धोखा देतीहे! मारीच के भेद्‌ खुरु जाने पर 


अपने रो चचा पाने तं असमर्थं हो जवे पर रासकी शरणसं जाकर प्राणे की 


५ ४ कोच {~ - 


सीख सौगती दे ! वह राच्तसी-माया की भ्रतिभतिं हे। खीदाहरण तथा सङ्कर 
रादणयिनाश्च का वीजदहे! उसी के कारण राचण-रास का वरमा मन्नु दाता 
हे 1 शएणला से नारीसं प्राक्त होने दारे सथी दुयुर्णो का एकत्र ससन्यवय हं । 
अपनी रा्चसीजाति के अनुद्रु सुन्दर युवा रो देखकर तुरन्त आद्ष्ट हो जाना 
अओ)र प्रेम से असफल हो जाते पर उसके यनिष्ट का आयोजन करना उसके अधम 
नारीव का सुन्दर लिदन दे! इस मकार शरप॑णखा अपने नानाविध मायाचरणों 
के परिवेष सं इख नारक की प्रतिनायिका का सरु अभिनय अस्तुत रूरती डे। 


(५ 
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क [4 क अप ररि >~ विशेषत 

मण्डोदरो तथा अमात्य - ग्रतिपक्ती दर के थे दो पात्र अपनी चारित्रक विशेषत 

के कारण चर्चा के विपय हो जाते हे । सण्डोदरी राग की पटरानौ हं । वह सीत 
के रुका सें आगसन से अपरे सविष्य ठे रति रकित हो उटती हं ¦! वह चेरीषे 


५ ० द (ण्व टि # ऋ, == 
सीता को राक्स विनासा का कारण चताती हे-“ततनिभिन्ति नो विनाथ प्रक्ष” । अपु 


ुःस्वसर से भावौ अनिष्ट की आशंका को चेरी से प्रकट करती हे 1 
भ 
इसी वीच उसे सीता के पास सनित होकर रावण ऊ अरोकवाटिका जाने त 


सूचना मिरती हे । वह पर चह सीता ढे ति राचण के ज्यवहार को जानने 
चये तथा राबण से संभावित सीता के अनिष्ट कौ कल्पना कर स्दयं अश्ोकनारिका 
आती हे। वह पर दविपकर सीता ग्रति रावण के समस्त क्रियाकरपो का 
अवरोक्न करती हे । प्रणय सँ असफ रावण जव सीताको मार डाल्ने को 
उद्यत होता हे तो सहसा उन दोनों फे चीच स्त आकर सीता की रक्ता करतत हे 
मण्डोदरो--हा ! धिक्‌ तथासीत्‌ । पतिव्रता खल्वेषा । मम प्राणः महाराजस्य, अनर्थात्‌ 
रक्षिष्यामि ।' यह्‌ हे मण्डोदरी क्ते उदात्त तथा द्या हृद्य का उदाहरण ! नासी | 
होने के कारण वह एक नारी की हाक विवराता का अनुभव करती है अतएव! 
सीता की रक्ता अपने ्राणोंको भी देकर करना चाहती है । रात्तस-सस्पकं सें | 
रहकर भी मण्डाद्री का हृद्य मानवता के निकर डे अतः स्तस्य हे । 
4 
अमात्य चित्रयोधी रावण का सचा स्वामिभक्तः मत्री हे । वह धार्थिक, नीतिक्ञ। 
ओर ` मयादावादी भ्करृति का सम वीरपुरुप है । युद्ध मे विलक्षण सफलता 
मरा करने के कारण ही उसका नास चित्रयोधी पडा है । वह निरन्तर अपने 
कत्तव्यो का पारन करता हे । वह रि्थरलुद्धि का ` असास्य हे अतएव अपने स्वामी 
के वास्तविक कल्याण की कामना करता है। वह रावण के गत कायौ का 
नश्नतापूवंक निपेध करता हे । वह रावण के भय से उसके हँ ले हौं नहीं मिङात्ता 
। चह रामपली सीता के हरणका्यं को अतिक समक्षता है । वह रावण को 
मयादारहित जानकर उसे सही रास्ते पर खाने का भयास करता है । हितप्रद्‌ 
वचन कहने पर रावण के कोध की परवाह नहीं करता। व 
पत्तपात को भावना से प्रेरिते ओरन स्वामी के रोधसे 


क 


अपने कत्तन्य के पालन सें अपने भाणो की वलि दे देना चाहत 


~~ ~~ 





उन्मयादसुपेक््य रावणमहं समाद्‌ विनदयामि ` लु 
ग्याहृत्या्रियमाप्नुयान्नु विपदं चाण्डादुत स्वामिनः । 
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पक्चौ द्वावपि न पथ्यमनयोः प्रेयानर्युं रावणात्‌ 
नाद्यो मे पत्तनावसानमचिराननक्ष यतः स्वामिनः ।--५।७ 
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{> नण्ननना देः १ | एक्छ -= {= =, त्मकं 

का अनुपस उदाहरण उपस्थित करता दं यदा दं षट्क स द ष। अमत्त क 
चरू रत्‌ 


कर्तव्यनिष्ठा । रसे असाव्य पर ही राञ्य कौ नीव सुच््‌ रह खकत५ ६ । 


र ~ = तथ] ~> = 
जयायु तथा हनूमन्‌- दोला रासे खाक तथा सक्छ । दु! स्पा 


करदव्यपाटन सं सभृतपूर्दं कार्यं सिया है। जटायु रासके पिता दशरथ क 
परम मित्र हे अतएव यदि उन्होने सीता-र्ा के प्रयास सरं अपने माण की आहति 
देकर दशरथ ॐ मति पने सेत्रीभाव को उज्वल च्या टं तो हनूसाच्‌ ने समुद्र 
पारख्र ल्ज्ाञं सीताका पताख्या क्र आपने सेवक-साव का अर्नुपस उदाहरण 
्रस्तुत छा ह! इन दोनो का परिचय दसं ऋमश्यः चनु तथा षट उद्घ 


क [8 न = = ० ८ (४ ञ द 
मिख्ता है 1 किन्त जितना ही मिखा दै वह अपने सं पण ह । हनूमान्‌ न अपन 


अद्ञयुत वीरताम्‌ दृतकमयं के माध्यस से संसार स सेवक-साव्की महत्ता को 
स्थिर कियादे। वे राम के अनन्य सेवक दं । उन्दीं के चरिच्र से संसार्‌ सं सेवा- 
भावना सं उदात्तदा का समन्वय हो सका ह । 

सुग्रीव ओर विभीषण का चरित अधिक नहीं उभर सका हे! इन दोर्नोका 
इस नारक सं कोड देखा विरक्षण क्रिया-कलाप नहीं स्तुत छया गया है किन्त 
फिर मी राम के रा्खविजयकायं मे सहायक हुये दं अतः ये कतिपय कर्तव्यनिरत 
चरित धन्य हं जिनसे वतमान तथा आने वाी पीढी को सतत्‌ कर्तम्य-भावना की 
म्रेरणा सिखती रहेगी 1 

[शे [क (^~ ०, 
आश्चयंचूडासणि-एक विष्लेषण 

कथावस्तु - नाटक की कथावस्तु नियमतः इतिहासम्रसिद्धः होती दै “नारकं 
ख्यातवृत्तं स्यात्‌" । नवीन उदेश्य की सिद्धि, के खयि नारकीय कथावस्तु की योजना 
का अर्थ-उसफ प्रसिद्ध घटनाचक्रा का उचित ओर आस्मानुरूप विनियोग करना 
डे ! घटनाओं तथा पार्चो का यह विनियोग उस उदेश्य का प्रक होता हे जिसको 
ङेकर नाटककार एक नवीन चित्र उपस्थित करना चाहता हे, या जिसे अपनी 
कृतिके अन्त से फलरूप से उपस्थित करता है । इस भूमिका के आधारपर हमें 
'आश्व्यचृडामणि" मे यह देखना डे कि- 

( $ >) इस नाटक की कथावस्तु का आधार क्या हे ! 

(२) इसमे कितनी प्रमुख घटना ओर कितने तथा किस म्रकार के पात्र ह। 

(३) इसका फर या उदेश्य क्या हे ! 


श 


4 1 
२ भासक 
कथावस्तु के आधार पर स्तुत नाटक के अभ्ययन-मननसे यह स्पष्ट रती 
क (१ + ने ३ मर 
हाता हं कि इसका आधार वार्मीकीय रामायण है । वा० रामायणे अरण्यकाण्ड 
से खेकर युद्धकाण्ड तक की ग्रमुख वटनाओं को नाटक्धीय रूप दिया गया है । अततः | 
आश्वयचूडामणि की कथावस्तु का उपजीन्य वा० रामायण हे । - 
परसुख घटनाय तथा पात्रयोजनयं- विचार करने प्र इस नाटक की चार म्रसुख 
घरनायं है- 
(१, शूपणखाविरूपण (२ ) जानकीहरण (३ >) हनूसान्‌-संदेरा तथा (४) 
रावरणविजय के वाद सीता की अभिपरीन्ता 1 | 
अन्य छोरी छोटी घटनां इन्हीं चासं म्रमुख घटनाओं के पूरक तच्च के रूप 
से आये हें । 
नाटककं कथा रामचरित के द्वितीय चरण से प्रारंभ होती है अतः उससे 
जअसबन्धित घटनाओं का स्निवेर नहीं किया गया हे! कथानक की गदिशीटता 
स॑ शिथिरुता न आने पादे अतः अनावरयक वणनास्मक प्रसंगो को छोड दिया 
( = [घ [९ 
शया हं । संकञेपणयद्धति को चट मे रख कर सीताहरण ॐ वाद्‌ रामविलाप, सुभ्रीव- 
व [* क ¢ ऋ# 
मत्री, सीतान्वेषण, युद्धवर्णन तथा रावणादिवधग्रषटतति घटनाओं की सूच्चकथाॐ 
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रपस सूचनामात्रदे दी गयी हे। रंकादहन खन्तमणहाक्ति तथा यथास्थान भरकरति- ‹ 


वणन की उपेश्रा भी संक्ेपणद्षटि से ही की गयी नजर आती हे । एकतः घटना 
के क्रभिक संगटन के तारतम्य स अयुरूपता के साथ हो व्यथं वगनात्सकं उयवलायं 
से दशको के मनो उवा देने के दोपसे नाटककार अपनेको चचा खेताहे। 
नाटक को सक्तिप्षता इसकी अभिनेयताघ्च विद्ञेप सहायक सिद्ध इई हे 

जहा तक पात्रयोजनाकी वात हे उस सच वाल्मीकीय रामायण के खीभित 
किन्त भसुख पारो का विनियोग किया गया हे । इसमे नायक तथा म्रतिनायक- 
पश्च के सभी प्रमुख पात्र आ -जाते हे । नारक का प्रारंभ रास के वनवासकाछ यें 
पच्चवटी सं शूणखा-वरत्तान्त से र अन्त राबणविजय के अनन्तर सीता-्रा्चि 
से होता हे । अतः उक्त कथानकं से असस्वन्धित पार््रो का सचिवे तहं किया 
गया ह्‌ । पारो का खेगठन वड़े हौ स्वाभाविक द्गस इआ हे। समी पात्र इसी 
खोकर के खटृदय सुख-दुःखारम अनुभूति से प्रभावित प्राणी है । वर दि्याधर 
अद्धौकिक जगद्‌ के पात्र है चरितनायक रास विकला, निराशा एवं ढः खसय 
जीवन चिताने वाङ सानवके प्रत्य नही, अपितु धमं संस्थापक, ` नर्यादावादी 
वीरपुरपकं मीक हे । रावण प्रतिनायक के रूपं अधाभिकता का प्रतीक हैः! 
¦ “ मरूलक्थां मे परिवतंन तथा नवीन कर्पना- नाय रोकनरत्त का अनुकरण डे 
अतएव नाटककार अपने उदेश्य की सिद्धि तथा घटनाचक्र मे नवीनता खाने के 
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दिये जआवश्यकतानसार सूटकथा सं कतिपय प।रचतना क॑स्य ही द्ध नतन 
कल्पनार्ओ का पुखभीदे देतादै।! इन प्टवत॒न्‌। तथा मौलिक कसर्पनाा स 
नाटककार का चिदेष उदेश्य रहता हं ८ वट्‌ उदवस्य होता दे-अनुक्रख रखयोजना 
के साध्यम से दर्शको का सनोरञ्जन । प्रेरको के ददेय पर उनका अनुकृत माल्‌ 
पडे, इसके स्यि नाटककार सतत्‌ ्रयलसीर रदकर अपने परम ख्य की पूति 
करता हे । इस कथन के साच्य पर मस्तु नाटक क सूख्कथा अ अ। कति तेपय 
परिवर्दन सोदेश्य किये गये हं । 

द्ीताहरण दी कथा बा० रासायण सं प्रसिद्ध 
त्रारा सौवाहरण की च्चा ह) यहा पर्‌ नाटक 


१ 


9१ 


। चह पर साधुवेष से रावण 
^ ५ [8 
र अपनी परिवतेनखीख 


| 


1 --- 


कल्पनास्क्कि से रावण को रामक्छा रूप हण कराता हे । रेखा करने का उदेश्य 
सीटा ^ घटना छो स्वामादिकता म्रदान कराना हे। यह घटना अत्यन्त 


स्वाावक्छ ड दे घटित दी सके, इखस तनक सखा नलु नचदक्छा प्रय ल्‌ जान पावे 


जर सीता विश्च र रावण च्छो राज खसश्च कर ख पडे, यही इख परिवतन 
काउदश्यदह्‌! घ स ट 

क यिच त 
गं 


ताकी स्यासाचिक्ला दी नाटक च्छ नाटदमयता ईइ कथा-वाहं 
। कथायस्तु सै कमनीयता खाने के 
कल्पना की गयी ह । यद्याप्‌ आश्चयंभूत नयडास 1८ रं अगुखोयक का कल्पना 
कवि की नितान्त उर्वराद्चक्ि व उपज तो वहीं, वयोक्रि इन दोनो को र्या 
मख्कथा से है, दिन्तु किर जी इन र्नो छा उपयोग वडत दी सुर्द्र टस से 


अ 


= 


4 स ‰ > 
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दो 4 


किया गया हेयं दोनो रसन यद्य पर पिरय द्वारा प्रदत्त हं जिनफे म्रस्धाव से 
राक्षसी-मायाका पर्दाफास कियाजा सकता ण तथा शूर्पणखा के रूप- 
यरिवत॑म का येद इन्हीं रधन ॐ माध्यम से साहे जो प्रस्त लार कौ 
अद्धद्‌ टना मान) जाती दं । 
लाटदीय चसच्छार की द्यि सरे खीताहर्ण की घटना अस्वन्त .कुतुहर्द्ण हो 
गयी ह भ पर लाव्यकारये नाव्या का विक्षेप पस्चिय दिया इई 1 
रादण ओर शूरणसखा दोनो 
ही धोखा दियादे) दोनो एक साथ ही रादसी-माख्या सं आक्रान्त दाते हं ओर 
जानदी-दरण की दन्‌ अनाथास ही विना सौताष॑दराध क सस्पन्न हो जातो इ। 
यही पर श्िभद्‌ कौ नाव्यकखा निखर उट द 1 2 
अनसूया-वरदानं कौ कस्पना कथि की सीकर कल्पना डे! इसका उदेश्य 
सीदता की अधि-पसन्ता कराना इ 1 सक-कथा सं सीता क्छ अध्च-पर'ला-का नार्‌ 
दल उनका रास के घर स नियस करसा दै 1 यह आधार साता जसा, पास्ता 
की चारिज्रिक-्युदता ऋ परीक्षा ॐ ख्यं पर्याक्त नहीं था ! नारककार अन्नि-प्र्ल 


~ ॐ 


(21: 


ऋ 


~< € भाम ९, | 
# [ भ न |) | 
के प्रसंग से सीता की चारित्रिक-णधता को दिद्ध करना चाहता ह कन्तु उस 


ख्य खोस आधार की आवश्यकता ड । 

भारतीय सस्ति मं नारी धरे अ  पितपतिका मार्या वियोगा, 
वस्था मे पतिव्रता-घमं का पार्न करती है आभूपणादि का एरिष्याग कर विरह 
चत को धारण करतौ हे । यद्यपि सीदा धी राम कै विरह सें दसी चत छा पाल 
करतो ई किन्तु पतिव्रता अनसूया क वरदान से उनके रीर सं संख्ध धृकि भ 
रास की दृष्टि मं अङ्गराग वन जात द 1 अलसूया-वबरदानका एक खद्य तौ यह्‌ 
हेकरिरामकीद्टिनेसीता वनवास कार स॑ मी अयोध्या सं निवास करते वासी 
जाूपणमण्डिता सीता कौ सौति मतीत हं, जो उन दोन के सुखी दास्पलवं 
जीवन व्यतीत करने स सहायक हो । इसे साथ ही नारखछकार का एक्‌ दूसरा 
अभिप्रेत भी सिद्ध हो जाता हे, जो सीता की अञिपरक्ला का वील वन जाता हे॥ 
खद्धो सं विरहावस्थामेंभी सीताका आभूषपणमण्डिता प्रतीत होना राम कौ 
शका का कारण है अतः यह प्रसंग अथि-परीक्ता ्रस्ताव का यख आधार वं 
जाता हे । इसीटिये यहा पर अभ्भिपरीक्ता का प्रस्ताद स्वयं सीता ही करती दहे जो 
भसंगाजुसार स्व॑था स्वाभाविक हे । | 

अव अभ्चि-परीत्ता के प्रसंग से नायक-नायिका का लमागस सन्दिग्ध हो जाता| 
द किन्तु आरतीय नाव्य-परम्परा के अनुसार नाटक का पर्यवसानं सुखास्मक्‌, 
अनुभूति सें होना चाहिये अतः उन दोनों के मिलन मं वाधक तव्व के निवारण ॐ । 

यि नाटककार को एक अन्य कस्पना करनी पड़ी दै जो प्रस्तुत प्रसंग को वदटः | 

कर समागम के अनुद धृष्टभूमि को तैयार करती हे । 

सीता-णुद्धता के साक्तीके रूप से देवपिं नारद्‌ तथा देवताओं के र्ङ्ा से 
उपस्थित होने की घटना ने नायकमनायिका ॐ निदि समागम का मागं प्रस्त | 
क्रिया गया है । | 

इस मकार नारकीय कथावस्तु की पर्यारोचना से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत | 
नारकका परम उदश्य या फर राम के द्वारा रावण-विजय के अनन्तर सीता- 
पराति हे । इसी फर की प्राति कै खये नाटककार ने शूपणखा वृत्तान्त का उपन्यास | 
विस्तृत रूप से करके राम-रावण-वैरभाव को प्रबद्ध करने का सफर प्रयास 
किया हे । | 

पारो का विन्यास भी घटना-चक्र तथा पधानफल के अनुकर ही किया गया 

। ऊ पान तथा घटना का उपयोग तो मधान-पात्र के चारित्रक वैशिष्ट्य 

को उभारने के उदर्य से किया गया प्रतीत होता हे। शूर्पणखा का प्रणय-निवेदनः 
तथा ककेयीबत्तान्त राम के उन्नत चरित्र को निखारने के छियि भस्त॒त किया = 
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भूमिका 
हे । जहौ पर स्यादा पुरूषोत्तस राम, आदं पतिपरायणा साता तथा आ्ातृजक्त 
लदमण का चरित्र स्यन्त उच्नतकोटि का दर्शाया यया हे वदीं पर खोकपीडकः 
तिनायक रावण तथा खटनायिच्छा शरप॑णखला के खोकनिन्दि नेप्नकोटि के चरित्र 
कासी चिन्नण किया गया! परस्पर विरोधी इन चरिद्रसे दरो को अपने 
ग्राद्य-स्याञ्य चरितालकरण की मरति जाग्रत होगी, यही नाटककार क 
डः 1 नारटक्धीयं चष्धिसे दुपज्खा का चरित वड़ा ही कलास्मक हे 
मनोय ्ानिका रिथति-- रख नाटक त बाद्यवटना-चन्रौ के साथ ही आन्तारकः 
मनो्रै्चानिकु स्थितियों कामी दिश्टेपण सुन्दर ल्यसे ) 
शूपंणसला कं खखत दपं अर्‌ सामक च्छासं दखच्छण ऋ 
ग्रकार बदख्ती हे यह सनोचिन्तान का विषयं}! स्वाभाचिक् क 
लच्यकर तरत अपने कर्तव्य का निश्चय--“नन्वहं रासाङ्जो खच्सणः फ़ द्रारा 
करके अपनी सभस्सेना करना खचेसण क पीरच्‌"ततत सनोदश्म दा चिच्र 
त्रिकोलसुन्दरी सीता को देखकर रावण का कादा का (चन्रण्‌ चत ही सकट 
हआ दे । इसी प्रसंग सें कथोपक्थन के साध्यम से असाल रा उचत मार्दशन | 
नाटककार की सुखक्ची विचार-सस्पत्ति का सुन्दर नम॒ना दं । इख नाटक रार 
ही विस्मयपूणं घटनां का वाहुल्य हे फर्तः दरक! केण इद रड (त खद 
सजग रहती ह 1 कथोपक्थन के माध्यम से घटनाओं को निरन्तर आगे बढाग्रा 
गया है । कही आ किसी म्रसग सें ख्म्वे व्याख्यान या वणन द्वारा दशका के रसा- 
स्वादन में व्यवधान नहीं उपस्थित क्रिया गया हं 1 
दीपक योजना- नारक से किसी प्रधान पात्र या प्रधान घटनाके खाधारपर 
रीर्पक-योजना खी परम्परा संस्कृत-साहिस्य स बहत पुरानी हे 1 उदाहरण के खयि 
संस्छत के दो चार प्रसिद्ध नारको कानाम छियाजा सकतादै। सवसे प्राचीन 
नाटककार साख के “स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक मं राजा वत्सराज द्धारा स्वन्नस 
वासवदत्ता को देखने की प्रधान घटना के आधार पर (स्वय्दासवदत्तम्‌ यह 
शीर्षक रखा गया हे! इसी प्रकार कालिदास के अभिज्ञानराकुन्तरम्‌', विशाखदत्त 
के 'मुद्राराक्षस! तथा शूद्रक के “खच्छुकटिक' नारको की इीषक्योजना अग के, 
माध्यम से राङुन्तलखा की पहचान, सुद्धा के माध्यम से अमात्य राक्तसका 
वीकरण तथा मिट्टी ङी गाड़ी से चारूदत्त का विपत्ति-प्रसेग, इन प्रधान घटना 
के आधार पर ही की गयी हे । 
नाटककार शाक्तिभद्र भी अपने पूर्ववतीं नाटककारों की छाया के अनुकरणः 
करने कँ रोभ का संवरण नहीं कर सके ओर अन्त सें अपने नाटक का रीषक भीः 
आश्चयंभूत चूडामणि की घटना की प्रधानता के आधार पर रख छिया 1 प्रस्तुतः 
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` नाटक सं चूडामणि के स्पा से रावण ॐ कपट-देष का भेद खुर गथ] है ३ 
इस अधान घटना के कारण ही इस नाटक का शीर्पक आशय चूडामणिः? 
राया हे । कथावस्तु के विन्यास जे रक्तिसद्र ने सवभूति का विकलेष अलुकरण 
हे। शप॑णखा का सीतारूपपरिवर्तन भवभूति के सहावीर चरित सं शपणख 
९ मन्थरा का रूपग्महण करने की घटना से प्रभावित नजर आता है । | 

अपक्षेपक--अभिनय की दृष्टि से कथावस्तु कै दो सेद्‌ है-८ १ ) वाच्य ? 
(२ ) सूच्य । सुसर कार्य से सम्बन्ध रखने वारी आधिकारिक तथा पासी 
कथायं, जो रंगमञ्च पर अभिनय ऊे दवारा दर्शको के शरवणदश्न योग्य डो, वाः 
कहलाते हं, किन्तु नाटक मे समग्र घटनाओं का प्रदर्शन अभीष्ट नहीं अतः का 
सिद्धि के लिय उनसे आवश्यक काट-छटके माध्यम से उनका परिष्दारं कर्‌? 
पदता हे । कायं की सिद्धि से सीधा सम्बन्ध न रखने वारी तथा इस दृष्टि । 
रमज पर अक्षिनय के जयोग्य घटनाओं की सूचना कथा की अखण्डता के टि 
अवश्य दी जाती है। एेसी ही कथायं सूच्य कहलाती हे । इन्हीं सूच्य-रथा+ 
सा साखीय नाम अर्थोपक्तेपक है । इस अथो पततेपक के पौ मेद दहै-(+ 
विप्कस्मक, (२) ग्रवेदाक (३) चूखिका (८४) अङ्कावतार त्था (५६ 
अङ्कास्य ॥ | 


र 

"स्तत नाटक सं सूच्य-कथावस्तु को मरस्तुत करने के खयि शक्तिमन्त निर्‌ 

छिखित अर्थोपक्तेपकों काउपयोगकियाहै। छ 

(8) शध विप्कम्भक-द्वितीय अङ्क के प्रास्य सें उनिङ्सार तथा < 

तापस के वार्ताङाप से सरदूपणनवध की अतीत तथा सीताहरणरूप मादी घटत्‌ 

को सूचना शुद्ध विष्दःस्मक ॐ दवारा दी गयी हे। | | ॥ 

. (२१ अ्कावतार--चतुथं अङ्क के आरम्भ म, रृतीय अङ्ग के अन्त आर 

वार साम-खव्सण-दे 


<पधारी रावण, सूत तथा हरण की जाती हुई सीताका अवेश: 


ए 


-कराया गया हे ! 


1 ------ 


(३) मेदक पञ्चम अङ्कं के प्रारम्भ सें सण्डोद्री तथा चेटी ॐ ६ । 
से मण्डद्री के स्वभ-दरन की सूचना दी गयी हे । साथ ही सीता के अतलोक+ 
, चारिका से निवास की भूलकाङिक घटना तथा रावण के सीतासे साया 
का अभ्रिम्‌ घटना की सूचना दी गयौ ह । | । 
(४) भिश्रविष्कम्भक- सप्तम अङ्कके प्रारंभे सुमेर पर्वतवासी विद्याधर 
अपनी प्रिया सौदामिनी से वातं करते हुये रावण-वध की सूचना देता हे । 
इख. नाटक से प्रयोगातिदाय नामक आञ्ुख तथा भारती लृति का प्रयोग किया 


क मिलने 


"गया ह| 
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अर्थपरक्ृतियो--यद्यपि प्रस्त॒त नाटक मं कथावस्तु की अथप्रङकति्यो तथा कायं- 
प्रापार की अवस्थार्ओा की स्पष्ट श्चख्क पूणंतया नहीं मिरी फिर भी प्रयास करनैः 
र इन तस्यो का विवेचन इस म्रकार करिया जा सकता ह- ं 

वीज--च्र्त के चीज की सौति वह तव ह, जो अङ्कुरित होकर नायक कं कायः 
7 फर की ओर वदृदा हं 

“स्वल्पोदिषटस्तु तद्धेव॒वींजं चिस्ता्ै-नेकथा? ( दशरूपक >) अथात्‌ रूपक के आरम्भ 
¡ अल्परूप स निर्दिष्ट बह ततय जो रूपक के फू का कारण हं तथा कथावस्तु स 
नेक रूप सैं पज्ञवित होता हे, वीज कहलाता हे 1 चीज की उपयुक्त परिभाषा के 
ससार ग्रस्तत नाटक सै अयदायक राक्षसो के निरारूरण ने उस्साह के ख्पसं 
रककारं द्वारा वीज का उपन्यास किया गया हे 1 चथा--“ज्याधीषेण निराकरोनि 
यदान्‌ पथन्तभाजो मृगान्‌” इव्यादि पद्य के द्वारा प्रथम अङ्क के प्रारम्भ यं लद्समणः 
> सुख सखे उस्साहरूप वीज को सूचित कराया गया 


विन्द-कथावस्त से चिन्ट वद्‌ स्थिति हे, जव वीज पानी सं गिरे ते के वृद्‌ः 
री तरह सेख्तादै।! इस दश्षासें इविचत्तका बीज षट कर व्यक्त हन रुगता 
` 1 "अवान्तरार्थनिच्छेदे भिन्दुरच्छेदकारणम्‌"” 1 ( दशरूपक >) अ्थात्‌-जहो किसी. 
सरी कथा से विच्छिच्च हो जाने पर इतिच्त्त को जोडने ओर आगे वदने क खयि 
मो कारण होता डे, वह्‌ विन्द्‌ कहटखाता दहे! चिन्दुके इस कच्चण कं अनुसार 
एपंणखा-दृत्तान्त के वाद्‌ राद्ससवधरूप कायं का मध्य सं चिच्छेद हो जनेसे 
जभूत उत्साह के विच्छिन्न होने की स्थितिं द्वितीय अथग्रक्रति विन्दु का 
बरनियोग तृतीय अङ्क के प्रारभ सं--“तिष्ठतु चिराय दिवरकरान्वयः। सृत्य 
नाल्कामपि ठेडि” इख कथन कै द्वारा करके खरदूपण वध द्वारा इतिदत्त को 
पुनः जोडा गया है! साथ ही श्युजिद्धा के द्वारा र्ङ्काखेहन के प्रदिपादन सेः 
1वणवध के.्रति नायकपन्त का उस्साह स्थिर हो जाता हं। 


` पताका- प्रासंगिक. कथावस्तुका एक भेद हे। जो कथा रूपकं वरावर 
वरती रहती है-सानुदन्ध होती है--उसे पताका कहते ई 1 सानुबन्धं परत।काख्यं 
करी च प्रदेशभाक्‌" ( दसरूपक ) इस पताकारूप कथावस्तु का नायक अख्ग से 
रोता हे, जो आधिकारिक कथावस्तु के नायक का खहायक होता ह 1 पताकाकी 
उपयुक्त रूपरेखा के अनुसार इस नाटक का सुभ्रीव-डृत्तान्त पताकाः सानाजाः 
सकता ह । यद्यपि यह वृत्तान्त विशोषख्प से सूच्य-कथा के ख्पसं धाया दहै आर्‌ 
उनका दशन सक्चस अङ्क मे रावणवध के वाद्‌ द्योता दै फिर भी राञ्य-रूपए फर क- 
प्राक्त करने के कारण पताका सुग्रीव का वृत्तान्त ही दे । 


ह. 


| 

२० भूमिका 
] कथ) च † न्‌ 

भकरी-ह आसंगिकः-कधादस्तु का दूसरा मेद है । श्रकरो तु प्रदेशमा 


ईस खण ® अलनुखार्‌ जो कथा केवर एुक ही पदेश तक्त सीमित रहती दै, 
। यह प्रासगिक-कथ्रा किसी प्रसंग सें आकर समाप्त हो जाती ६ 
स्तत नाटक से जययु-ढृत्तान्त श्रकरीः साना जा सकता हे । | 
काय--अथ ङ्ृति का अन्तिम भाग ही कायं कहलाता है जो सख्य होता ४ | 
अथगरकृति्यो का सस्वन्ध नाटक के घटनाचक्रो से होता है| मस्तुत नारक). 
` सङ्र-रा्णवध-पूजक्‌ विशुद्ध सीता की उपरव्धि “कार्य हे । | 
€ शा ` 

कायं-व्यापार को अवस्थायं | 

आरन्म--नाटकीय काय्यापारकी पहली अवस्था आरम्म है । इस अवस्था} 
अन्तगं नेता से किसी वस्तु की प्राति की इच्छा होती हे! ‹ ओौतसुकयमात्रमारम्‌ 
 फरलाभाय भूयसे" ( द° ) अर्थात्‌ अत्यन्त. फलका की उस्सुकता समाच्र 
आरम्भ हे । ग्रस्त नाटक क द्वितीय अङ्कके प्रारंभ से पञ्चवरी सतं राक्षस-निवाः 
क्रति राम की उत्सुकता ही आरम्भः है ! य्य पर राक्तस-निवास ॐ असिग्राद 
से ही राम पञ्चवटी से पर्णशाला निर्माण कर रहने का कौतुहर प्रकट करते हे अत्‌: 
खस्य फल राप्तसवध की ्षिद्धि के छ्य ओस्सुक्य-वत्ति का निर्देश किया गया हे । 
यल--कायव्यापार की दूरी अवस्था ध्यत है ्रयलस्तु तदभ्राप्तो व्यापारोऽतिः. 

` तरान्वितः" अर्थात्‌ सख्य फर ॐ पर्ति न होने पर, उसे ग्राप्त करने क सिपि तेजी प 
साथ जो व्यापारया चेष्ठाहोती दै, उसे प्रयत कहते हे । इस नाटक छ दिती 
अङ्क मे शूपणखा का नाक-कान कारन श्रयत ह क्योकि यदींसे राम का रातौ 
फे साथ शञ्ु-भाव उग्र होने रुगता हे । | 








बप्त्यशा-यह कायं व्यापार की तीखरी अवस्था हे । “उपायापायचाङ्कामथं 
त्वाया प्रातिसंभवः" । .अर्थात्‌-जहयं उपाय तथा पिघ्न की आदंका ऊ कारणं 
फल्पाक्चि के "विषय सें कोई रेकान्तिक निश्चय नहीं हो पाता वहीं प्राप्तया 
नायक अवस्था होती हे। यहौ पर मायाय के वधक दारा राकस-विनाञ्च के 
चयि किए गये उद्योग ऊ वीच मही रामके रूपे त सग को देख कर ॒राक्तस- 
विना के मति ख्चमण कित हो जाते दहं। यहम पर राक्तस-विनाश की आरा) 
सन्दिग्ध हो गयी हे ज्िन्त॒॒राक्लसी-माया के पदांफास होने तथा शूपंणखा की 
चमा-याचना से पुनः राक्तसदध कौ आशा वेध जाती है अतः यह प्रसंग | 
म्राव्यास्चा दे । 

नियताक्षि-यह कायं-ज्यापार की चौथी अवस्था है । इसमें सफरुता की संा- 
` चना निश्चित हो जाती हे । "अपायाभावतः पराक्िनियतािः सखनिशिता? । अर्थात- जव 
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वेधनं ॐ अभाव कै कारम फर की प्राति निश्चित दो जाय तव नियता नासकः 


असाद 
स्था होती हे । प्रस्तुत नाटक स जुसान्‌ क्रा संदेश छेकर सीता के निकट आना 
नियलाक्षि' हे, व्येकि दलुभाच्‌ क खख खे सीदा के प्रति “रक्षान्‌ मिनाद्य त्वा 


नर नेष्यामि" राम क इस सन्देश से राक्तस-दध का निश्चय दो जाता ई 1 
„लगन - यह कार्च-व्यापार -की पौचवीं अञ्ुख अवस्था है। 'सनय्रफल- 
न्तिः फल्योगो यथोदितः” अर्थात्‌-समस्त फर कौ प्राप्ति हो जाले पर॒ फलागम 
तेता दे । प्रस्ठुत नाटक सं राचण-वधपू्ंक सीदा-प्रा्ति फलागम इ । इस प्रकारं 
-र्यव्यापार की अवस्थाओं का सम्बन्ध नायक के क्रियाकलाप के साथ होता द । 


सन्धु-षञ्चु 
सुखम्नि- दीज्ञ अर्‌ 'जारम्भः $ सयग सं अउुखसखधि वनता ह्‌ । म्रस्तुत 
नायक सें ग्रथस अङ्गदे प्रारभ सें ज्याधोपेणः इत्यादि क साध्यम से वीज-प्रतिपाद्न 
छे द्वारा ओर द्वितीय अङ्कः के प्रारंभ सं पञ्चवटी सं रात्तस- निवास केश्रतिरमर्ी 
सुकता के प्रदरेन के द्वारा धस अङ्ग क आरस्स से द्वितीय अङ्क के आरस्म तक्छ 
संखसंधि हं । 
परतियल-संथि- विन्दु ओर यल के संयोग से प्रतिुख-संधि का निमांण होतः 
हे । प्रस्तुत चाय से युख-संधि सें प्रतिपादित राद्टस-वध का उपाय द्वितीय अङ्क सं 
श्रूपंणखा क कुण्नासकच्छु्द्‌न रा डुःद्धुं व्रकट इजा कन्ठ पञ्चवटा सं राक्तस क 
लहीं आने खे अपणं ही रहा अतः द्वितीय अङ्क च म्रविद्धख-संधि 
गर्थ-सन्धि- तृतीय अङ्क सें जानकी-हरण से रावणक्े साथ रामक चता 
चट गयी अतएव रावण-वध के उपाय के मरति रास द्द हो गये, अतः पं की 
अपेच्ता उपाय ॐ उद्धिज्न होने के कारण च॒तीच अङ्कः ल गभ॑-सनि 
मिमर्च-यह संधि अस्तुत नाटक के चतुथं अङ्कसे ख्ेकर षष्ठ अङ्क तक हे । 
-रावण से अपहत सीता की र्वा के चयि उद्योग करते इये जटायु का प्राणान्त 
-राचणवध के प्रति कारणरूप से प्रदर्दितच दिया गया इ । साथ ही रावण से त्रस्त 
सीता क पास इनूमान्‌ के आगमन से राकण-वध का उपाय तथा निश्चय स्पष्टतः 
तिपादित होने के कारण यहो तक विसश-सधि हं । 
निर्वहण ग्रथस अङ्क मे वीजरूप से राक्तस-वध के प्रति नायकपक्त का 
उत्साह प्रदर्शित किया गया है! तदुत्तर रावणवध के वाद्‌ सीता राम के षास 
खायी गयी किन्तु चारिच्रिक-संदेह के कारण तिरस्कृत इई 1 उस ससय सीता 
की अभि-परवेशरूप अद्धद्‌ घटना के प्रतिपादन तथा देवताओं एवं देवर्पिं नारद्‌ 
क साच्य के आधार पर सीता-म्रहण के द्वारा समग्रफरू की भ्राप्ति से निदण-सधिि 


। 
| 
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है । यह सन्धि सप्तम अक में हे । इस अकार प्रस्तुत नाटक की कथावस्त श परक 
पंञ्चक, अवस्था-पञ्चर ओर संधि-ए्चक का विवेचन किया गया । 

कुं रोग प्रस्तुत नाटक के प्रथम तथा द्वितीय में सुख, तृतीय मे अतिुख 
चलुथं तथा पञ्चस म गमं, षष्ठ सं विमशं तथा सक्षम मे गिवंहण-लंधि मानते हे। | 

रस भस्तेत नाटक क रस के सम्बन्ध मे सावधानी से विचार करने 
आवश्यकता हं क्योकि इससं मतवभिन्न्य दृष्टिगोचर होता हे । छुं इति 
समीत्तक इस नाटक का रर आश्रयः सानते है । उनके इस विचार का आधा्‌ 
अस्तत नाटक स॑ कतिपय उद्‌ सुद्‌ घटनाओं का घटित होना तथा शीर्प॑क-योजना। 
हे। सेक दूसरा ही सोचता ह । \. १: 

आश्चयचूडामणि एक नाटक हे । साहिव्य-शाख के अनुसार नारक का प्रधान | 
रस वीर अथवा शङ्कार होता हं-एको रसोऽङ्गी करत॑व्यो कीरः शगार एव वा". ` 
( दसा० ) साथ ही रसविचार का मधान केन्द्र नाटक का सख्य होता है। | 
नायक द्वारा अन्ति फरुके रूपमे जिसरसका आस्वादन होताहे वही रस 
उस नाटक का. म्रधान रस माना जाता है । अतः नारक के रुख्य उदेश्य तथा। 
नायक के समस्त क्रियाकरापों के साथ ही रस-सस्पत्ति के आधार पर सुख्यरस 
का निणय होना चाहिये । 


_ अस्तुत नाटक्‌ कौ कथावस्तु के पूव॑निर्दिष्ट प्रङ्ति-पञ्चक, अवस्था-पश्चक ओर 
संधि-पड्धक के ` विवेचन से वीररस की सम्पत्ति का प्राधान्य मतीत होता है। 
आश्चयं-रस को उस अंगी वीररस का पोप ` अङ्गरस मानना चाहिये ! मरस्तत 
नाटक का सुख्यफङ रावण-वध के अनन्तर सीता-मरक्ि हे । राम नायक है तथा 
रावण प्रतिनायक । सीता नायिका हैँ र शूर्पणखा प्रतिनायिका । वीररस का 
आख्ग्बन-चिभावं रावण तथा आश्र राम हं । राम के हृद्य से राक्तस-कुर के 
विंनाज्ञ करने का -उस्साह स्थायीभाव है! नार ॐ कथानक्‌, घटनाचक्र दथा 

प्राति स वार्‌-रस ही म्रधानरस के स्थान को प्राक्त करते का अधिकारी हे । 


जयायुरावण-युद्धचच्रण वीररसं का उदाहरण है। जाश्वर्यचूडामणि के । 
भाव से रावण के कपट-वेश के उद्धाटन सें अगभूत अद्‌ सुद्‌-रस हं । इस प्रकार | 
अस्यत, नाटक का अ्रधान रस वीर ओर सहायक रस के रूप मे अद्‌भुद्‌ को मानने ए 
मं कोडं शाखीय-भापत्ति नहीं हे 1 
` रचनार< नाटककार क रचना-शकी काङ्दिास की सुङमार-सेी की 
छाया से अनु्राणित ह । इसमें वेदर्भीरीति सं श्रवाहपण गद्पद्य-रचनावन्ध की 
भ्रधानत्ता ह । नाटक कौ साणा प्रसरादगुण के प्रवाह से न्ताटित हं । शब्दाडम्बरों 
की विकरट-बन्धता का सवथा त्याग किया.गया हे । कहीं भी दुरूहः, सन्दिग्ध तथ 
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भति समस्त-वाकथो का. विन्यास दृष्टिगोचर नहीं होता । सररु गयपद्य-रचनां 
ररा सनोदारी चित्रविधान सहृदयो के हृदय के आकपंण का केन्द्र वना रहता हे । 
साद्‌ तथा माधुयं गुर्णो के साध्यम से अर्थ॑-बोध का सफल म्रयास नाटककार को 
विरोप कोटि का कचि सिद्ध करता दै 1 आश्रमवणंन नितान्त स्वाभाविक दहे) 
कथो पकथन की स्वाभाविकता, पद्य की कमनीयता, अलङ्कारो का नेसर्मिक समा- 
दा तथा छन्दो की विविधता नाटककार के कविटदय का परिचायक हे । 
य॒ह नाटक . वणनप्रधान घटनानचकरो का आधार साना जा सकता हे । मूर- 
कथा के परशिवे से नाटककार प्रारंभ से अन्त तकः विस्मयोर्पादक घटना-चक्र से 
शंकां के मानस को सतत उच्कण्ठित करने स सफर हुआ हे । वियोग व्याकर 
वासी श्रिय की किसी वस्तुको प्राक्त कर विरही व्यक्ति कितना उतावङाहो 
पकता हे इसक्रा उदाहरण अल्ञोकवारिक्हा स॑राम्‌ की अंगूटी-प्रा्षि के वाद सीता 
षी अवस्था का हनूमान्‌ द्वारा हृदय्राहौ वणन हे--. 
| आरोपयत्यलकमानयत्ति स्ववक््र 
| भूयः सम।श्रयति वाहुलतोपपीडम्‌ । 
मरत्येकमपयत्ति चाङ्खलिपछवेषु 
ध्यानाधिकस्तिमितमद्रंमवेक्षते च ॥ --६।१४ ` 
इसके अतिरिक्त. भावाभिव्यक्ति की तीता सँ कदी-कहीं व्यञ्जनात्मक सटी 
7 ुट भी सिरता हे 1 मारीच विवा हो राम के आश्रम के समीप पच कर 
पनी स्यु के साथ ही व्यञ्जना द्वारा अपने पार्थिव करीर फे प्रति विरक्ति, राम 
प्रति दद्‌ भक्ति तथा रावणादि के अवश्यम्मावी विनाह्ञ की अभिग्यक्ति करता 
` | यथा- | | 
| रामाभिधानस्य परस्य पुंसः शरव्यमापा्य शरीरमेतत्‌ 1 
रक्षांसि सवांणि यमस्य लोकं प्रविदय पूर्वे प्रतिपालयामि ॥--२।७ 
इनके अतिरिक्त राम ओर ङ्दमण के रावण के चयि शूर्पणखा के साध्यम से 
जे गये रणनिमन्त्रण-परक छोको मे व्यज्ञना का पर्याप्त संकेत सिरता हे । 
नाटक सरं नीतिविपयक भावनाओं का मी यच्र-तव्र ससावेद्य किया गया हे ! 
रीचाश्रम सं छषि चान्त द्वारा खर की भति का चित्रण नितान्त सुन्दर ह । 
था- 
असतां सहजो भावङ्छनः केनाऽपि हेतुना । 
संस्कार इव वीजानां फेन सह जायते ॥--३।४ 
नाटककार शाक्तिभद्र भक्तिभाव से जत-प्रोत नजर आते दहं) वे नाटक सें 
ज-तन्न राम में श्रत्व का प्रतिपादन विभिन्न पारो के द्वारा करते है! यौ तक 
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कि रतिपक्ती रावण के सहयोगी सारथि, अमात्य ओर मारीचके द्वाराभी र 
मं ईश्वरत्व कौ स्वीकृति करायी है । अमात्य रावण से रामकं विषय मॐ 
रहाहै- ` 
अधिवसन्‌ युरुशासनतो वनं रधुपतिनं च केवरूमानुषः । 
खुवनसंहरणोदयकारणं हरिरयं हरिदश्रकुलोद्धवः ॥-_ १२२. “ती 
इसी प्रकार सप्तम अंक मे दिव्यगन्धवो दवारा मी राम ओर सीता क विर्‌ 
ओर र्चसी का प्रतिपादन किया गया ह। कहीं-कहीं पर वणविपर्यय तथा ङ्ङ 
विपयय का उदाहरण भी मिक्ता हे । मङ्गल्छोक में (मरकतः के स्थानः 
मरतक का रयोग वणंविपयंय का तथा पञ्चम अङ्क की छोक-संस्या २११ 
कृराणि' शब्द्‌ का प्रयोग लिङ्गविपयंय का उद्राहरण है । कोपादि से कर रन्‌ 
पुशिङ्ग है न्त यहः पर नपुंसक लिङ्ग सें प्रयुक्त हआ ह । इसी प्रकार मन्दोद्रीं 
के स्थानें मण्डोद्री" पाठ भी मिरुता हे। ॑ | 
नाटकौय संविधान की दृष्टि से यह उतना उन्नत कोटि का नाटक तो नहं 
माना जा सकता है जितना अदत घटनाविन्यास की दृष्टि से। अलङ्कारो र 
गप दोनो भगो में विरोषरूप से उपमा, स पक, उप्र्ता,. सदेह ओर अर्थान्तर 
न्यास का प्रयोग मिरुता हे । जहौ तक छन्दोविधान की वात है उसके सिध । 
चन्द के अतिरिक्त कालभारिणी ओर नद॑टक जैसे अप्रचङित छन्दा का प्रयोग यह 
वर्‌ बहुतायत से किया गया है । इस प्रकार कथा तथा हद्यपत्त की उपर्यहं: 
विशेषताओं के कारण नाटककार की सुन्दर कवित्वशक्ति का मरस्तुत ना 5 
कमनीय उदाहरण ह । , उत्तररामचरितः के वाद्‌ राम ॐ जीवनचस्ति पर च 





गये नारकं मे इसका नाम आद्र से छखिया जाता है । 


अभिनेयता- नाटककार को सबसे वड़ी सफरूता उसके नाटक की अभिनेयत। : 
पर निभर करती हे । दशको को रज्मच्च पर रसमभ्र करा देना ही दश्यकान्य 
का परम भ्रयोजन है । इस दृष्टि से विचार करने पर प्रस्तुत नाटकं सस्कृत-नाटक| 
म सर्वाधिक सफर नाटक माना जाता है] 

अभिनेयता की च््टि से यह्‌ प्रथमतः आकार र रघु हे । अतएव अल्पकाल मे 
ही इसका अभिनय `भव हे। इसके पात्रों की न्यूनता भी इसकी अभिनेता ज 
अधिक सहायक सिद्ध इई हे । इसमें वन्य-दर्यो की अधिकता है अतएव व 
विधान की सनोरम क्षाकी दर ॐ आकषेण का केन्द्र वनी रहती हे ¡ प्व 
अशोकवारिका ओर खद्तर पर ही नाटक की अधिकांल घटना घटित होती 
ह । राजकीय वभव के वाताचरण से नारकीय कथावस्तु को वचायां गया हे 
जिससे दश्यपरिवतन सें विशेष कठिनाई नहीं होती । 
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प्रस्तुत नारक सं घटनाओं के तारतस्य को ध्यान सं रख कर गोदावरी तर पर 
-निमाण, शूपंणखा-विरूपण, सौताहरण, जटायुयुद्ध, अद्योकवारिका 
तथा सीता-शद्धि जसी हदयस्परीं घटनाओं का ही रङ्गमज्च पर दरांन कराया गया 
दं। शेप कथांश की सूच्य-कथाके रूपमसं सूचनादेदी गयीदे। अंकोका 
विभाजन भी वडा ही सनोवं्ञानिक ठग से किया गया हे । यथा-न्युन छन्दो 
वारे घुकर्ेवरीय अरो का संगठन इस प्रकार किं अधिक से अधिक दो घटेमें 
ही नाटक्र का अभिनय हो सकताडहे)। 


दशको के हृदय को दभाने-रसाने के सि कथावस्तु का इस प्रकार 
संगठन कियः है कि दर्यो की कुतूहल-वरत्ति खदा सजग रहती हे ! व्यर्थं वाग्नार 
से रहित तथा म्बे कथोपकथन के अभाव के कारण ग्रसादता की इतनी अधानता 
है कि सवंसाधारण के ङिति मी यह नारक वोधगस्य हो गथा है । इससे अलौ 
केक पारो की योजना इसल्ियि नहीं भिख्ती दहे करि दर्शको का नारकीय पाचों 
फ साथ साम्य स्थापित हो सङके। इस प्रकार उपयुक्त विशेषता्ओं के आधार 
र यह निष्कं निकलता है क्रि प्रस्तुत नाटक सर्वथा अभिनय के योग्य सिद्ध हे । 


आश्चयं चूडामणि के उपयुक्त विहङ्गम विश्केपण से इसकी उपादेयता करौ 
क आंकी जा सकती हे, इसका विचार तो पाठक तथा प्रेत्तकवगं स्वयं कर सकते 
{। मने तो केवर इसके अन्तर्वाद्यपत्त का पयंवेक्तण प्रस्तुत करने का दःसाहस- 
रात्र किया ह्‌ । म्रस्तुत आलोचना की कसरी पर इसकी उपयोगिता का यथार्थं 
ल्याङ्कन गुणकपक्तपाती विद्वान्‌ ससीच्षक स्वयं भी कर सकते ह । 


अन्त सं रामचरितपरक इस दश्यकान्य की चाब्दिक-अर्चना के ङ छ 
सून सयादायुरपोत्तम रास की सेवा सें अपिंत कर अपने जीवन के श्रेयःपक्त कै 
चयन का छष्टता सं मी जास्मकस्याण के द्वारा जीवन की साथंकता चाहता हु । 
स्तु- 


| 
| 
| 
| 
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प्रथम अङ्क 

नान्दीपाठ के वाद्‌ सूत्रधार नटी को बुखा कर यह्‌ सूचनादेताहेकि दरि 

देश के निवासी महाकवि शक्तिसद विरचित (आश्चयः चूडामणिः नासक नारक 
सभासद्‌ अभिनय देखना चाहते हे । क्या दृक्तिण दिशा मे सी नाव्य-मवन्ध सभे 
हे ? नदी की इस.आशंका का निराकरण करते हए सूत्रधार उसे यह ससज्ञाता | 
किं गुणोस्पत्ति मं कोई दिदाविशेष कारण नदीं होता । किसी सी दिशामि 
भी प्रकार का गुण संभव हे । इसी प्रसंग में सूत्रधार यह भी निर्देश करता है | 
्रस्त॒त नाटक के अतिरिक्त राक्तिभद्रफे द्वारा रचित उन्माद्‌-वासवदन्ता' मर्भ 
अनेक काञ्य खोक सें प्रसिद्ध हो चुके हँ । अव सूत्रधार गरस्त॒त नारक ॐ अभिन्‌। 
के स्यि उद्यत होता है किन्तु उसी समय नेपथ्य से धुप की टङ्कार सुना प 
है। उसे सुनकर राम ॐ छिए पणकटी वनाते हुये ख्चमण के प्रवेश की सूचन 
देकर सूत्रधार चखा जाता हे ! प्रस्तावना समाप्त! - 


रुचमण सपलीक राम के निवास योग्य पर्णङटी वनाने सें व्यस्त ह । पर्णक 
मं राम सुखपवंक विश्वास करे, अतएव अपनी धनुप-टेकार से हिंसक पशुओं 
दूर भगाते ह 1 नूतन किसख्यो से शय्या-निर्माण कर ज्योही रामको 
निमाण की सूचना देने का उपक्रम करते ह, इतने मे ही सुन्दरी रमणी का ङं 
धारण कर शूपंणखा सामने आ जाती हे । जंगल ञँ इतनी सुन्दरी रसणीमूर्तिं 4 
सहसा देख कर रुचमण अचरज से पड़ जाते हे] श॒पंणखा रच्समण के समन्ञ लः 
का अभिनय करती हुई प्रणय-निवेदन करती हे । खचमण उसके प्रणय-निेदन व 
उपेन्ता कर देते ह । शूपंणखा ख्दसण के उपेच्तामाव को अनुचित बता कर 
कहती हे कि--“आायं राम आपको सुक्षे जीवन-संगिनी बनाने का आदेश दे 
हे” 1 खचमण विनग्रतापूक उसे पलीरूप भे स्वीकार करने सँ अपनी य 
कट करते हे, क्योकि पेखा करने से उनक्ती तपस्या ओर रास की सेवा से वाध 
होगी । किन्तु शरपंणखा प्रेम का जार पराये रहती हे! वह ख्चमण कौ : 
करणे का बहुत प्रयास करती हे । ूचमण इस बला को राखने के रए रा 
के पणङुरी-मवेशा के वाद उससे मिरे का वहाना करके किसी तरह दछुटक्ा 
पाते हे । ॑ 
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मयाद्पुरूप राम सीताके साथ मधुर संाप कर रहेदै1 वाताप्रसंग,सें 
त्रे अयोध्या सरं निवास करने की अपेन्ञा वनवास को अधिक म्श्रयदेते डं। वे 
मरकति की गोद दी राजसी सुख का अजुभव करते हं 1 उन्हें विकसित पुष्प- 
वर्तो से सुशोभित वनभूमि मं उद्यानसुख, मेवमाला केःध्छसान नीके पर्व॑तो 
क्रीडापवंत का विहार आर हिमकग-सस्घ्ृक्त शीतर पवन सं ही व्यजनवायु 
का अनुभव होताडं। सीता रामके विचारो से अपनी सहसति म्रूट करती 
हें । इसी समय खचसग उनकं पाख आते हं । वे युगल-जोड़ी को देखकर विधाता 
के कायं खी निन्दा ओर केकेयी को उपाख्म्भ देते द! खच्सण राम से पणंकुटी 
चलने का आग्रह करते हं । सीता के साथ राम पर्णङुटी चख पडते हे आर मार्ग 
स्वं ककेयी के उपकार का वणन करतेहद 1 कक््यीके द्वारा ग्रदत्त वनवासो भी 
उपखारपत्च से खाने वारे रासक़े हदय री सयहानता फी छखद्सछण सन दही सन 
ग्ररांखा करते दे किन्त ककेयी के इस निन्दित काय के मरति अपना असंतोष प्रकट 
करते ह 1 राम लचदमण ॐ आद्य को समश्च करसाताकी निश्दा ङूरनेके रिप 
लच्मण को प्छट्फारतेहं) वे खकेयी क ग्रति : रभाव रखने का उख्च्मणको 
उपदेश देते ह 1 जच दमण पिता के प्राणस्याग का कारण केकेयी को चताते हें तो 
रास उनके विचारका खण्डन करते हये राजा के ्राण्नाश् सं श्रवणङुसार के 
माता-पिता के रापके रहस्यका उद्धान करते दं! इस प्रकार वातं करते 
राम पणकटी सं प्रे करते हं ! पणकटी की सुन्दरता देख कर रामः छ्च्मण के 
कम-कोरारु को प्रशसा करते हं । सीता उसमं राजमहर के  आनन्द्‌ का अनुव. 
करती हं । राम सीता को एकान्त से विश्रास.करने की सखाह देते द । इस प्रकार 
दोनो.रङ्गमञ्च से चरे जाते हे 1 


५ {५ 
{ताय अङ्क 
उसके वाद्‌ रु्चमण से तिरस्कृत शूपंणखा सुंदर ओर सुकुमारं वेष मे ` राम के 
समीप आती हं) उस ससय राम सीताको यह कहते कि पञ्चवरी से राक्तसो 
का निवास सुना जातादहे किन्तु यहोंतो वंसा कुड मी दिखायी नहीं पडता । 
सीता भी जग की अचरज भरी वाते राजमदहरूसें रहने वारा को सुनाने की 
उत्कंठा व्यक्त करती हँ । उसी समय शूपंणखा राम को प्रणाम करती हे1 राम ` 
रुचमण के द्वारा उखकी स्वीक्रति की जिक्ासा करते हें ! शपंणखा अपने भ्रणय की 
असफलता की सूचना देती हे 1 राम पुनः उसे ख्चमण के पास जाने का . आग्रह 
करते हे, किन्तु अव प्रणयकुपिता शूपंणखा रुच्मण के पास जाने को तेयार नहीं 
होती वह राम के ही पास रहते का हठ करती ह 1 रामः उसे अपने .एकपल्ली 
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ब्रत का रहस्य सम्चाते र, किन्तु वह अपने हठ पर द्‌ रहती हे ! किसी ध 
समन्चा कर राम उसे पुनः खच्मण के पास मेजते हें । कोमल ओर उदारहृद् 
जानकी को शूपंणखा के मरति राम का यह उपेन्ञाभाव अच्छा नहीं लगता! रा 
अपने कायं के ओचित्य को समश्च कर सीताके सौन्दयंकी प्रशंसा करते | 
कहते हैँ किं “जिस प्रकार अयोध्या सं तुम्हारा आभूषणमण्डित सौन्दयं मेरे त्रे 
को आनन्दित करता था । उसी प्रकार वनवास कार मे सी तुम्हारा सौन्द् 
अरुकार-विभूपित होकर मेरे नयनो को छमा रहा हे ।' सीता प्रसन्न होकर अन्‌ 
सूया के इस वरदान का “पति की द्षटि मे तम्हारे शरीर मे संलस्न सभी व 
आभूषण ही प्रतीत होगी" स्मरण करती हं । इतने सं ही नेपथ्य से “ठहर रहर 
राक्षसि ! की आवाज सुनाई पडती हे । राम रुचमण की आवाज पहचानते है। 
उसके वाद्‌ राक्तसी के रूप में शूपंणखा ओर हाथ सें तर्वार स्यि ख्चमण दिखायु 
पडते ह । राम शरूपणखा के विकट रूप को देख कर रुच्मण से उसका रद 
पृधते है । सीता उसके विकरारु रूप को देख कर डर जाती हे ! राम सीताम 
आश्वस्त करते हे । शूपंणखा सन ही मन राम ओर खचमण को रकर सीता 
रावण का उपहार बनाने की योजना वनातीहे 1 राम ओर छचमण उसक। 
मायावी गतिविधि का वणन करते इये आश्चयं ग्रकट करते हे । वीच-वीच म सीत 
घवड़ा उठती हँ किन्तु राम उन धीरज वधाते रहते हे । राम शूर्पणखा को आकाशं 
से धराशायी करने का निश्चय करते ह किन्तु रु्दमण उसे पकड़ने को अगे द 
जाते हँ । इतने में शूप॑णखा कचमण को पकड़ कर आकाश से उड़ जाती हे । यह | 
देख कर राम अत्यन्त दुःखी होते है । बे अपने धनुष को उटाकर ख्दमण क 
बचाने का निश्चय करते हें । इतने में ही शूर्पणखा राम से रक्ता की भीख मोँगती 
पथिवी पर गिर पडती हे । उसके पीछे रच्मण सी आते हं 1 राम प्रसन्न हो उनदं 
छाती सरे ख्गा रेते हे । शू॑णखा रोती-चिज्ञाती रावण ओर खर-दूषण की दुहाई 
देती है । रुचमण के द्वारा शरप॑णखा की हस्या की अपेन्ा उसके नाक ओर कान | 
काटने के कायं का ओचित्य राम स्वीकार करते हेः! शूर्पणखा उन रोगों को इस 
अपमान के किए सावधान करती हुई खर-दूषण को इस घटना की सूचना देने 
चटी जाती हे । उसके चे जाने पर राम ख्चमण से उसके रहस्य को पूते हे । 
कचेमण राम की सरता ओर उदारता पर अुग्ध होकर उसके कपरयेष का रह- 
स्योद्धाटन करते ह 1 इस रकार तीनों उसी के सम्बन्ध म परस्पर वातं करते हे । 
इसी बीच सभ्याकार कौ सूचना पाकर राम र्चमण को विश्राम करने का आदेशं 
देकर स्वय सभ्या की शोभा का अवरोकन करने म दत्तचित हो जाते हे । इस 
भ्रकार तीनो रङ्गमञ्च से चङे जाते हे । | 
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तृतीय अङ्‌ 
तीर्थयात्रा के मार्मश्रम से थका आ एक ऋषिकुमार प्रवे करता है । वह 
राम के द्वारा खर ओर दूषण के वध से तपोवन सं शान्ति के अनुमोदन के साथ 
ही भविष्य से रंक्ानिवासी राक्षसो के विनाश कौ भी संभावना करता है! उखे 
विश्राम के उपयुक्त स्थान फे अन्वेपग-यरसंग मे एक आश्रस दिखायी पडता हे । 
बह्म पर बह आवाज गाता है 1 उत्तर से उसक्रा स्वागत करिया जाता हे। उसके 
वाद एक च्रृद्ध तपस्वी प्रस्थान के टिए उद्यत सा नजर आता हे! आश्रम के 
सम्बन्ध स ऋषिकुमार के पद्धने पर च्रृद्ध॒तापस यह्‌ वताता हे कि यह मारीच 
का आश्रम हे! मारीच के सस्वन्ध स ऋषिङुमार के जि्वासा करने पर वह तापस 
यह्‌ सूचना देता हे कि खर-दूषण के वध के वाद्‌ शरषणखा से प्ररत होकर रावण 
मारीच के आश्रम सै आकर उसे शमं को धोखा देकर सीताहरण के षड्यन्त्र सं 
सहायता देने को कहता है 1 परे तो मारीच राम के सहस्व का वणन करके 
रावण को इस निन्य कसं से विरत कराने का प्रासं करता दे किन्तु च्ुद्ध्‌ रावण 
ॐ हाथ से अपने प्राणास्त होने की अपेत्ता राम के पाचन हार्थो से मरकर सक्त 
होने का निश्चय करता दे । इस प्रकार रावण के उपद्रव से त्रस्त सुनिजन आश्रम 
छोड़ कर अन्यत्र चङे गये दह ओर वह भी चल्ने कौ तैयारी सें ही हे । विप्कस्भक 
„+समाप्ष । 

राम खीता के साथ विराजमान ह 1 अनिष्ट की सूचना पाकर वे अयोध्या सं 
भरत पर शञ्चभय, मातारओं के प्राणत्याग ओर खर-दूषग की हस्या से करुद्ध अन्य 
राक्षसो की माया की आद्ंका करते ह ! इसी समय मारीच आश्रम मे अवेश 
करता है ओर अपने कपटवेष से रास को लभाने का निश्चय कर चला जाता हे। 
तदनन्तर कवच धारण किएु ख्चसण पियो को निश्चिन्त होकर तपोवन में यथा- 
स्थान निवास करने की राम की प्रार्थना को निवेदित कर राम के पास खट आये 
हे । प्रसन्न होकर ऋपिर्यो ने कदमण को कवच ओौर राम तथा सीता के च्य 
अंगूटी तथा चूडामणि दिये ह 1 ऋषिदर्शान के सम्बन्ध सें राम के पू्ने पर रुच्मण 
राम क परति ऋषि्यो ॐ सन्देश को सुनाते है ओर उपहारस्वरूप दिये गये रल 
; को समर्पित करते हे । इन रल के धारण के फरु का निदं करते हुए रच्मण 
यह निवेदन करते है कि इन रो के धारण करने वारे के शरीर से स्प होने पर 
निज्चाचरो के कपयवेष का. पर्दाफास हो जातादै। इस समाचार को सुन कर 

रसनतापूर्वक राम ऋष्यो क प्रति तक्षता प्रकट करते द । वे चूडामणि को 
जानकी के केशकलाप मे वध कर स्वयं अगूटी पहन रेते है 1 उसी तण सहसा ` 
तपोवन का वातावरण बदल जाता है 1 इस परिवतंन को देख कर सभी रोग 
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विस्मित हो जाते हें। नेपध्यमरं सुसर शब्द होता है ओर सामने सवणे 
दिखायी पडता हे ! राम सीता को उस स्वणद्ग को दिखा. कर उसके सौन्द्रयं £ 
वणन करते हें 1 सीता उस खृगको पकड्ने का आग्रह करती हें । रास आग 
स्वीकार करते हँ ओर ख्चमणको सीताकी रक्ताका सार सोप कर स्ययं षटरग के पः 
हो रेते है । रा अपनी सायावी चौकरी भरता रामको दूरे जाकर ओं 
ओदर हो जाता हे । इधर अवसर पाकर शूर्पणखा ओौर सारथि के साथ रावः 
आश्रमसें पटँचता है । शूप॑णखा सीताहरणको ही रावण की सनोरथसिद्धि का द्वा 
वताती हे । उसका तकंहै क्रि सीता रामका प्राण है । सके अभाव रामक 
जीवित रहना संसव नहीं अतः सीताहरग से शघ्ुविनारशके साथ ही त्रिकं 
सुन्दरीका सहवास भी संभव है । आध्रसतने शू्षणखाके संेतसे सीताकौ देखक 
रावण आश्चयसें पड़ जाता हे । त्रिथुदलमें अद्वितीय सुन्दरीको देखकर वह॒ अपु 
नेर्वोको सफर मानता हे । रावण शूर्पणखासे खचमणक्ता परिचय प्राक्च करता 
हे । नेपथ्यसें शाब्द सा सुनकर सीता गका अलुसरण करसे हये रासका अनुसाम 
करती है । रावण रामको देखकर सूच्छित सा हो जाता है । सारथि रामको साधाः 
रण सनुप्य न मानकर रंकावासी रा्त्सोका संहारक अवतारविरेष मानता हे। 
रावण आभूपणरहित भी सीते . स्वाभाविक ` सौन्द्यंपर आष्ट हो जाता हे। 
सारथि रावणको पतिता सीतासे आसक्त होनेखे रोकनेका प्रयास करता है किन्त 
असफल हो जाता हे । इस वीच सीताकी दायीं आख फड्क उठती हे.ओर सीता 
रचमणको किसी भावी अनिष्टष्ी सूचना देती हे । ` रामकी कुदारुतािं सन्दिग्ध हो 
सीता रावण की च्चा करती हे । इतनेसें ही नेपथ्यसे “हा रुचमण ! मेरी रक्त 
करो” यह शब्द्‌ सुनायी पड़ता हे । मायाख्गङे इस शब्दको सौता रामकी आवाज्ञ 
समक्चकर रुचमणको रामके पास जानेको भरित करती हे । खुचमण रामे वरवीयं 
पर विश्वास कर सीताको समज्षानेका प्रयास करते हं किन्तुं वीच-वीचसे मायावी | 
शब्दको सुनकर सीता उत्तेजित हो उठती ह ओर खचमणको भारा भी कहं 
वेठती ह ओर तव रुदमण छ्य होकर सीताको अकेरी छोड रामे पास चसे ज 
हे । सीता भी रामकी आवाजका आजुसरण करती ` चरू पडती हं । इसी समयं | 
रावण सीताहरणके आयोजनसे रामका रूप धारण कर शूप॑णखाको सीता ओर 
सारथिको टदमणका रूप धारण करनेका संत करता हे । शूप॑णखा रामको मार्गः 
विरम्व करनेके छियिं चरी जाती है ओर छचमणके वेष सारथि रथ ख्ेकर पच 
जाता ह । इस ग्रकार स्वाभाविक ढंगसरे सीताहरणका . मार्ग मस्त हो जाता हे। 
रावणके इशारेसे सूत सीतासहित . रावणते रथपर चद्नेका आग्रह करता हेः 
सीताको विश्वस्त करनेके स्यि अयोध्यां शज्ुभयसे ` भरतकी रक्ता लियि दीघ 
वहा 'चलनेका प्रस्तावं करता. दै ओर रथग्राकिका कारण ` ऋपिर्योकी प्रसन्नता 
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वताता डे! ऋपियेकि द्वारा पहर सी .आभूपण-दानकी घरनासे विश्वस्त होकर 
खुखी-खुश्ीं सीता रथपर चद्‌ जाती ह । ससी लोग रथपर आरूढ दो चर पडते 
हं । इधर शूपंणखा सीताके वेपन्तं रासके मागं खड़ी हे ! रास उसे सीता समस्त 
कर अगवध ओर उसके रासरूप धारण करलेकी सूचना देते हं । उधर सीता 
रावणके साथ आकादा सागंसे जा रही दहं 1 ये नीचे राको देखकर उन्हं पहचानने 
का ग्रयास तो करती हं किन्तु सीताङ़े पसन अन्य खीको साथ देखकर उन्हं म 
हो जाता हे ओर वे रावणको ही राम समक्ष चेती! इधर राम ी उपर सीता 
को देखकर पह चानते तो द किम्तु अन्य पुर्पङे साथ उन्हें देखकर विश्वास नहीं 
होता 1 वे शरूपणखाको दी खच्ची सीता ससक वस्ते दं । इस प्रकर एक साथदहीं 
राम ओर सीता राक्तसी-मायाके चिष्छार बन जसे! रावण सीताक्तो प्रभावित 
कर चला जाता हे । इधर श्रूपणखा भागनेका उपाय सोच रही ह । उधर कुच्मण 
द खगको राम ससक्षकर विखाप कर रहै टं किम्तु रास वहो यथाससय पटचकर 
उलणे जमक्ा निवारण करते हं ओर्‌ सारीचको देरसे उठाकर ऊपर फङ्तं द। 
रासकते चरणस्पश्ंसे सारीच अपने रूपम एथिवीपर धरा्ायी .दोता हं। श्रूपणखा 
मारीचदधसरे रोती है ओरं राम जव उसे खान्व्वना देनेके. सख्यि उसके 
पोते दं तो वह भी अपने रूपं वद जाती ह । वहीप्र राक्षसी कपटका मदं 
, खुरुता हे ! चमणके तख्वार खीचनेपर शूपणखा रामसे ्रागक्ती मीख मंगत 
#हे । राम उसे अभयदान देकर वास्तविक मेदौ वात पृते हं ! शरूपंगखा रामसे 
सच्ची वात वतादेती हे! राम सव वाताको जानकर राचणको अपने द्वारा विनष्ट 
हाचेका संदेरा भजते हं । खच्मण सी रावणको युद्धका निमन्त्रण भेजते हं ! शूप 
णखा दोनो भ।ईंका सन्देश खेकर चरी जाती है 1 राम अपनी विवेकशून्यतापर 
पश्चात्ताप प्रकट करते हँ । ख्चमण रामको सी ता-उद्धारके ल्य उपाय करनेकी 
प्रेरणा देते ह । दोनों चरे जाते हं। 


चतुथ अङ्क | 

रामके रूपसें रावण तथा ङचदमणके रूपमे सारथि सीताको धोखा देकर ख्ये 

जा रहे ह! रावण सीताको मागसें चिकनी-चुपड़ी वार्तोसे वहराता जा रहा दं 
` किन्तु रावणको राम समञ्चती इई भी सीताको एक आशंका सी होती दे ! रावण 
सीताक सौन्दयंपर सुगध हो कामाभिभूत होकर काञुककी चेष्टा करता है1 वहं 
क्रमशः सीताॐे स्पशं सुखका अनुभव करना चाहता हें किन्तु उसका दाथ इस 
पापकर्म॑मे सहसा भ्रवरृत्त नहीं होता। अन्तसं साहस वटोर्कर वह सी ताके विखरे 
केशकलापको अपने हा्थोसे सं बारनेकछ प्रयास करता है कि सीताके शिरमे वियसान 
चूडामणिके स्पंसे रावण सहसा : अपने वास्तविक. रूपमे आं जाता द । यही पर 


का 


शे 
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रावणके छुदमवेपका मेद्‌ खुल जाता हे । रावणको देखकर सीता कप उर्ती 
रावण उन्हे आश्वस्त करनेका निष्फल प्रयास करता है । सारथि रावणे छुद्ययेप 
भेद खुर जानेका संकेत करता है । सीता भयभीत हो राम ओर रुचमणको स 
धित कर रक्ञाकी याचना करती हे । अव सारथि भी अपने रूपें आ जाता ३ 
सारथिके भेद ख॒लनेपर सीता ओर भौ घवडा जाती हं ओर “हा आर्यंुत्र! 
मार { राक्सके हाथसे मेरी रक्ता करे” इस ग्रकार विखाप करने र्गती ह । इत 
मं ही नेपथ्यमें “यह भँ आता ह, इस स्वरे साथ ही गर्रराज जटायु प्रकट हय 
हं । आते ही वे दशरथे मित्रे रूपदे अपना परिचय देकर रावणे सीताप 
खोड देनेका आग्रह करते है, किन्त हटी रावण उन्हें फटकार देता हे । जटाः 
रावणपर कद्ध॒ होकर अपने कटोर चञ्ुसे रहार करते ह! दोनो भीपण यु 
होता हे । अन्तमं रावणके चर शखप्रहारसे गरप्रराज आहत होकर अपनी इहरीट 
समास करते ह । सीता अपने इस अकारण सहाय कके विनाशसे करुण ऋन्दन कर 
खगती हं । रावण सारथिको रथ रे चलनेका आदेश देता हे! सारथि रावणकं 
विवेकहीनतापर खेद गरक करता हुआ रथ लेकर चरू पड़ता है! इस प्रका, 
मायावलसे सीताहरण हो जाता है । 


पश्चम अङ्‌ 

रावणके अन्तःपुरे उसकी महारानी मन्दोदरी अपनी दासीके साथ वाते कर 
रही है । वाताप्रसंगमे वह अदोकवारिकाकी चचां करती है ओर दासीके द्वार 
रावणी बन्द्नीके रूपमे सीताका समाचार सुनती है । उसने रातत 
स्वम देखा दै जिसका वणन करती इई दासीसे कहती है छि उसने स्व 
यह देखा है कि समुदमे रहनेवाछे छद्रजन्तुओनि उसका जर पी छया । फलस्वरूप 
ङ्द देरके ज्यि सञुद्र खारी पड़ गया । साथ ही एक अशुभ ओर विद्रप खन 
उसका आख्गिन करिया हे ओर उसने आभूषणमण्डिता सीताको अपने ` पिके 
साथ -पुस्पक' विमानपर चदते हुए देखाहे । दासी मन्दोद्रीको सान्त्वन देती है 


इसी वीच नेपश्यमे वसन्तोत्सवकी घोपणा सुनाई पडती है । वह दासीको इसका। 
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ओर साथ ही यह भी सूचित करती हे किं महाराज प्रदोषकाछिक वेषे सजित | 
हो सीताके पास जानेको.उय्त हे । 


इस समाचारको सुनकर मन्दोदरी दासीके साथ अशोकवाटिका जाकर सी ताके 
मरति रावणका व्यवहार देखनेका निश्चय करती हे । - 


रावण वपवरके साथ अशोकवाटिका जा रहा दै । मदन.विहरुताके कारण उसे 
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चन्द्रमामें सू्यंका श्रम हो जाता हे । बह अमाव्य चिव्रयोधीको बुानेका वपवरको 
आदेश देता हे । कामके आवेशं वह ग्रराप कर रहा हे 1 अमात्य आकर रावणकी 
| कामदा देखता हे ओर उसे सुसागपर कनेक प्रयास करता हे ! रामके सम्बन्धे 
रावणके पृषद्ुनेपर अमास्य सीताकी खोजमं वानर-सेन्यके सच्वारकी सूचना देता 
है । रावण इसे मजाक समक्ता दे । अमास्य रामको धनुपधारियोसं अजेय वतरा- 
। कर उनके सनुप्यववमें चिप्णुव्वका खमर्थ॑न करता है ओर कामदेवे वशीभूत 
| रावणकर देवविजयका उपहास करता हे! वह रावणको धर्माथंकामरूप चरिवरग॑प्रापि 
को परम ख्च्य मानकर परदारागसन खूप गर्हित कसंसे चिुख होनेका विचार 
देता हे 1 रारण केवर कासोपासनाको स्वीकार कर उसकी वातकी अवहेख्ना कर 
देता दे ! वह रासके खमाचारको जालनेके रिष्‌ गुक्चचर सेजनेका अमाव्यको आदे 
देता हे । अमाध्य आज्ञा पाकर चटा जाता है । अच रावण तपवरके साथ अशोक- 
वारिका परद्ैच गया हे । वहौंपर रासे भ्यानसें एकाग्रचित्त सीताको देखता हे ओर 
सोचता हे कि पूर्वपरिचयका प्रभाव सवत्र रहता है अतः रामक ग्रेमसें अनुरक्त 
सीताके उपर उद्यानश्नोसा ओर छंकाका रेश्वयंपृणं वातावरण अपना म्रभाव नहीं 
डाल पारे ¦ मन्दोदरी अपनी दासीके साथ खतम छिपी दे। रावण सीताके 
समीप जाकर अनुनयभरे शब्दो से अपना प्रणय निवेदन करतादे! वह सीता 
को पटरानी बनाने का रखोभदेता हे करवद्ध होकर अपने अन्तःपुरे साथ 
“समस्त कका नगरी के वभव को सीता के चरणों म न्यो्धावर करने को उद्यत इं । 
किन्तु सीता रावणके स्वगको पापकहकर दुकरादेतीदं! वह राम के साथ 
नरक मे भी रहना पसन्द करती दहं। सीतारामके द्वारा रावणके विनाज्चका 
निर्द॑श करती हें 1 रावण अपने भुजवरू की प्रदंसा कर सीता को अनुकूक करने के 
भगीरथ प्रयास नं उनके चरणों पर गिरता हे किन्तु उसके सभी म्रयत व्यर्थं सिद्ध 
होते हे । व्पवर सीता को 'रावण के ग्रणय को नहीं कराने की सखाह देता ह । 
सीता रावण को राम के चरणो की शारण में जाने को कहती । रामको शरणस 
जाने की वात सुन कर रावण कद्ध होकर त्वार खींच रेता है । वह सीता के 
पाति्रव्य को चुनौती देकर उसे मार डारूने की धमकी देता हं । करूण-हृद्या 
मन्दोदरी को यह सहन नहीं होता ओर बह दोनो के वीचसंआ खड़ी होती ड। 
` महारानी को देख कर रावण रुज्ित हो जाता है 1 इतने ही मे लानवेखा की 
सूचना पाकर रावण चरा जाता है । इधर सीता निराश होकर अपने प्राणाको 
त्याग देने का निश्चय करती हे 1 


| 
| 











पष्ट अङ्क 


लका से वेरा कर हाथ में अगूटी स्थि हनूमान्‌ जशोक-वारिका की खोजसें 


11 कथासार 


इधर-उधर धूम रहे हे । वे रावण की स्वणदुरी कँ वेभव का + अवलोकन करते 
धूते करते अन्त से अशोक-वायिका पर्ुचते ह ओर वहो पर सीता की सोः 
करते हँ । सम्पाति ऊ द्वारा वतकाए सीसम व्प्त के नीचे सीताको नही देख क 
५.२ + ॥ २। क क 

उनका हृदय आशंका करने ख्गता है । "उन्हें सीताविनारा ॐ सन्देह फे साथ ६ 
समस्त अयोध्या के अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो जाती हे! वे अपते विषयः 
यह सोचते हं कि किस प्रकार रामको यह हदयविदारक समाचार सुना 
जायगा १ अन्त में वे वान्धवसहित रावण को राम के पास छे जाकर अपने उत्त 
दायित्व को पूणं करने का निश्चय करते है 1 इसी वीच उन्हं सीताका विदा, 
सुनाई पडता हे! वे पेड़ के खोखटे सै दिप कर वहीं से धूकि.धूसरित सीता क 
देखते है । सीता चन्द्रमा को उखाहना देकर विलाप कर रही हँ ओर अरुन्धती क 
सम्बो धित कर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना चाहती हें । अव हनूमान्‌ उति 
+वसर जान कर सीता के समन्त प्रकट होते है! वे राम ॐ दूतके रूप्‌.सें अपना 
परिचय देकर सीता को : प्रणाम करते हं । इस घटना से आश्वस्त होकर सीत 
नमान्‌ से राम के साथ सम्बन्ध होने का कारण पूुती हँ । इसी प्रसंग 
हनूमान्‌ राम जर सुग्रीव की मित्रता, वाङिवध के वाद्‌ सुग्रीव का राञ्याभिपे 
ओर उनके द्वारा सीता-अन्वेपण के स्यि वानर-सेन्य को सभी दिशाओं सं` जाः 
के आदेश का वृत्तान्त सविस्तर सनाते ह । राम के सम्बन्ध मे सीता के जिन्तास। 
करने पर हनूमान्‌ राम के सौन्दर्य, वल ओर पराक्रम का वणेन करते हें! साध 
हो सीतावियोग मे राम के विलाप ओर विकरुता का ओ वणेन करते हं । वे राम 
के द्वारा सीताके लिय अगूट्े देने की चर्चां करते है ओर सीता को समर्पित करते 
हं । अगूटी पाकर सीता निहार हो जाती हे) वे उसका आर्िगन कर अपते 
सम्पूणं अगं से धारण करने का उपक्रम करती दं । अंगूरी पर अंकित नामाक्तर को 
पती हे । प्रतिदाने चूडामणि देने का विचार करती है । अव सीता राम फ 
हचानपरक वचनं कों सुनाने कां हनूमान्‌ से आग्रह करती हे। हनूमान्‌ सीता 
को राम्‌ का सन्देश तथा सीताके साथ एकान्त-मिखन-का भेद सुनाते है। 
इन वार्ता को सुन कर सीता की खुशी की सीमा नही रहती हे । वे हनूमान्‌ को 
इसके ख्ये वहत साधुवादं देती है । सीता के आम्रे करने पर हनुमान्‌ समुद्र 
रुघन ओर रंकाग्रवेश् का व्रततान्त निवेदन करते हं । इसी प्रसंग सें वे यह भी 
कहते ह कि जटायु के भाई सम्पाति के दवारा आपका पता र्ग सका है ओर उन्हीं 
के निदिष्ट सागंसे हसे आपक्रा दशन मिरु सकादहे। सीता सम्पाति के प्रति 
अपनी छृतत्तता प्रकट करती हँ ओर अपने क्ट के अन्त होने की अवधि की सीमा 
वै जिज्ञासा करती है । उत्तर मँ हनूमान्‌ सीता ॐ चयि रामका यह सन्देश 
खनाते.ह-“हे सीते ! धनुष को द्काकर हमने पहर तुम्हे तम्हारे पिता ऊ 








# ~ 
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| ग्रहण किया था। पुनः धनुष चदाकर ही तुम्हें प्राक्च करूंगा रामके इसं 
| न्देशा को सुन कर सीता ग्रफुज्ञ सन से राम के खयि हनूमान्‌ को चूडामणि देकर 
| विदा करती हं । राम के द्वारा उनके उद्धार का विश्वास दिखा कर हनूमान्‌ प्रसन्नं 
। होकर चरू पड़ते दं । सीता उनके संगर की कामना करती 


खत्रुव अङ्क 


४ 

एकं विद्याधर अपनी प्रियतमा के साथ सघुर सलाप करता रगमच्च पर आता 
ड । उसे नेपथ्य से घोपणा सुनाई पडती दे! उस घोपणाको सुन कर विद्याधर 
सभासदो को रामके द्वारा रात्तसङुखसंदार की सूचना देकर चला जातादहे। 
तदनन्तर रासचिजय के उपटच्य सं भेरी वजाते इये जास्वाच्‌ रङ्गसच्च प्र जत 

| ४: । तदन्तरं यद्धधेप का पर्त्याग कर राम रुच्सग, विभीपग ओर सुभ्रीव क 

साथ रङ्गमञ्चं पर पधारते दं । राम विभीपणसे ख्काका राञ्य अहण कर ग्रजा- 
रक्षण से तत्पर होने का आग्रह करते हे । -विसीपण के अर्चि प्रकट करने पर राम 
आयी हई चमी का तिरस्कार नहीं करने का उनको उपदेश देते दं 1 वे रावण कं 
द्वारा उन्भूखित धर्म को पुनः लङ्का सें प्रतिष्ठित करने का विचारं देकर सुभ्रीव को 

‹ विभीषण के साथ का की व्यवस्था करने मेजते हे! इस प्रकार राम विभीषण 
को लङ्का फे राञ्य पर ग्रतिष्ठित कर संतोप की सस ठेते हं । इसके वाद्‌ सुभव 
राम ॐ पास खोट कर विभीषणका यह निश्चय निवेदन करतेदे किं जव तक 
जानकी रामके पासन आ जार्यै, वे रुका से नदीं प्रवेश करेगे विभीपणकं इस 
निश्चय से सहमत होकर राम सुीवको सीताको ठे आने का आदेश्च देते दं। 
आदे पा सुभ्रीव चङे जाते हं 1 


राम सीता के शभागमन की म्रतीत्ता कर रहे हं 1 उन्हे सीताका चारित्रिक 

ता के सम्बन्ध सं जनमत की आलोचना का ध्यान दहो जाता हं । रुच्सण 
राम को सीता की शद्धता की परीन्ञाख्नेका परामशं देतेदै। राम के हनुमान्‌ 
की खोज करने पर उन्हें ख्च्मण के द्वारा यह ज्ञात होता हे कि हनूमान्‌ युं 
भूमि सें वानर-सेन्य का उद्धार कर रहे है । इसी समय सीता के आने कौ सूचना 
मिलती दे 1 राम सीता स्वागत के खियिं उव्सुक हो जातेदं1 सीता सुस्राच्‌ कं 
साथ राम के पाल आती द! उनको अपने चरित्र ॐ सम्बन्ध से ोकमत ओर 
राम ऊ विचार क्या है, इस विषय पर अन्तद्धन्र होता है 1 राम सीता का अभि 
नन्दन तो करते हे किन्त ज्यो ही उनकी दृष्टि सीता पर पड़ती है, वे अपना खं 
फेर छेते हे । तर्कण रुदमण को हनूमान्‌ को खुाने का आदे देते हं ॥ पुनः राम 
सीता क आभूषग-मण्डित स्वरूप को सुग्रीव को दिखाकर उनके पातित्रत-धम्‌ पर 
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आक्ेप करते दै । सीता इस अग्रिय प्रसंग से खिन्न हो जातीहै ओर अनसूया 
चरदान को अभिशाप समन्नती हे । वाद्‌ सें लच्मण ॐ साथ हनूमान्‌ आते हे ञौ 
सीताके रूपको देख कर विस्मित हो जाते है । सर्वौको सीता के चरित 
सदेह हो जाता हे । सीता ङं कहना चाहती ह किन्तु उनकी यातों को सुन 
को कोई राजी नहीं होता । रुच्मण शाख्ीय दृष्ट से सीताके अपराधे उप 
दण्ड देने का प्रस्ताव रखते है । उसका हयमान्‌ समथन करते हे ! इस परिस्थिी 
मे सीता स्वयं अमिमे विष्ट होने की राम से आता मोगती दे । उन्हे द्नि 
मेश कौ स्वीकृति मिरु जाती है । राम के चरणो नतमस्तक हो सीता छदम 
के साथ चरी जाती है । ोकमर्यादा की दृष्टि से राम सीता क अिपरीज्ञा$ | 
ओचित्य का समर्थन करते ह । उस वाद्‌ रोमाच्चित शरीर से र्चमण राम्‌ | 
पास आकर सीता के अभिभवेश् की अद्‌ शुत घटना का वणेन करते ङ । अग्नि, 
प्रवेश के समय अध्चिदेव फे प्रकर होने तथा देवताओं द्वारा पुष्पल्रष्टि की मी चच | 
करते हे । राम इस समाचार को खन कर भ्रसन्न हो जाते हे । उसी ससय नेपथ। 
मं दिन्य-गन्धवं राम ओर सीता की विष्णु ओर रुचमी के रूप सें स्त॒ति करते हे। 
तटुत्तर्‌ सुनः नेपथ्य से “देवताओं के आदेश से सै नारद्‌ ज रहा ह" यह स्व्‌ 
सुनायी पड़ता है । दोनों भाईं नश्नतापूव॑क देवपिं का अभिवादन करते ३। 
नारद राम को रंका से सीता के पातिव्रत-घम के अभाव सै देवगण तथा पितरो, 
के आगमन की सूचना देकर उन्हं सभी का दशन कराते है । राम विरहावस्था 
में मी सीता के आभूपणसमंडिता होने को उनकी चारित्रक शडधता मं सन्देह का 
कारण वताते हँ । अव नारद्‌ जनसूया-वरदान्‌ का रहस्य खोरे हें । रहस्य का 


उद्घाटन करते हुए नारद्‌ यह कहते दं किं अनसूया के वरदान से सीता क| 


शरीर से संरम्र सभी चीं ठम्हारी इष्टि मेँ आमूपण ही प्रतीत होगी । अव राम। 


से सीताकोखरखनेका . आग्रह करते हं । नारद्‌ राम की महिमा का वर्णन करते | 
ह । अनन्तर रुदमण के साथ सीता जकर राम को अभ्यचंना करती ह । राम | 
उनके रति किये गये अपने ग्यवहार पै किष दुःख भकट करते ह । इसी समय 
राज्याभिरपिक्त विभीषण आते हें ओर रोगो के दवारा सीता के भ्रति उने व्यवहार ! 
की निन्दा की सूचना देते हे! इस समय रास को अपनी निन्दासे भी परम 
संतोष होता ह । विभीषण राम को बेर का पुष्पकः विमान दिखा कर उस्र प्र 
अयोध्या रोटने का आग्रह करते हे ! राम रच्मण को सौता को रथ पर चदान का 
आदेश देते हं किन्तु रथ को देख कर सीता चोंक उठती हे । उन्द रावण-माया 
का स्मरण हो जाता है । सीता के भाव को रचय कर राम उन्हें अंगूरी दिखा करं 
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विश्वस्त करते हं । रुच्मण सीता से अपने अपराधको क्षमा करनेकी याचना 
करते हें । नेपथ्य मं देवगण राम ओर सीता का योगान करते है । देव-प्रस्थान 
से नारद्‌ राम को अयोध्या रोटने की प्रेरणा देते हं 1 राम देवपिं की आत्ता शिरे- 
धाय कर जानकी से उनको प्रणास करने का जाथ्रह करते हं 1 देवपिं को प्रणाम 
कर जानकी अपने को राक्तसी-साया से सुक्त समक्चती ह! अव नारद्‌ रामसे 
अपने प्रस्थान की सूचना देकर उनके अन्य कस्याण की जित्ञाखा करते हें । 
सफरुमनोरथ राम देवपिं के उपकार के प्रति कृतक्तता प्रकट कर इस भरत- 
वाक्य की कामना करते हदन्द्र की कल्याणन्रृष्टि के लिये यच्च हो, कामदेव 
माग मे अपने पुप्पवाणका प्रयोगन करे, राजागण म्रजा की र्तासें तत्पर 
हा ओर अन्तःकरण म आरस्यादि दोष का निवारण करनेवा ठे विश्यद्ध ञान का 
संचार हो। 


५ 
| 


९. राम 

९. लदंमण 

३. ऋषिकुमार 
४. वृद्ध तापस 
५. मारीच 
 &. रावण 

७. सूत 

८, जटायु 

६. वषेवर 


९०. अमात्य 
९६. हनूमान्‌ 


९२. षिद्ाधर 
१३. जाम्बवान्‌ 
१४. विभीषण 
१९. सुम्रीव 
९६. नारद 


१. सीता 

२. शुपणखा 
३. मण्डोदरी 
¢. चेटी 

५ सौदामिनी 


` पात्र-परिवयः 
 पुरुष-पा्च 

दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र । 
राम के छोटे भाई। ` ` *" 
आश्रम मे निवा करने'वाला एक मूनिकूमार । 
आश्रम निवासी एक तपस्वी ऋषि । ` 
सीताहरण मे रावण का सहायक एक राक्षस । 
लङ्का का राजा | 
रावण का सारथि । 
दशरथ के मित्र एवं गृध्रराज । | 
रावण के अन्तःपुर मे रहने वाला उसका | 
सहायक नपुंसक पुरुष । 
रावण का हितचिन्तक प्रधान मंत्री । | 
लङ्का जाकृर सीता का पता लगाने वाके राम के 
प्रधान सेवक । 
देवयोनिवेशेष में उत्पन्न, रावण-वध का सूचक । 
रामविजय की सुचना देने वाञे ऋक्षराज । 
रावण का रामभेक्त लघुभ्राता। 
राम के मिव तथा वानरोंके राजा) 
१रम भक्त तथा ज्ञानी देवि । 


स्री-पाञ् 
र्यरथपुतव्र-राम कौ धर्मपत्नी । 
रावण को बहिन मायाविनी राक्षसी । 
रावण की पटरानी । ्‌ 
मण्डोदरी की दासी । 
विद्याधर की ल्री। 
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॥ श्रीः ॥ 


आर्यचूडामणि. 
सुरछत-दिन्दी-व्याख्याह्योपेतः 


प्रथ्ोऽङ्कः 
नान्यन्ते । 
( ततः प्रविशति सूत्रधारः ) 
सूत्रधारः- 


दीचीस्थाने सदस उस्तकःपरिधरूपधि वि्चद्भुजानां 


तर्जाऽशड्लसम्भूतं ररोवंशवि नाशाकम्‌ = बबन 
साङेताकाशराङेश्च रामचन्द्रं नसाम्यहम्‌ ॥ 
चीणापाणि नमस्कृत्य वाणी ङ्पां सरस्वतीम्‌ ! 
चूडामणे ^रसा' टीका 'रसाकान्तेन' तन्यते ॥ . 
नान्धन्त इति ॥ नान्याः = आजीवं चनास्मिकायाः स्ततेः, अन्ते = समाक्षौ 1 ततः= 
नान्दीपाडानन्तरम्‌ › सूत्रधारः = सूत्रं ( कथाखुन्नमर्‌ ) धारयतीति सून्नघारो नटा- 
ध्यत्तः, प्रविशति = रङ्गकाकायां प्रवेरं करोति, 
सूत्रधार इति ॥ अथ तच्र भवान्‌ दक्तिणदेाऽरङ्कारभूतशक्तिभ द नामा कविवरो 
मर्यादापुरषोत्तमस्य भगवतो रामस्य वनवासादुर्‌भ्य ङंकाविजयान्तञ्चरितमव- 
लस्ञ्य 'आश्च्य॑चूडामण्यभिधानं नाटकं कलुंकामो निर्विष्नपूर्वकं प्रारिण्सितसमा्िः 
फरुकमाशीर्वाद्‌ं सूत्रधारसुखेन नाय्यादौ सामाजिकान्‌ प्रति “वीचीस्थाने' इत्यादिना 
निबध्नाति । जत्र च “नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः इति कथनेन अस्मा- 


। दाशीवादात्‌ प्रागेव देवतास्तुतिरूपाया नान्याः छृतस्वेन कथासून्नघारस्येवाऽयमा- 
छ्ीर्वादो न नान्दीसूत्रधारस्येति सुधीभिरवगन्तव्यम्‌ । 


वीच स्थाने इति ॥ मरतकपरिघस्पधि अजानाम्‌ सहलस्‌ चीचीस्थाने विभ्रत्‌ 


दारदे ! तेरी प्रथम फिर युरु-चरण की वन्दना । 
कर रा हू “मालती से विक्ञजन कौ अचना॥ 
सून्नधार - क्षीरसागर के एकं भाग म दूसरे समुद्र की मति सोये इ विष्णु सगवानू 


तः 
| 
र आश्चयचूडामणिः | 


उत्फेनो हारजालेरख्णख्चिरनन्तादिरत्नधभाभिः । 
विश्राणः रा्खधमन्तश्चरमचरमनिवांपणीयं च तेजः | 
। 


पायाद्वः शाज्ञधन्वा शयित दव समुदधेकदेशे पेत तयत ॥ १। 
हारजाेः उत्फेनः, अनन्ताहितरतनपरभाभि; अरणरुचिः, शङ्खम्‌ विथ्राणः, अ | 
चरम्‌ अचरम्‌ अनिर्वांपणीयं तेजः च वि्राणः ससुतकदेशे शयितः अपरः | 
इव शाङ्गधन्वा वः पायात्‌ हस्यन्वयः । मरतकपरिधस्पर्धिं = मरतकमयेः=हरिन्मा 
निमिते, ( पन्ना इति रोके ) परिधैः = परिघातनेः, ( सींखचा इति छो 
स्पधितुम्‌ = तुर्यितुं शीट यस्य तत्‌ , यद्यपि कोषादौ मरकतः इर्येव दश| 
तथाप्यत्र देश-मेदात्‌ वणविपयंयाद्‌ वा मरतक इस्यपि पाठो कथञ्चिद्‌ भवेद्‌१ | 
जत एव कविना (मरतकः इति पाठो मूर कृतो भवेत्‌। भजाना 
सहम्‌ = दशशतानि, वीचीस्थाने = तरङ्गस्थाने, विभ्रत्‌ = धारयन्‌ 
यु्तावङी समूहैः, उर्फेनः = उर्ृष्टफेनः, अनन्ताहिरत्नप्रभाभिः = अनन्तस्य अहेः 
रोषस्य, सुदपदे ननन्तानाम्‌ अहीनाम्‌ , ररनप्रभाभिः = रर्नविभामिः, गं 
रविः = रक्तशोभः, शङ्खम्‌ ~कम, विधाण' । जन्रशङ्धशब्दो भगवद्‌ सुजान्तख 
तिनामायुधान्तराणामण्युपरक्तकः । सथ॒द्पत्ते शङ्खम्‌ = निधिम्‌ कम्डु च, समुद्रो 
हि शङ्कानां निधीनाञ्ोरपत्तिस्थानम्‌ । अन्तः = उदरे, चरम चरम्‌ = चरा ची ( 
कञ्ञगत्‌ 4 विशाणः ) समुदरपक्ते चरम्‌ = नक्तमज्ञरमालुषादिकम्‌ , अचरम्‌ 
स्थावर पव॑तादिकम्‌ , अन्तः = हृदये, अनिर्वापणीयमस्‌ = अविनाश्यम्‌ , नित्यमि 
यायत्‌ › तेजः = बह्यञ्योतिः, समुद्रपक्े ओर्वाग्निम्‌ › विभ्नाणः ससुद्रस्य = तीर 
सागरस्य, एकदेशे = एकभागे, ( शेषे ) शयितः जपरः = अन्यः ( शुद्धजलमयः | 
सुद्‌ इव = सागर इव ( परिरुचयमाणः  शाङ्गधन्वा = विष्णुः, वः = युष्मान्‌ 
पायात्‌ =रक्ततु 1 जरधरा उत्तम्‌ । तरलक्त 


णं हि-स्रगनेर्यानान्येण त्रि नियतियुता 
जगरधरा कीर्तितेयम्‌ । शिष्टोपमाऽकारः =-= = १॥ 3 < | 


ठम लोगों की रक्षा कर, जो ( भगवान्‌ ) तरङ्गके स्थान में मरकतमणि की सींखचा पे 
स्पध करने वाली हजार युजामों को पारण कयि, हार क समूह्‌ ही जिनके उक्कृष्ट 
फेन हे, जो शेषनाण के रनों कौ प्रमासेललरङ्गकी शोभा को धारण क्ये है, जो अपने | 
मीतर शङ्खः चराचर संसार भौर ञं विनाशी तेज को धारण किए हे॥ १॥ 

विमश्च-श्स मङ्गल-रलोक मेँ नाटककार ने भगवान्‌ विष्णुकी वन्दना की है । इसमे 
क्षीर-सागर के एक मागें शेषनाग पर सोए हये भगवान्‌ विष्णु शुद्ध जलमय दूसरे 
समुद्र की भोति प्रतीत हो रहे ह । जिस प्रकार समुद्र भँ ररे 


९ तं यनाये है र्दोती दहै, उसी प्रकार विष्णु 
क श्यामवणं की हजारो सजायं है । जिस कार समुद्र मे शङ्ख, निधि तथा पूवत रहते है 


ज 
| 
| 


1 
= 

ध 
-2| 
= 
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( परिकम्य नेपथ्याभिमुखमरोक्य ) भाय ! इतस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य नटी ) 
* (५, ॥े द 
नरी--अज्ञ ! इअं म्हि । ( श्राय । इयमस्मि । ) 
सूत्रधारः- आयं ! 
अभिरज्नीं जनानां खहायसाध्यां गुरूपदेशेन । 
घुरलुद्धदामि गुरव दप हव भरतादिभिबाढास्‌ ।॥ २ ॥ 
न = ~ ---------- 
परिक्रम्येति ५ बिष्नविनाश्चफरकमारी्वादं विधाय भारतीचरत्तेरङ्भूताऽऽमुख- 
प्रस्तावाय परिच्छमणसर्‌ , नेपथ्यम्‌ = पात्रवेशपरिवत्तेनस्थानस्‌ › तदभिसुखमस्‌ = 


तस्यां दिशि, अवलोक्य = जचरोकनं विधाय, नाव्वभ्रयोगसहायभूतां नटी 
सञ्बोधयति-- आयं इति ॥ 


सभिर्नीमिति ॥ जनानाम्‌ जभिरज्ञनीम्‌ , गुरूपदेशसहायश्ाध्यास्‌ $ भरता- 
दिभिः ॐडाम्‌ , गुवीं वा धुरस्‌ दप इव उद्वहासि, इस्यन्वयः। जनानाम्‌ = सामा 
जिकानाम्‌ , नृपपक्ते प्रजानाम्‌ , जसिरज्नीस=्जनानुरागफलरवतीम्र्‌ › गुरूपदेशेन 
गुरूणाम्‌ = सेवाभिः प्रस्ादितानाद्‌ महाती्थानास्‌ उपदेशेन = िक्तापूवंको पदेशेन, 
लहायसाध्याम्‌ = सहायैः = तत्तस्पा्रोचितपाठगीतिगतिरसभ्रयोगादिनिषुणेः 
नृपपक्ते-जमाव्यादिसहायमभूतैः सह साध्यास = निष्पाचयास्‌ › भरतादिभिः = नाच्च 
भ्रयोगप्रवरचतः सरतप्रशठतिभिः, दपपक्ते-भरतास्यप्र्तिभिः चृपतिभिः, ऊडासर= 
धारितास्‌ , (८ भत एव ) गुवींमर्‌ = प्रयोगसारस्येन गरीयसीम , चा = च, ( अन्न 
वा्ञव्दश्चवकारार्थकः ) धुरम्‌ = नाव्वप्रयोगास्मकं मारस्‌ , नृपप्ते-राञ्यभारम्‌ ; 
नृप हव = राजा इव, उद्हासि = धारयामि । यथा अवाचीनो राजा प्राक्तनः 
प 


उसी प्रकार मगवान्‌ के उदर-परदेश मे सम्पूणं चराचर विश्व व्याप्त है1 जिस प्रकार समुद्र 
मे वडवाग्नि है, उसी प्रकार भगवान्‌ में नित्य व्रह्मञ्योति दै! श्स तरह मगवान्‌ कौ 
समुद्र से उपमा दी गयी हे । 

( धूम कर ओर नेपथ्य कौ ओर देख कर ) आयं । इधर माओ 1 

नटी-( रङ्गशाला में प्रवेश करके ) आयंपुत्र | यह्‌ आयी । 

सूत्रधार- मायं | । 

लोगो को आनन्दित करने वाठ, उन उन पार््रो के उचित पाठ, गीतः गतिं ञौर 
रसादि कै प्रयोग से सम्पन्न होने बाले भरतादि षि के द्वारा प्रयोग मे रए गये नाय्य 
प्रयोग के गुरुतर मार को भै राजा की मति बहन क्रतार्हू।॥२॥ ` 


] 


8 भश्चयचूडामणिः | 
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नरी-अज्नस्स गरीअं दाव अहिआरं आरो एव्व सूएरि । 
( ्ाय॑स्य गरीयांसं ताचदधिकारं करार एव सूचयति । ) |: 
सतार. अथ किम्‌ । खन्दरि ! नलु बहूनामसाधारणो दुगे 
पन्थाः 
नटी--अज्ञ | किं असाहारण ति पुच्छदि । (श्रार्यं ! किमसाधारणर्भिः 
पृच्छयते । ) 
सणार--आय ! दक्षिणापयादागतमाश्चयेचूडामणि नास नाटकम्‌ 


< 


भिनयाम्रेडितसौभाग्यमसिलषाम इत्यायसिश्राणां शासनम्‌ | 
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द्ध ` जशो = ~ = 


| 
॥ 








ऋ क जकः कनक क 


राजन्यः भरतादिभिख्ठां घरयुदहति तथेवाहसपिं नाव्यसम्प्रदायपरवत्तकेर तारि 
भिनिदिंशं नाव्वप्रयोगास्मिकां उरयुदहामीति सावः । आर्या छत्तस्‌ । तल्क्तपं 
हि “यस्याः पादे परथमे द देशमात्नास्तथा तृतीयेऽपि । अष्ठादश्च द्वितीये चतुथे 
पञ्चदश सायां ॥'” रिलशोपमाऽल््कारः ॥ २॥ 

दक्षिणापथादिति ॥ दक्तिणापथात्‌ = दक्तिणदिशः, आगतस=जायातस्‌ , आश्चयं 
चृडामणिम्‌ = आश्वय॑ंकराणाम्‌ = विस्मयोत्पादकानाम्‌ , चूडामणिः = शिरोर्नम्‌, 
दति आश्वय॑चूडामणि;, नाटकस्य निबन्धनस्य संज्ञा । अथव) आश्वयंशरूतः दिस्य. 
रूपः चूडामणिः यन्न प्रतिपादयस्येन स्वीङ्तः तन्नाटकम्‌ = सूपकानमस्वीति। 
रोषः। तद्धि नाटकम्‌ अभिनयः = ल श कमिाहपानिके, मने आन्रेडितम्‌ = 







विमश्च- जि प्रकार आधुनिकं पजा प्राचीनकाल के मरतप्रभृति परसिद्ध राजाओं के 
दारा स्वीकृत राज्व-मार को महण करता हे, उसी प्रकारनट भौ भरत सुनि केदारा 
दुक्तं नाटथ-प्रयोग के भार को वहन करता हे । जिस प्रकार भरतादि राजाभोंके दारा 
स्वीकृत राञ्य-भार ममात्यादि सदायकों कौ सहायता से प्रजावगं के लिए सुखदायी होता. 
दे, उसी प्रकार भरतमुनि के दारा प्रशस्त नारय- प्रयोग का भार नारयसहायकों की ` 
सहायता से दशकं के ल्य आनन्ददायक होता हे । | \ 
नटी-भावं की भक्ति ह} महत्छपूणं नार्य-भयोग के अधिकार कौ सुचना | | 
देती हे । | | 
सूत्रधार- नौर व्या ? सुन्दरि | अक्ताधारण मागे वहुतों के ल्थि कठिन होता हे। 
नटी जयपुर । मस्राधारण शब्द काश्या भयं हे ? य॒ मै पुद्धती हु |` 
सूत्रधार-भा्ये ! “दक्षिण दिशा सेभाये हए ज श्वयैचूडामणि नामक नादक्र को 
जभिनय के द्वारा पुनः सौभाग्यश्चारी बनाना चाहते दे" यह्‌ सभासदों की आचा है । 
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नरो --अज्ञ ! अच्चादिदं खु एदं, आसं पखवड पुप्फः सिअदांओ 
ललं उप्पाद्अंति, जई दकिखणाओ दिसाओ आअद्‌ णाडअणि- 
बन्थणम्‌ । ( आयं ! अत्याितं खस्वेतत्‌ › य्राकाशं प्रसूते पुष्पम्‌ , सिकताः 
तैसुत्पादयन्ति, यदि दक्षिणस्याः दिशः आगतं नारकनिवन्धनम्‌ । ) 

सूच्धारः--भारयँ ! मा सैनम्‌ । उपचित गुणम्‌ › अपदहस्तय जन्मा 
भिनिवेशम्‌ । पश्य 

गुणाः प्रमाणं च दिद्यां विभागः निदनं नन्विदमेव तंच । 

स्वनद्धये ते दस्चिन्दनं च दार नीद्ारमरीचिगोरः ॥ ३ ॥ 


न 
द्वियणीञ्तस्‌ , सौभाग्यं यस्य तदभिलषामः = कतंमिच्छामः, जायंमिश्राणास्‌ = 
प्र्ज्नानाम्‌ , सभ्यानाभिति याचव्‌ । सासनम्‌ आदेश्चः। दा ्िभद्रविरचिताऽऽ- 
श्र्य॑चृडामणिनामकं नारक प्रयोगपथे आचेयभिति प्रेकाणासा्हः । 

अत्यादितभिति ॥ अध्याहितय््‌ = जाहितम्‌ = स्थितम्‌ , तदतिक्रम्य वत्त॑ते इति 
अत्याहितम्‌ = असङ्गतम्‌, जसम्बदडमिद्यथेः । अकाशं प्रसूते इति ॥ यथा आकाशे 
सुमम्‌, लिकताश्ु च तेरमरीक तथैव प्रदिरल्विद्ठञजनदङ्िणापथा्नाटकत्मिकत- 
तिवस्धागसनमलीकमेवेति भावः ॥ 

अपहस्तयति ॥ अपहस्तय जन्माभिनियेम्‌ = जन्मनः अभिनिवेशः, जन्यभूमि- 
सुदिश्य यः अभिनिवेशः = दोपग्महणाग्रहः, तस्‌, अपहस्तय = प्रिव्यज ॥ 

गुणाः प्रमाणमिति ॥ गुणाः प्रसाणयूः दिशा विभागः न ( प्रमाणमिति शेषः ) 
ते स्तन्ये हरिचन्दन नीहारमरीचिगौरः हारश्च तत्र ददुस एव निदशनम्‌ 
नच इ्यन्दयः 1 गुणाः = आनन्दादिजनककराविशेपादयः, प्रमाणघ्र्‌ = कारण › 
दिक्लाम्‌ = कलानाम्‌, विभागः = विभजन्‌, न ( प्रसाणसिति शेषः ) ते =तवः, 
स्वनदये =चदवय, हरिचन्दनम्‌ = ददिणस्याः ष ----------- = ङचद्वये, हरिचन्दनस्‌ = ददधिणस्याः दिशः आगतस्मल्यज चन्दनम्‌, 


नटी--आयेपुत्र | यद आश्चयं है यदि दक्षिण-दिशा ते नाटकरूप कान्यवन्ध आया 
हे तो आका पुष्प उन्न करता हैँ ओर वाल्ओं से तेख निकलता हे । 

( अर्थात्‌ जिस प्रकार अकाश मे पूङ्‌ का खिला ओर वाङ से तेर का निकरुना 
असंभव हे उसी प्रकार दक्षिण-दिश्चा से नाटक कामानाम संमव नहीं हे ) 

सून्र्ार- आर्ये ! रे बात नदीं ई \ यणो का सन्वय करो । स्थान-विरेष के 
उद्यस्य से दोषम्रहण के आग्रह को दोड दो । देखो, ` । 

गुण ही किसी वस्तु के ग्रहणम कारण दते हे, न कि दिशां का विभाग) यदं 
पर तो यदी उदाहरण है कि तुम्हारे दोना कचो प्र मलयचन्दन जर ` दिमक्किरर्णा के 
समान सफेद दार दै 1॥३॥ ` | 


¢ 
९ [ | 
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नटौ--( आत्मानं विलोक्य ) जुज्ञइ, रअणाअरो खु सो देसो । अज ‹ 


कद्मो उण सो कवी जो अत्तणो पञज्ञारूबं णिवन्धणन्वाज्ञेण देसंत 
पेसिदुकामो । (युज्यते, रलाकरः खलु स देशः । आथ ! कतमः पुनः स क 
य आत्मनः भज्ञारूपं निवन्धनन्याजेन देशान्तरं प्रेपितुकामः । | 

सूनधारः-आयं ! श्रूयताम्‌ । उन्माद्बासवदत्ताप्रथ॒तीनां र 
कुः कवेः शक्तिभ्रस्येदं ्रज्ञाविलसितम्‌ । अतस्त्वमपि पात्रावधाने 


नर्न _____ 
नीहारमरीचिगोरः = हिमालयात्‌ आगतानाम्‌  नीहाराणामर्‌ = तुषाराणास्‌, मरी 
विभिः = किरणेः, गौरः = जः, हारः = सुच्छावरी च, इदमेव = पूर्वोक्तमेव, तत्र = | 
दोषगुणहानोपादाने, निदशंनम्‌ = उदाहरणम्‌ । भिन्न देाभ्यामागतयोहरिचन्दन्‌। 
योस््वश्ुचयुगे सन्निवेशः गुणा एव उपादाने कारणं न दिक्लाभ्बिभाग इति समः | 
थंयति । उपजाति बृत्तम्‌ । तरलन्षणं हि--“अनन्तरोदीरितर्चमभाजौ पादौ यद्‌ 
याद्ुपजातयस्ताः । इस्थ किङान्यास्वपि मिभ्रितासु वदन्ति जातिष्विद्मेव नाम। 
विशेषालुङ्कारः ॥ ३ ॥ 
रघ्नाक्र इति ॥ रर्नाकरः = रलनानाम्‌ = नाद्व-कलानिपुणकवीनामस्‌ ( अन्न रस्नर 
शब्दस्य प्रासङ्गिकी ग्यास्या बोध्या ) भाकरः = उत्पत्तिस्थानम्‌, ख देशः = पूवोक्तणः 
दर्िणापथः, आत्मनः = स्वस्य, भ्रह्तारूपस्‌ = प्रज्ञा = क्ानस्‌ , तद्रपम्‌ = ज्ञानस्व. 
रूपम्‌, निवन्धनव्याज्ञेन = नाटकरूपकाञ्यवन्धच्छुरेन, देशान्तरम्‌ = जन्यो देशः 
देशान्तरम्‌ = अन्यदेश्ञम्‌ , | 
„ भज्ञाविलासितमिति ॥ भ्रज्ताविरुसितम्‌ = ज्ञानविङासः। विक्ञापनभ्यग्रे = सुचना. 
कमभ्याप्रते मयि इति । 





| 
| 


विम्चं-णपने-अपने रुणो के कारण ही भिन्न-भिन्न दिशागों से माकर भीये' 
दोनां तुम्हारे स्तनप्रदेश्च मे खशभित हो रदे दै। अतः दिशाविमाग की अपेक्षा आनन्दो. 
त्पाद्ककलाविशेषादि गुणों की ही प्रधानता होती है । 


नटी-( अपने को देखकर ) हो सकता है, वह दक्षिण-देशच रनों का उत्पत्ति-स्थान 
ह। आर्यपुत्र | वद कौन कवि हे, जो अपने श।न-प्परूप को निवन्ध के वहाने दूसर 
स्थान ( देश ) को भेजने का श्च्छुक है १ | 

सूत्रधार माये ! उनो, “उन्माद वासवदत्ता प्रभृति अनेक काग्ययन्धां के रचयिता 
कवि शक्तिभद्र के च्चान का यद्‌ विलास है । श्सञ्वि तुम मौ मनुकरल पर्न की योजना म 
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रष्व । अहमप्यायेभिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये 1 किन्तु खलु मयि 
वज्ञापनव्यमे शञ्द इव श्रयते । अङ्ग पश्यामि । 
८ नेपथ्ये ज्याघोषः क्रियते ) 
सूचरधारः--भवतु विज्ञातम्‌ । 
सपत्नीकस्य रामस्य इतेयन्‌ वन्यमास्पदम्‌ । 
उयाधोवेनेव सोमिः पक्ान सस्वान्‌ भ्यपोहति ॥ ७ ॥ 
( निष्कान्तौ ) 
॥ स्थापना ॥ 


तपय इति ॥ नेपथ्यम्‌ = पात्नवेश-रचना-स्थानस्‌ तस्मिन्‌ , उवाघोषः = य्‌ नण 
रवः 1 चिन्वातमिति ॥ 

विन्ञातस्‌ = विनेपेण अवगतम्‌ ॥ 

सपर्नीकस्येति ॥ सपरनीकस्य रामस्य वन्यसर्‌ जास्पद्म्‌ वत॑यन्‌ सौमित्रिः 
उयाघोचेणैव पान्‌ ससवान्‌ व्यपोहति ₹इस्यन्वयः । सपत्नीकस्य = भायांसदहि- 
तस्य, रामस्य = भरताग्रजस्य, वन्यम्‌ आस्पदम्‌ = निवासोपयुक्ताम्‌ पणेड्कटीस्‌ » 
वयन्‌ = सम्पादयन्‌ , सौमित्रिः = सुमिनत्रासूचुः रचमणः, उयाघोषेणेव = 
मौवीटद्भरेणैव, पक्ान्‌ = विपरिणामावस्थां ब्राघ्ाच्‌; परिणतानिव्यथैः ( प्रा्ठ- 
यौवनेन अतिदक्षाम्‌ इति यावत्‌.) _ सरस्वान्‌ = सिंहञ्याघ्रादीन्‌ हिंसक 
जन्तून्‌, व्यपोहति = निरस्यति, दूरीकरो तीस्यथंः । जयुष्डुञडत्तम्‌ ! तल्लक्षण 
हि- “शोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सवत्र रघु पञ्चकम्‌ । दिचतुष्पादयोहंस्वं समं 
दीघमन्ययोः ॥ ४ ॥ 

स्थापतेति ॥ स्थापना = जासुखम्‌ । अन्न प्रथोगतिक्य रूपाऽऽपमुखमेदेन पान्न- 
प्रवेशः सूचितः ॥ 


स ------- 
लग लाभो) जेमी ददो को सूचनादे रदा अरेः मेरे सूचना देने म ग्यस्त दोने 
पर शब्द सा खुनाई देता है । सावधान दोकर देखता 1 
 ( नेपथ्य मे धनुष का श्रे खनाई १द्ता दे 1) 

सृन्रधार--भच्छा समञ्च गये । ~ 

पत्नी सहित राम के ल्यि तपोवन मं निवास करने योग्य पणै-ङुरी वनति इए रक््मप। 
जी अपने धनुष की यकार से दी जंगली दिसक्र पञ्ओं को दूर हाते दै ॥ ४ ॥ 

( दोनों चले जति) . - 
भामुख समा । 
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( ततः विशति धलुर्वाणपाणिङद्मणः ) | 

लच्मणः- | 
ज्याधोषेण निराकरोमि भयदान्‌ प्ंन्तभाजो खगान्‌ 
पणैस्सद्म समापयामि रायन बध्नामि पुष्पच्छदैः । | 
वे्ाणासुपपादयामि वलयेरायाभिनां विष्ठर | 





1 


सिञ्चामि क्षितिमाद्र पङ्जरजोविद्धेरपां रेणुभिः ५॥ 


पनल ~ 


जपधोवेगेति ॥ पयंन्तभाजो भयदान्‌ खगान्‌ उयाघोषेण निराकरोमि, ( बहू 
भिति सवत्र योऽयश््‌ ) पैः सद सभापयामि, पुष्पच्छुदेः शयनम्‌ वध्नानि, वेत्र 
णाम वर्यः जायामिनाम्‌ विष्टरम्‌ उपपादयामि, अपाम्‌ आद्॑रजोविदधैः रेणुभि 
किति सिच्चामि इत्यन्वयः । पर्॑न्तभाजः = पयन्तान्‌ = परिखरान्‌ नदीप्वतः 
समीपवतिनः प्रदेशान्‌ भजन्तीति पयन्तभाजः परिसरनिवासिनः, भयदान्‌ =| 
भीतिप्रदान्‌ खगान्‌ = सिहादिपशून्‌ , अन्न षटगरब्द्‌ः पशुसामान्यवाचकः। उया, 
घोपेण = मो्वीरवेण, निराकरोमि = दूरं नयामि, पणेः = पत्रैः सद्ध = गृहम्‌ समाप्‌, 
यामि = सम्पादयामि, पर्णशाङायाः पणंवाहुस्यात्‌ तन्निमणि तेषां प्रधानकारणः। 
त्वात्‌ पणरिव्युक्तम्‌ । अत्र पणशब्देन पर्णङ्रीनि्मानि सपे्तसाधानान्तराण्यपि 
उपलचयन्ते । युष्पच्छुदेः = ऊुसुमदरः, शयनम्‌ = राय्यामर॒ वध्नासि = रचयामि, 
ेत्राणाम्‌ = वेतसाम्‌ , वर्यैः = कटकेः, ( वल्यीज्तवेत्रैरिति यावत्‌ ) -आयामि, | 
नार्‌ = बतिनाम्‌ , विष्टरम्‌ = त ~ ° ` विषम्‌, उपपाबयामि = उमादयामि। उपपाद्यामि = उत्पादयामि। 

विमशं- यों पर प्रथम भद्ुके आदिमे लक्षमग-परवेश कै माप्थनं से पात्र-प्रवेद्च की 
घूचना के साथी नाटके प्रधान पात्र सीता तथारामके प्रवेशकीमो सूचना भि 
जाती है । | 

( शके वाद हाथमे धनुष भौर वाण दिए रक्षमण रङ्गमन्च पर अति है ) 

रुच॑मण-- नदिया ओर पर्व॑तो के समो परवती वन-परदेश मेँ रहने बा सभी भयप्रद | 
जगलो दिपक जानवरों को मपे धनुष की रङ्कार से द्र दाता हू । वृतो के पत्तो क्री 
वनता दह । पर की पंयुरिरयो से शय्या वनति हूं । बत-पारियों के उधयुक्त वेर्तोके / 
वर्य से आसनविशेष का निर्माण करता हूं ओर स्वभावतः मधु से गले कमलके 
पराग से सम्धृक्त जलकरणो से एथिवी को सींचत। हं ॥ ५ (|>. | 

विमशे दसकं पभो को दूर हनि का एहस्य यह दै कि तपोवने सीता भीर 
राम के दशनाथ मये हुए लोगो को रन पर्युओं से मय की सम्भावना थी, अतः उनका | 
₹९ इदान आावर्यक था जिपतते भक्तजन युगल-नोड़ी का निविष्न दशेन कर सद । 
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( तथा छृत्वा ) कथच्चिदेवमनुष्ठितमायंशासनम्‌ । अहो! लु खलु 
वेपन्नानामवस्था मेधाविनी यावदिमां पणेशालां परिसमाप्रा तावत्‌ 
गोदाबयौस्तटेकदेशो तरङ्नमास्तेरष्वपरिश्रसमपनयन्तमायेमायया साधं 


त 


विज्ञापयामि । 

न रक 
॥ ले = < ९ =. 
आर्ढपह्नरजोविद्धेः = आद्धेः=स्वभाकतः सध्वाद्रः एङ्कजरजोभिः=कमररेणुभिः, 
विद्धः = सम्पृक्तः, अपाम्‌ = जलानाम्‌ , रेणुभिः = कणेः, रितिस्‌ = वसुधाम्‌ › 
सिद्धमि = सेचनेन संस्करोमि 1 अथवा आरद्राणाम्‌ = नूत नानाम्‌ , तस्तणप्रस्फु- 
टितानाम्‌ पङ्कजानाम्‌ रजोविद्धैः = परागसम्प्र्तैः, अपाम्‌ रेणुभिः = जलानाम्‌ 
कणिकाभिः सितिसेचनं करोमि । अत्र कविः !क्तमणञ्ुखेन कथावीज-भूतं भयः 
परदराद्तसनिराकरणोरसाहं सूचयति । तादृ"रदिक्रीडितं वृत्तम्‌ । तर्लन्तणं दि-- 
“सूर्यारम॑सजस्ततः सगुरवः शादुंकवि क्रीडित ॥* ॥ ५ ॥ 


तथा कृत्वेति ॥ पूर्वोक्तप्रकारेण भयप्रदान्‌ इयान्‌ दूरीद्स्य सुखप्रदा पर्णा. 
लाञ्च निमाय माह- 
वयन्चिदेवमिति ॥ घार्यश्ञासनस्‌ = जयस्य = रामस्य शासनम्‌ = पर्णश्ालानि- 
रमाणविपयाज्ञापनम्‌ । कथश्चित्‌ = केनापि परक्षरिण, एवस्‌ = पूर्वोक्तरूपेण, अनुष्ठि- 
तम्‌ = सम्पादितम्‌ , ( सथा ति शेषः )। अही चु खड ति ॥ विपन्नानाम्‌ = 
विपद्थस्तानाम्‌ अवस्था = वृत्तिः, मेधाविनी = मेधया = अतिश्ञायित्या बुद्धिदस्या 
संयुक्ता, पणशालां विरचय्य तश्निवेदनमध्यवस्यति - यावदिति ॥ आयंया = सीतया, 
साधं = सह, गोदावर्याः = तन्चामिकायाः नद्याः, तटेकदेशे = तीरेकप्रान्ते, तरङ्- 
माङूतैः = वीविपवनेः, अध्वपरिश्रमम्‌ = मार्यजन्यखेदम्‌ , अपनयन्तम्‌ = दूरी- 
ऊर्वन्तम्‌ , आय॑म्‌ = रामम्‌ › तावत्‌ ईमाय्‌ = पुरोदश्यमानाम्‌ › पर्णशालाम्‌ = 
पणंक्कटीम्‌ , पर्सिमाक्ताम्--समास्ि गताम्‌ 3 विल्ञापयामि = निवेद्यानि, 
सूचयामीत्यथंः। 


( तैसा करके ) फिसी प्रकार पूर्वोक्त रोति से ( पैकुरी बनाकर ) आयं राम्‌ के अदेश 
का पालन भिया । विपत्ति मेँ पड़े हये लोगो का व्धवदार लुडि. से युक्त दोता हे । ८ भात्‌ 
समय पड़ने प्र नदीं किट हए कायं को भो मनुष्य जपनी। ुद्धि-श्क्ति ते कर डालता ईं । ) 
गोदावसी नवौ के तीर के एक माग प्र सीता के साध लदरो से युक्त एवन से मागमे 
चलने से उत्पत्त थकावर को दूर करते हए आयं राम को कुटो-निरमाण-पमाप्षि की सूचना 
देता हू । ; 


0 


^ 
९ चूडा ६ | 
१० आश्वयचूडामणिः 


। 
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( परिक्रम्यावलोक्य ) । 

अथे अरण्यिरुद्धयमाछृतिः । तथा हि- 
। ६ 
अस्यातिमात्रायतलोचनस्य | 


नतश्चुणः कम्रपयोधरस्य । 
आश्चंयरतनस्य विलाखयोनेः 


किमाकरो चोचं बखुन्धरा जु ॥ ६। [शि ९ क | 


परिकरम्येत्ि ॥ अथ परिक्रम्य कस्मात्‌ स्वाभिमुखं समायान्तीं स ठतम्‌ 


वेशां शपंगखां दष्टा आह--भये शति ॥ अद्खद्दशनसमावेगसुचकमग्ययम्‌ 


भरण्यविरुद्धेयमाकृतिरिति ॥ हयम्‌ = सोङमार्यादिविशिष्टव्वेन पुरोदश्यमाना 
आङ्ृतिः = आकारविरोषः, अरण्ये = विपिने, विरुद्धा = अयोग्या । इंदशाङ्ति विके | 
षस्य कानने जन्म निवासो चान संभवतीति वोध्यम्‌ । 


अस्यातिमात्रायततेति ॥ जतिमात्रायतलो चनस्य नतनुणः कञ्नपयोधरस्य विखासः | 
योनेः जस्य आश्वयर्नस्य किन्तु धोः आकरः किन्नु वसुन्धरा इत्यन्वयः । अतिभ. 
त्रायत्तखो चनस्य = अतिमान्नम्‌ = अव्यधिकम्‌ , आयते = विस्तृते, रोचने = नयने 
स्य तस्य अतिविस्तृतनयनस्य, नतलणः, वक्रञ्चेणः कञ्नपयोधरस्य = सुन्दर 
कचस्य, विछासयोनेः=प्रियतमदश्चनावसर रोचनादिभ्यापाराणाम्‌ विशेषेण रासः 
विखासः तस्य योनिः=उस्पत्तिस्थानम्‌ कारण 


वा, तस्य विरापस्तयोनेः, अस्यनपुरो. 
दश्यमानस्य, आश्वयरत्नस्य=विस्मयोरपादकमणेः (जनन खरूपं रसनम्‌ बिवक्तितम्‌) 
किन्तु चोः = किन्नु स्वर्ग; जाकरः = खनिः, खनिः खियामाकरः स्यात्‌” इव्यमरः। 
उत्पत्तिस्थानमिति यावत्‌, किन्नु = जथवा वसुन्धरा = वसुधा । ईगाश्चायभूत- 
खीरूपरस्नविशेषस्योरपसिस्ानं चसुषा स्वगो वा भवितुमर्हति नारण्यमिति भावः। 
उपजाति्रत्तमर । तल्लक्षणं तृक्तमेव । सन्देहालङ्कारः ॥ ह ~~ 9 ॥ 


( धूम कट देखकर 9) यह माङ्कति जंगल के 
अन्दर रूप की संभावना नहीं ) क्योक्रि-- 
बड़ी बड़ी भाखो वाले, टेढ़ी भ्यो वा 


व्वाप्रार-विखसर को करने बले इस अद्मुद्‌ 
भर्त्रा स्वगं १॥ & ॥ 


४ योग्य नही है। ( भधात्‌ जगल में 
६ 3 ॑ 


" द्र स्तन वलि, भौर भूविक्षपादि 
त का उसपत्नि-स्थान क्या प्रथितो है 
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( चित्तविकारं निरूप्य ) 
किमिदम्‌ नन्वहं रामानुजो लद्मणः। 
सनाथीङ्र्बाणा घरणिमथवा घाम सस्ता 
भवेदेषा कामं विरमतु वितकेश्चलवधियाम्‌ । 
वचः कत पिच्नोवेनमिद्मवाकचस्य चशिनो 
व॒रो तिष्ठन्‌ खतुः स्मरपरवशः स्यां कथमहम्‌ ॥ ७ ॥ 


नन 


चित्तविकारमिति ॥ मायाक्ृतसुकुमाररूपायाः शरूपंणखायाः दशनेन हृदये काम- 
चिङ्कति निरूप्य = रुद्तयिरवा । 


४५ 


किमिदमिति ॥ किमिदम्‌ = साम्प्रतं विलक्तणरमणीलात्ातकारजनयः कन्दपंविः 
कारः सर्वथा मत्रे नोचित इति पराष्टशच्‌ आस्मनि चापरुस्य जयोरयव्वे कारण. 
माह--नन्वहमिति ॥ ननु = निश्चयेन, अहम्‌ = न चङ नारना अपितु विनयधेयादि. 
गुणसम्पन्नः, रामस्य जनुजः = रघुश्राता खमणः ( जस्मीति शेषः ) 1 अतो मयि 


स्मरचापलस्वं स्था जसमीचीनमिति गूढाक्षयः । 


| सनाथीकुर्बागिति ॥ एषा धरणीम्‌ अथवा सर्वाम्‌ धाम सनाथीङ्क्बांणा कामम्‌ 
भवेत्‌ , वितकैः विरमतु, ( वितकंः ) चरुधियाम्‌ ८ भवतीतिशेषः) पित्रोः वचः 
कर्तम्‌ इदम्‌ वनम्‌ अवाप्ठस्य वर्घिनः आतुः वशे तिष्ठन्‌ जहम्‌ कथम्‌ स्मरपर वश्यः 
स्याम्‌ इत्यन्वयः । एप्रा = शूपंणखा, धरणीम्‌ = वसुधा › जवना = किम्वा, 
मरुताम्‌ = देवानाम्‌ › धाम = निवासस्थानम्‌ › स्वर्ममित्य्थः, सनाथीङकवाणा = 
सफटीड्वती, कामं भवेत्‌ = यथेच्छं भवेत्‌ › वितर्कः = विकस्पः, चङ्धियाम्‌ = 
चपरुढुद्धिमताम्‌ , भवतीति शेषः । पिन्नोः= माता च पिता च पितरौ तयोः 
केकेयीदश्षरथयोः, चचः = राञ्यपरिस्यागपूच॑कचन वासरविषयकं वचनम्‌ › कन्तेम्‌ = 
11 ~ 


( चित्तके विकार कौ लक्ष्य कर ) यद क्या, ेतोरामका दोय मड लक्ष्मणं । 
( अर्थात्‌ आद्ैचरित राम के टे भाई लक्ष्मण को काम का परवरता शोभा नदीं देती ) 


सुन्दर आकृति वाडी यह ( दयप॑णखा ) वख॒न्धरा को स्वेच्छया सार्थक करती इददो 
अथवा स्वगं को, श्सके उत्पत्ति-स्थान के विषय मे हमार! विकर शान्त दो . इप्‌ प्रकार 
का संकर्प-विकल्प तो चं चरु बुद्धि वाके पुरषो को दोता है । पिता क वनवासरूप वचन 
का पाडन करने के लिय जंग जये इए जितेन्दिय ज्ञता राम क्षे जाश मे रहते इए हम 
किस भकार काम का शिकार हो सकते द १॥ ७॥ 


( ततः प्रविशति रकितुकुमारवेषा शप्णला ) हः 
शपणखा-( लदमणं निर्य ) द अअं षि सो एब्च्‌। 

स एव । ) ( ब्रीडं नाटयति ) 
सव्मणः--प्रतिद्कलमिदमाचरितम्‌ । यदेषा-- | 
जाचारानजुचरता तपोधनानां | 
| 


( दं अग 


हक इबया -------- › इद्म्‌ = जनस्थानाख्यम्‌ , वनम्‌ = विपिनम्‌ , अवाप्तस्य = प्राष्षठ 
वशिनः = जितेन्दियस्य, जातुः = अग्रजस्य ( रामस्य ) वशे = अधिकारे, तिषठ 
विद्यमानः, जहम्‌ = रुचमणः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, समरपरवशः = मनतिजक् 
चूतः, स्याम्‌ = भवेयम्‌ । श्िखरिणीवृत्तम्‌ । तल्लक्षणं हि-“रसेरुदरैरिदधन्ना यभ 
सभरागः शिखरिणी ॥ ७॥ - | 


ललितसुक्कमारवेषा ॥ ललितः = सुशोभनः स्मारः = सुकोमल; च वेषः - 


पथ्य्‌ = प्रसाधन यस्याः सा। दह रावणभगिनीशूरपणखा रोकोत्तरं पुस 
पतिष्वेन परिग्रहीतुम्‌ इतस्ततः परिभ्रमन्ती 


गोदावरीतीरगतं रामसुपगम्य ततोऽल 


जयमपि = रचमणोऽपि, स एव = राम एव, रामे विद्यमानानां सवेषामेव सौन्दयं 
सोऊमा्य्यादीनां रम णेऽपि दर्यमानत्वात्‌ स एवेति तत्वारोपः। अत्रो भयोर्भेद्‌.। 


। तीडामिति । मदनपरवशा शूरप॑गखा लर 


= | ( उसके वाद्‌ धारण किए श्प 
सी ) | णखा प्रवेश | 

्रपगखा-( लक्ष्मण को देख कर ) अरे यह भी तो वी है ( भधात लक्ष्मणं मी 
राम के समानही गुण भौर सोन्दयं से युक्त ह १( लज्जा का अभिनय करती हे) 
खचमण-- यह्‌ विपरीत चरण हे । वयो य€- | 


निरयो के बत को धारण करते हुए मुञ्च से. तिरस्कारं पूवक देखी जाने पर -मी. लज्जा ` 
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सावज्ञं परूषतरं मयेश्चितापि । 
सनीडा बदनमधः करोति कम्पात्‌ 
उन्तंसप्रगल्लितपटपदेन सूषा ॥ ८ ॥ 
श॑गखा-( स्वगतम्‌ ) किं णु खु जञ वि भणिस्सदि, ददुः एत्तिओं 
दाब कहदस्सम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) अञ्ज ! इदो दाब । (किंन खलु यमपि 
भणिष्यति, भवतु एतावत्तावत्‌ कथयिष्ये । चायं ! इतस्तावत्‌ । ) 
दमण :--न समाधिः खीषु लोकज्ञः । ( तुष्णीं गच्छति ) 
1 ------------------ 
इक्तितापि सनीड। ( सती ) कम्पात्‌ उन्तंसप्रगकित्तपर्पदेन सूध्नां वद्नमधः 
करोति इत्यन्वयः । तपोघनानामर = तपस्विनाष्‌ › जाचारान्‌ = नियमान्‌ , असुच- 
रता = सेवमानेन, व्यवहरता वा, मया = ख्चमरणेन, सावक्घम्‌ = अव्या सह = 
अपमानपूर्वकं यथा स्यात्तथा, परूपतरस्‌ = कटोरतरम्‌ , दइक्ितापि = अवलोकितापि,. 
सव्रीडा = सख्ञजा, ८ सती ) कम्पात्‌ = वेपर्थाः, उत्तंसप्रगङितपट्पदे न=उत्तसे्यः= 
कणंभूषणसूतेभ्यः “उन्तंसावतंसो द्रो कणंपूरे च रोखरे"' इत्यमरः, ङ्सुमेभ्यः प्रग- 
छिताः = प्रच्युताः ( पू्‌ मकरन्दादिरोमवशादवर्थिताः ) षट्पदाः = रसरः 
यस्मिन्‌ तेन, सूर्नां = शिरसा (सह वत्तमाना) वदन्‌ = जाननस्‌ › अधः करोति = 
नञ्रीकरोति 1 यथा यथा कतरेण सया वेराग्यातिक्यः प्रकाश्यते तथा तथा एषा 
रामातिकचयं विभावयत्ति अतः अस्मद्‌भ्यापारापेकया अस्याः सवथा विरुदधमा- 
चरणम्‌ तञ्च अषटपू्वमिति भावः । प्रहर्षिणी दत्तम्‌ 1 तल्लक्षणं हि-^म्नौ चो. 
गचिदश्षयतिः प्रहषिणीयस्‌” ॥ ८ ¶ 
पूर्वं रामात्‌ अपूणंमनोरथा रचमणात्‌ अपि तथेव शङ्कमाना जह- 
किन्नु खड इति ॥ प्रणयनिवेदनभ्रसङ्गे रामेण यथोक्त तथैव अनेनापि उच्येत 
अन्यथावेत्तिशपंणखाहृदयस्थो भावः । 
न समाधिरिति ॥ समाधिः = यमनियमादिसाध्य उपास्यनिष्ठःचित्तख्यः, आरः. 
~ 


से उत्पन्न कम्पन के कारण अपने चिर ॐ गलङ्कार-भूत पूरो से गिरने वाले मोरो से युक्त 
चिरसेसुखको ्युकातीहै॥८<॥ ; 
श््षणखा-( मन दी मन ) यह मी क्या कहेगा १ अच्छा, इते तव तकत य कदती 
हूं ! ( प्रकट ) आयं { इर माश्ये । 
कदमण- साधना सियो मे लोकव्यवहार को नदीं जानती दे ( अर्थात्‌ साधक लियो 
के विषय मे व्यवहार क्ान-दयुल्य होता हे ! ) ( मौन भाव से जाते हं ) 
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शुपणखा-( किशचिदनु गम्य ) अज ! असदिसं विअ अज्स्स | | 
अद्स्स उवक्खण इ्थिआजणस्स । ( श्राय | असदृशमिव शाः 
शरणागतस्य उपेक्षणं च्नीजनस्य । ) | 
~ र्मणः न हि न हि मयोपेच्यते भवती सम्भरतमवस्थान्तरशो 
नीयस्य गुरोरलक्कनीयेन शासनेन खलु | | 

शपणला- जङ्‌ एव्व, इमं वि जणमन्तरेण जण्णा गुरुजणस्स ण | | 
दि उवक्खणं अरुहदि | ( यथेवम्‌ , इममपि जनमन्तरेण श्ाज्ञा य॒रुज 
न खलु तावदुपेक्षणमहति । ) | 





नि 





| 





कके भ~ - 


भ्यो पासनेव्यथंः, सखीषु = नारीषु, न लोकज्ञः = रोको रोकन्यवहारः समागत 1 


स्वागतवचनादि तं न जानति । तपरिवनां सखीविषयं रीकञत्तान्तज्ञानं नास्ती 
जस्या; प्रतिवचनदानाभावेन न दोषावसरः इति ध्येयम्‌ । 4 


असदृज्ञमिव इति ॥ ररणागततस्य = शरणं भक्तस्य, सखीजनस्य = न - 
उपेक्षणम्‌ = उप्ता, तिरस्कारो वा आयस्य = त्वःसटशसजनस्य ( ते ) असश 
मिष = जनचुरूपमिव, अनुचितमिवेति यावत्‌ । शरणागतस्य शत्नोरपि उपेता नो 


पो 

+ 

चिताकाकथा सरणायताऽनाथस्रीजनस्येति भावः। ८4 
शूपणखाप्रतिपादिताऽसदशसव निषेधति- नदि नहि शति । तवाभ्भ्रति ६ 
पेक्ता समुचिता ९वः! यतोहि-साम्भरतम्‌ = इदानीम्‌ , जवस्थान्तरशोचनीयस्य = 
अन्या अवस्था जवस्थान्तरम्‌ तेन = वनवासात्मकपरिस्थितिविोषेण चिन्तनीयस्य 


गुरोः = जआयरामस्य, भलङ्कनीयेन = भनुपेक्तणीयेन, कासनेन = आज्ञया, भवती 


मया उपेचयते। | 
। न डच आगे वड्‌ कर्‌ ) आयं [ शरणमे भई इई लियं के प्रति आपकी 


उपेक्षा अनुचित हे । 


ङचमण- नही, मे मापक्ञा उपेक्षा इस समय अनस्थाःविशेष को प्राप्त हुये गुरुतुल्य (` 
ज्येष्ठ माहे के अनुपेश्षणीय भदेरा से करता ह । ( अर्थात्‌ भाप मेरे उपेक्षामाव को जो | 
अनुचित कह्‌। वह सथथा भसंगत हे क्योकि वनतास-कालनपयंन्त यरू-सेव। मेरा परम धमं 
हे अतः आपकी उपेक्षा सामयिक ही है ) 


श्ूपणखा- यदि पताह तवतो विना युरु की आज्ञा के शस 
नर्य करसकते। ` ` ` क, 











व्यक्ति की आप उपेक्षा 
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ठकद्मणभ-( सरोषम्‌ ) आः कस्ताबन्मामाज्ञापयति । 

शप॑णखा--( भयं निरूप्य ) पसीददु पसीद्दुः अञ्जो । अञ्जो एव्व 
गमो आणवेदि 1 ( प्रसीदतु प्रसोदत्वायैः 1 श्रायं एव राम श्चाज्ञापयति । ) 

ल्दमणः-( स्वगतम्‌ ) हन्त पूमनया दृष्टः खल्वायः, भवतु, प्रसाद्‌" 
यामि गरूबचनयुहूतंभाजनीभूतामन्रभवतीम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) भद्रे! किमा- 
ज्ञापयत्यायेः। 

शपणखा-सुणोदु अज्ञो । ( श्रणोत्वायेः । ) 

` ठदमणः--अबहितोऽस्मि | 

शर्पणखा--अञज ! सए सह अत्तणो परिअरणं अञजरामो आणवेदि । 
( आं ] मया सह श्यात्मनः परिचरणम्‌ च्यायेरामः ज्ञापयति । ) 

लदमणः--( दस्तं परावृत्य ) पश्य-- 

वासो वस्कलमास्फदं विटपिनो दन्यं शरीरस्थितिः 


गुरवचनसुद्रत॑मिति ॥ गुरोः चचनमस्र्‌ तस्य आातृवचनस्य सू हृततैम्‌ = रणं यावत्‌ , 
 भाजनीभूताम्‌ = पान्नीभूतास्‌ । अवहित हति ॥ अवहितोऽस्मि = दत्तावधानोऽरिमि 
सावधघानोऽस्मीस्यथः । 

नासोवस्कलमिति ॥ वर्कलस्‌ वासः विटपिनः आस्पदम्‌ वन्यम्‌ शरीरस्थितिः 


=-= 

छद्रण--( क्रोध से ) अरे, कौन सुञ्चे भाज्ञादेता हं १ 

शूर्षणखा-( डरती हरं) प्रसन्न हों मायै, प्रसन्न हो । भार्यं राम दी नाह्ना दे 
रहे ह । 

लददमण-( मन ही मन ) अरे, इसने आयं राम॒को पदे देख दै, अच्छ, एक 
क्षण के लिय मार्यं राम के वचन से अनुगृहीत होने वाढी इसे प्रसन्न कर ताहू । ( प्रकर ) 
मद्रे ! आर्यं राम क्या आज्ञा देते हे १ 

शरूपणखा--आयं ! स॒निये । ¦ 

ख्चमण- सावधान हूं । 

शूर्पणखा--मायं ! जापको मेरे साथ अपनी सेवा करने का आयं राम अदेश 
देते हें । 

कचमण-( दाथ लोटा कर ) देखो- (~ 

वट्कल ( वृक्ष के दाल ) मेरा वस्त्र हे । वृक्ष ही मेरे धर है । जंगलो कन्द-मू भेर 


ऋ 
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शय्या द्भेलता प्रसाधनमपां वषीं जटानां भरः । 

वाले | किं बहुना वने वनसगन्यायस्य न त्व पदं । 
सारङ्गक्षि | तपोरतः क तपसां राचः क खङ्करपजः॥ 

व 

श्पणखा--अलीअं अलीञं एद्‌ | ण सो अञ्जो अञ्जाए सह बतत 

( अलीकमलोकमेतत्‌ । नु स आर्य आर्य सह वत॑ते । ) 


| 
| 
^ 
| 
| 
| 
| 


7 -------- शस्या अपाम्‌ वषीं जटानाम्‌ भरः भ्रलाधनम्‌ , हे वाे। | 
` गन्यायस्य स्वम्‌ न पदम्‌, हे सारङ्गि  तपोश्छतः क्र तपसाम्‌ श ( 
-$रप¶जः छ इत्यन्वयः । वङ्करम्‌ = त्वक ( चत्ताणामू्‌ ) वासः = 
विरपिनः = शाखिनः, -स्पदम्‌ = गृहम्‌ , वन्यस्‌ = पणसूलादिकस्‌ , शरीरस्यः 
म्राणस्य, स्थितिः जरितस्वसाधनम्‌ ( अत्र स्थितिशब्दः त्साधनस्यापि लक्तकः | 
द्भुता = ङशवर्री, शय्या = शयनीयम्‌ » अपाम्‌ = जलानाम्‌ , वषी = वर्ष 
नानाम्‌ = सटानाम्‌ , भरः मारः समूहोचा, प्रसाधनम्‌ = जर्ङ्कारः, हे बे ( 
कम्बुना = क्रिमधिङेन, वने = विषिने, वनद्धगन्यायस्य = वनश्गस्य = कानपशचे 
न्याय इव न्यायः = आचारः यस्य तस्य मम त्वम्‌ = रपणखा, न पद्म्‌ = ^ 
संसगयोग्यम्‌ स्थानमिति भावः. हे सारङ्गा्ति ! = सारङ्गस्य = दरिणस्य अर्ण 
इव अक्षिणी = नयने यस्याः तरसम्बोधते सारङ्गान्ति = खछगनयने इव्यथः, तपोश्तः 
तपस्विनः, छ = छत्र, तपसाञ्च = नतानाम्‌ › शुः = रिपुः, सङ्कल्पजः = मनसिजः 
छ । वने बतिनां वेषभोजन रय्या दिकं स्वीङस्य सततं तपः कर्मणि विराजमाने मपि 
राज्यसुखमोगपरायणायाः तव जयुरागप्रद्श्षनं विफर्मेव, तपःपरायणस्य ) = 
कासपरायणा त्वम्‌ न संसर्गास्पदस्वं पराप्स्यसि इति भावः । शादूंखुविक्रडितं ` 
उत्तम्‌ । विषमारङ्कारः ॥ ९॥ 

भलोकमिति ॥ अलीकम्‌ = मिथ्या। | 


1 ----------- हे, ङ्य को र्ता हमारी राय्या हे। जल जिसे रप ट | 


१ चृ रहे है, रेसा जय-' 
समूद हमारा आभूषण हे। दे वले [ वहत अधिक क्या, जंगलो पञ के समान व्यवहार | 
करने वले म छम्दारे उपयुक्त नही दे । दे खन्दरि ! कहां तपरसवी जन ओर कहां तपस्या 
के रोधी काम १८ स्थात्‌ इन दोनां मे स्वामा विक विरोध है अतः इन दोनों के प्रतीक 
दम दोना का पारस्परिकं साहचयं संभव नहीं है ॥ ९ ॥ ¦ | 


© 


पणला--यह ञ्जठ है, यद चठ है। अयं राम दी आयां सीता के साध विराज. ` 





मान है| 
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लद्मणः-- भद्रे ! न जानासि परमाथतो वृत्तमा्॑स्य | 

शूपणखा--किं किं । 

लचमणः--यावदायस्तीणंप्रतिज्ञः प्रकृतिमण्डलं गुरुजनं भरतं च न 
श्यति, तावदेकसेव धमंमवलम्बते | 

शरूपणखा--जइ एव्वं एत्थ सा किं करोदि । (ययेवमत्र सा फं करोति) 

लदमणः-- यदहं करोमि । 

शपंणखा--जह अञ्ज सा उवअरदि तह तुमं वि अहं उवअरिस्सम्‌ । 
यथा श्रां सा उपचरति तथा त्वामप्यहमुपचरिष्यामि । ) 


लच्मणः-- भद्रे ! इदमपि प्राथनीयप्‌ । पश्य- 
स भश = (~ 
यतते यस्य निष्छृस्यं जनस्सवाऽपि बुद्धिमान्‌ । 


यावदायं इति ॥ तीणंप्रतिज्ञः = तीर्णां = पारंगता, प्रतिज्ञा = तपोधनधमावः 
म्वनपूर्दंकवनवासरूपो निश्चयः येन सः, जयः = रामः, प्रङ्तिमण्डलम्‌ = प्रजा- 
गम्‌ , गुरुजनम्‌ = वसिष्ठौ शस्यादिकमर्‌ , भरतम्‌ = भरतनामघेयंस्वानुजस्‌ , 
पवत्‌ न पश्यति = यावत्‌ नावलोकयति, तावत्‌ एकम्‌ = केवरम्‌ , धममेव = 
थकामानुबन्धर दितं धममेव, अवरम्बते = स्वीकरोति । 

कचमणः शूपंगखायाः प्रणयनिवेदनं खण्डयन्नाह-- 


तते इति ॥ सोऽपि बुद्धिमान्‌ जनः यस्य निष्टर्यं यतते हे सुग्धरो चने ! तत्‌ 

[स्यम्‌ स्वयम्‌ ` इच्छन्ती स्वम्‌ सुग्धा ( असीति रोपः ) इत्यन्वयः । स्वांऽपि = 
मयोऽपि, उुद्धिमान्‌ = धीमान्‌ , जनः = खोकः, यस्य निष्कृप्य = यस्य निराद्ये, 
~ 

लदमण- मद्र ! तुम आयं राम के चरित को वस्तुतः नहीं जानती दो । 

शूपंणखा- क्या, क्या! 

छदमण - जवर तक आयं राम वनवास की प्रतिज्ञा पूरी कर प्रजावगं, गुरुजन ओर 
रत को नहीं देखते तव तक एकमात्र धमे का ही अवलम्बनं करते हं । 

शूप॑णखा--यदि पेसा है तो वहु ( सीता ) क्या करती ह १ 

खचमण-जा मे करता हूं । 

शूपणखा- जिस प्रकार सीता आयं राम की सेवा करती है, उसी प्रकार ममां 
म्हारी परिचयां करूगी । | 

रुचमण-मद्रे ! यह भौ प्राना करने योग्य है । देखो-- 

समी बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस दासता को दूर करने का प्रयास करते द, उसी दासता ओ 


ॐ व्य^ =^ 


१ 
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दास्यं तत्स्वयमिच्छन्ती मुग्धा त्वं मुग्धलोचने | ॥ १० | 


शपणदा-अल्न ! क सिशेहो त॒लअदिं गुणदोसाणि | ( भव|| 

सनेहस्तुख्यति गुणदोषान्‌ । ` | | 

खदमणः-( ात्मगतम्‌ ) एवं व्याहरन्तीमेनां किमिति प्रत्याक्षि 

मि | ( विचायं ) भवतु दृष्टम्‌ | (रकाम्‌ ) भर ! आयस्य पणंगृहभके 
नेन्तरमत्रभवतीमभिग्रतस्थाने द्रक्ष्यामि | 

शूपरणखा- जइ एव्वं अज्ञ तस्स १०7सालस्स पस्सदो एव्व षौ 


| 


बालस्सम्‌ । (ययेवमायं ! तस्याः पणशालायाः पार्वत एव प्रतिपाख्यिष्या | 


रदमणः--( आत्मगतम्‌ ) अस्तु कामं नास्त्यनन्तरुयः काले 
( काशम्‌ ) यदभिप्रेतं मवतु भवस्य | | | 





चतेति, इ उद्र = प्रयासं करोति, हे सुग्धलो चने ! = ह सुनयने, तत्‌ दास्यम्‌ = तत्पर 
न्ज्यमू ; स्वयमिच्छुन्ती = आत्मना जभिलषन्ती, स्वम्‌ = शूपंणखा, सुग्धा = मोहः 
विचारशन्येस्वर्थः, असीति जेषः। स्वेच्छया सवया मदीयनिन्दितदास्यं न रीका, 
मिति भावः। नु्टुव्‌ वत्तम्‌ ॥ १० ॥ ॥ 


१ सह इति ॥ सेः = सहनानुरागः कि युणदोपानू तख्यति = विकि 
विजानाति १। स्नेहे गुणदोषविचारो नास्त्येवेति भावः । अन्तरायः = विष 





अभिप्रेतम्‌ = अभिमतम्‌ । | 


कवी स्वयं चाहती इइं मत्यन्त मूढ हो ॥ १० ॥ 


श्पणखा- आयं ! व्या मरेन युण-दोष की तलना करता हे १ ( अर्थात्‌ स्नेह का मां 
यणनदोष का विचार नदीं करत। हे ) | 
खुचंमण-( मन ही मन) इस प्रकार वोत हरे इसको रिस प्रकार हाऊ १ (तिचा 
कर) मच्छ, देखा । ( प्रकर ) मद्रे ! भयं राम के कुगी में प्रवेश करने के वादं 1 
स्थान प्र आपको देखूगा । | | 
९ त्व 0 । 
शपणखा--आयं ! यदि रेता हेतो भे उस पणकुरी कै पास सेही आपकी प्रतीक्ष 
करूगी । 


रूचमण--( मन हौ मन ) मच्छ समय बनिताना विऽ्नकारक हे । ( प्रकर ) ज 
भापकरो अच्छा लगे वही हो ! 1 | 


| -- 





> = 
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शप॑णखा--जं अज्जो आणवेदि । ( यदायं आज्ञापयति । ) 
( इति निष्कान्ता ) 
लनमणः- ८ सविमशम्‌ ) परीक्षास्पदमेषा । कुतः- 
कदं वनं वनचरेरपि दुर्विंगादं 
क्वेयं वधू; वलयच्छविचोरने्ा । 
देमारविन्दमकर्दर्सो पयोगां 
कः भरदधीत जलधौ कलदंसकन्याम्‌ ॥ ११९ ॥ 





केदं वनमिति ॥ वनचरः अपि दुरविंगाहम्‌ इदम्‌ वनस्‌ क, कुबर्यच्छविचोरनेत्रा 
द्यस्‌ वधूः क, हेमारविन्दमकरन्दरसो पयो गास कलहंसकन्यास्‌ जरुधोौ कः श्रद्‌द्‌ 
मीत इव्यन्वयः। वनचरेरपि = वने चरन्ति इति वनचराः किरातादयः तैरपि, 
विगाह्‌ = दुष्प्रापम्‌ , इद्म्‌ = जनस्थान संद्छकस्‌ › वनम्‌ = विपिनम्‌ , क = ऊुत्र, 
कुवरुयच्छुविचोरनेत्रा = कुवरूयानाम्‌ = उत्परानास्‌ शवेतकमखानामिति यावत्‌ , 
दुविः= शोभा तां चोरयतः=अपहरतः नेत्रे यस्याः सा शवेतकमर्रो भाहरणश्ीङ 
श्यना इर्यथः, इयसर्‌ वधूः = दृश्यमाना वनिता, क = कुत्र, देमार विन्दमकरन्द्र- 
सोपयोगाम्‌ = हेमारचिन्द्स्य = सुवणकमलस्य यः मकरन्द्रखः = पुष्परसः तस्यो- 
पयोगः = आस्वादनं यस्याः ताम्‌ । जथवा हेमारविन्दमकरन्दरसः उपयो गः = उप 
नीवनसाधनं यस्याः तामिति षिग्रहः। कर्हसकन्याम्‌=मराल्वालिकाम्‌ , जर्धघौ-= 

गरे, कः श्रद्धीत=को विश्वसेत्‌ । यथा मातङ्गमकरादिसङ्करे सागरे कलहसक 

न्यायाः प्रसङ्गो नोचितस्तथेव शगयाग्गराए़तः किरातादिभिरपि दुष्प्रापे सिहप्रति- 
हे सकजन्तुबहरेऽस्मिचू वने चनितास्षञ्चार अप्रासङ्किक इति ध्येयम्‌ । वसन्ततिरुकं 
नृत्तम्‌ । तख्लछन्तषणं हि “सेयं वसन्ततिरकं तभजाजगौ गः” । दष्टान्तोऽलङ्कारः ॥११॥ 





शूपंणखा- भाय की जो आज्ञा । ( चलौ जाती है) 


खुचेमण--( विचार करते हर ) यह नारी तो परोक्षाके योग्य है। क्योक्जि-जंगल 
म विचरण करने वल रातो के दारा मी प्रवेश नदीं करने योग्य कहां यह्‌ जंगल ओर 
वर्य के पत्तों कौ रोम को चुरा केने वानेन से युक्त कदां यदह रमणी १ स्वणे-कमल 
के मकरन्द-स का भास्वादन करने वाली कलदंसवाल्किा को. समुद्र मँ कौन विश्वास्‌ 
कर सकता हे! ( अथात्‌ जिस प्रकार कलं की वाल्क सरोवरमें दी ओभित दोती 


दे उसी प्रकार यइ रमणी मी नगर मे ही शोभा वदा सक्षती है, जंगल में नहीं ) ॥। ११९॥ 


छि. 


1 
२९ अश्चयेचूडामणिः | 
न ^^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ०4 7 
एष पवां दिष्टः प्रदेशः । | 

( ततः प्रविशति रामः सीतया सह्‌ ) | 

| 

॥ 


रामः- देवि ! नगराधिवासात्‌ सविशेष इव वनाधि्बासो मेभ 
भाति । पश्य- र । 
$ भ = - 

उद्यान वनभूमयः कुखुमितेरुदन्धयः पादपः | 

रोल निश्चरहासिनो जलघरश्यासा गिरिः चिम; । | 
~~~ ~ ~ र 

नं द गो 2 पूः ५ = १ रि 1 == | 

पूवा दिदिष्ट इति ॥ पूर्वोदिष्टः = पूवम्‌ = पर्णङुटीनिम गानन्तरम्‌ , उद्ध 

प्राप्यत्वेन अङ्गीकृतः । जथवा आर्येण पूर्वम्‌ = प्राक्‌ , !उदिष्टः = पर्णशाखां निर 

अत्रैव आगच्छति संकेतविषयीभूतः, एष प्रदेशः = रथान-विद्ेषः । | 
सीतया सह रङ्गशाायां प्रवेशं करवा रामः सीतायाः वनवासाभिररि। 
उत्पादयन्‌ साकेतनिवास पेक्षया वनवासस्य रलाघ्यत्वं समथंयते-देवीति ॥ नगं 
धिवासात्‌ = जयोध्यानिवासात्‌ , वनाधिवासः = कानननिवासः, सविलेषः 
ततोऽप्यधिकः इव, मे = मम, परतिभाति = प्रतीयते, जयोध्यानिवासापेक्तया व्‌ 

वासे अस्ति वशिष्टयभिति भावः। ` 

तदैव समथयन्नाह उयानभिति ^ कुसुमिते: पादपैः उद्गन्धयः .वनभूस युः 

उयानम्‌ › जरधररयामाः निद्चरदासिनः शैलाः छतरिमः गिरिः, सारसमूर्क 

मिवख्याः नघः घमांभिपेकास्पदम्‌ , शी क्रसङ्गमात्‌ शीताः सुरभयः सरोजानिड 

व्य -- क, 

मित्रम्‌ (अस्तीति शेषः) इप्यन्वयः। ङसुमितः=युप्पिते, पादपेः=वृत्तेः उद्गन्धयः> 
उद्गतः = उध्वगतः गन्धः = वासः यासु ताः, चनभूमयः=काननप्रदेश्चाः, उघानम्‌ः 

युष्पवािक, निश्चरहासिनः = शिकास्खटनेन उद्गतफेनेः निक्रः=परपातैः हसन 

दव खचयम्ानाः, जरूधरश्यामाः = जरुधर इव = पयोधर इव श्यामाः = कष्णवर्णा; 

फे ५ © ^ £ रि रि 
ररूाः=पवताः, छतरिमःन क्रीडार्थं निर्मितः, गिरिः=पवंतः, सारसमूच्छितोर्भिवसख्याः 
सारसानाम्‌ = सङकिकिनिवासरतानां वरकादीनाम्र्‌ ( पक्तपातेः स त पराकाद (पशपातः) मयु मूर्धताः = 










भाय दवारा निर्दिष्ट यह्‌ स्थान है । 
( उप्तके बाद सीता के साथ राम प्रवेश करते है ) 
राम-देवि | नगर मे निवास करने की अपेक्षा बन मे निवास करना सुज्ञ | 
अच्छा लगता हे। देखो- - 
सिल हए एलो वाले वृक्षा से उत्पन्न सुगन्धि से युक्त वन-भूमि हा उवान हे । स्वच्छ 
कषर की दंसी से युक्त मेष क समान ना पव॑त दौ बनावरी पहाड़ दै! सारस पश्चि 
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नयः सारखसूरिङतोभिंवलया घमाभिषेकास्पदं 

दीताः शीकरलङ्गमात्‌ सुरभयो मित्रं सरोजानिलाः ॥ १२ \। 

सीता--अज्ञरत्त] जाव अहं जीवामि दाव एत्थ एञ्व वसिढुंमे 
द्धी जइ तह ण किलंमदि साकेदे गर्जणो । ( श्रायुत्र ! यावदहं जीवामि 
तावदत्रैव वस्तुं मे बुद्धिः यदि तथा न काम्यति साकेते गुरुजनः । ) 

1 म ४ क 1] क 
लद्मणः-( विरोक्य ) अये ! अयमायेः, अहो ! तु खलु कष्टं विधेः 
(~+ (~+ भ, न = क 

कर्म, नहि नदि केकरेय्याः | अस्व ! केकेयि | 
न ~ ------------ 
दविगुणं वर्धिताः, उर्मिवल्याः = वलया[कारेण वतमानाः तरङ्गाः यासु ताः, नद्यः = 
तरितः, घर्माभिपेकास्पदम्‌ = घम॑काले = म्रीप्नसमये जभिपेकस्य = स्नानस्य, 
आस्पदस्‌ = योग्यस्थानम्‌ , चीकरसङ्गमात्‌=अम्बुकणसस्पकात्‌ › शसीताः=क्षीतलाः, 
वुरभयः = सुगन्धियुक्ताः, सरो जानिखाः = कमल्समीराः, मित्रस्‌ = उयजनवायुः, 
अस्तीति शेषः । नगरे उदयानक्रीडापवंतव्यज्ञन पवनादिजन्यं सुखं यत्नसाध्यं भवतिः 
वने व्विदं सर्वमेव अयत्नसाध्यस्‌ अत एव स्वाभादिकरूपेण उपभो गयोग्यमिति 
भावः । शादृंरविक्री डितं ठृत्तस्‌ । ॥ १२ ॥ 
„ वनवास प्रति स्वाभिरचि ह्ापयन्ती जानकी उाह--भायंपुत्र ! यावदहं जीवामि 
इति ॥ न केवरं चतुदश सम्बरसरान्‌ एव दिपिने वस्तुम्‌ उद्धिः अपि तु जीवनपयन्त- 
मन्नेव निवसितुम्‌ मदीयोऽभिराषः। 


तपोधनाचारजटावल्करुधारिणं कान्तासाचत्रसहायं रासं दष्ट्वा करणाविद्धरी- 
2 = ~ 


के पर्घो से दूनी वदी हुई लदरो वाहो नदियां दी भ्रीष्म मं स्नान के योग्य दै । दिम्नर्णो 
ङ सम्पकं से सुगन्थित मर्य पवन ही पले कौ दहवा है ॥ १२॥ 

विमर्श आनन्द भौर मनोपिनोदके छ्यिराजा लोग राजमहलमे ही उद्यान, 
कौ डापवैत, कमलयुक्त सरोवर ओर व्यजन वायुका आयोजन किया करते हं । राम- 
चन्द्रजी श्न सव मनोरञ्जन के उपकरणों की स्चल्क प्रकृति के स्वाभविक अचल म 
पते ै, अतएव उन्हें इन सर्वोमे दही रान्कीय उपकरणों से प्रप्त होने वाके आनन्द की 
अनुभूति दोती हे! | 

सीता-आयंपुत्र ] जव तकम जीवित हू, तव तक यदीं पर निवास करने की 
दमारी इच्छा है, यदि अयोध्या मे गुरुजन उस प्रकार दुःखी न शोते हा । 

रुदमण-( देखकर ) अहा, यह आयं रामह । हाऽ विपि का विधान्‌ कष्टदाय्‌क्‌ हे, 
नदीं नदीं कैकेयी का । ( कमं दुखप्रद है ) मातः केकेयि ! 





२२ आश्चयचूडामणिः | 
~ + | 
माय्णाुकमुज्ज्ता धरृतमभूदाप।रलं वल्कलं 
विन्यस्तं पद्माया तृकवध्रुपादाङ्कपांसौ पथि । 
सन्तापेस्तज॒तामुपेति भरतः पर्याकुला; कोसलाः | 
वधञ्यं हतमास्थिता त्वमपि ते धिक्घम॑ सवङ्कषम्‌ ॥ १३॥ । 
व छचमणः "अहो यु खद' इत्यादिना विस्मयं प्रदृशंयन्‌ रामस्येममकष 
विशेषं विधिक्कृतं मन्यमानः ष्टं विधेः कम" इट्युक्त्या अनुचित घटनाविषय्‌ 
विधेः कर्मणः कष्टस्वं प्रतिपाद्यति। अथ तदानीमेव वनवामरूपं केकेयी कम॑ 


क, 9 


= मस्य वनवासर्प हुरवरथाविरोषं पति दकेय्याः कम॑ एव कारणंन तु विधे; ॥ 
इति भावः। केकय्याः दुष्करम एव विव्रणोति- | 


ारयंगांशचुकमिति ॥ अंशुकम्‌ उञ्दता आर्येण पाटलम्‌ वर्कलम्‌ छतमभू 
आयंया बृकवधूपादाङ्कपांसौ पयि पद्म्‌ विन्यस्तम्‌, भरतः सन्तापैः तनुताम्‌ उपै 
कोसलाः पय्यांङकाः (सन्ति) स्वमपि हतम्‌ वेधग्यम्‌ आस्थिता (अतः) ते सब 
कमं धिक्‌ इत्यन्वयः । अंशुकम्‌ = चलनम्‌, उञन्नतानमु्चता, आर्येण = आचा राम्‌, 
पाटलम्‌ = हंषच्चृवेतरक्तम्‌, वल्कलम्‌ = सवक, छतमभूत्‌ = स्वीकृतमासीव्‌, 
जायया = पू्यय।, बकवधूपादा्कपांसौ ~ दृकवधूनाम्‌ = ईदाखगमार्यांगाम्‌ को 
र्वीहाष्गो वृकः" इत्यमरः. पादाः = चरणाः तेषाम्‌ जङ्काः = चिड्धानि येषु तेषा 
सवः = रजासि यस्मिन्‌, पयि = मारे, पद्म्‌ = चरणम्‌ , विन्यस्तम्‌ = स्थापित 
भरतः = केकेयीनन्दनः, सन्तापः = भा्ृवियोगपितृविनाचादिहेतुकैः परि 
तताम्‌ = कृशताम्‌ रीणतामिति यावत्‌ , उपेति = पराप्नोति, कोसलाः = कोसः 
देशवासिनो जनाः पयांङलाः = लिन्नचित्ता ( सन्ति ) च्वमपि=-न ठ 
अन्ये एव त्वरकम॑दुःखिताः जपि तु देकेययपि स्वदुष्कमवश्षात्‌ , इतम्‌ = अत्यन 
निङष्टम्‌, वेधव्यम्‌ = पत्यभावजन्याचस्थाविशेषम्‌, आस्थिता = प्राप्ता, (अतः, 
= तव, सवंङषम्‌ = सववि नाशहेतुम्‌ › कमं = कार्यम्‌ सात च्‌ धिक्‌। अत्र धिक्‌ श 





~= => 







रेशमी व्र को च्येडते हए आर्यं ते ञ्च ऊद सफेदी लिए लाल र्गके 
वल्को षारण क्रिया । आर्यां सीता ने भेद्या की सि के चरणों से अङ्कित धूडिव। 
मागं में अपने चरणो का निक्षेप क्षिया । चरत सन्तापस्ते दुत्रैल्ताको पराप्त कर रहर 
कोसलनदेश के निवासी चो से व्याकुल दहै। तुमने भी अत्यन्त निन्दति विधवा 
अवस्थाको प्राप्त किया है। समी.कँ विनाशक तुम्हारे आचरण को धिक्कार हे॥ १३॥. 
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याबदायैमुपसपामि । ( उपडखत्य ) जयत्वायेः | 
रामः लदमण ! किमवसितस्तवारमस्मः। 
लचदमणः-आयं ! अथ किम्‌ । 
रामः- तेन हि तस्य सागेमदेशय । 
लदमणः-- यद्‌।ज्ञापयत्यायेः | इत इतः। 
( स्वे परिक्रामन्ति ) 
रामः--( लदमणस्य मुखरागं विलोक्य ) बरस ! लदसण ! 
मां निक्चैतिमा्गैमागणपरनाराघयन्तो सुनीन्‌ ` 
स्वैरं सेविततीथसिन्धुपयसो दुरं निरस्ताधयः। 


शदः निन्दावाचकः । अन्येषां स्वस्य च विनाशहेतुः तव क्म सर्वथा निन्धमेवेति 
भावः। चादुंरुचिक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

उपसर्पामि = समीपं गच्छामि । 

अथ रचमणङ्तसस्ुदाचारः रामः पणंशाखां प्रति गच्छन्‌ माने रदमणस्य 
सेङेयोकर्मस्मरणजन्यसुखरागं विष्टोक्य तं सम्बोधयन्‌ दैकेयीकृतस्य कमणः स्व 


धत्ते उप कारस्वम्‌ उपपादयतति-मागं इति ॥ ध 

क ९ #५ 
दमण ! मे निर्बतिमार्गमागंणपरान्‌ सुनीन्‌ आराधयन्तः, स्वर सेविततीथं- 
सिन्धुपयसः दूरं निरस्ताधयः वयम्‌ केकयेन्द्रसुतया मात्रा व्याज्ञेन भुवः स्वाम्‌ 
घुरम्‌ उस्सृञ्य इचवाङभिः यातव्यम्‌ सुनिवनम्‌ नीताः इस्यन्वयः । हे ख्चमण ! 

# +. §ि ५ ठि ५ ५ £ रि € 

मारते = वनपथे, निद्॑तिमार्गमाम॑णपरान्‌ = निकेतिप्राक्षये = मोत्तकाभाय यो मागः= 
श्रवणादिरूपः पन्थाः तस्य मागंणम्‌ = अन्वेषणम्‌ तस्मिन्‌ परान्‌ = निरतान्‌ › 
सुनीच्‌ = ऋषीन्‌, मोकप्राक्षिपथप्रवृन्नाच्‌ ऋषीन्‌ इस्यथैः, आराधयन्तः = सेव- 
व 


तव तक आयं के समीप जाता हू । ( समीप पहुँच कर ) आये की जय दौ 1 

राम-- लक्ष्मण । तुन्दारा कायं पण हो गया ! । 

ङचमण--आयं † ओर क्या । 

राम-तो उप्तकरा मागं वतलाओ । 

दमण--आप की जो आज्ञा 1 इधर इयर । ( समी धूम कर चर्ते हँ ) । 

राम-( लक्ष्मण कै सुख की लाली देखकर ) वंत्स॒लक्षषग ! मागमे मेोक्षपथ के 
छन्वेषण म तस्र ऋषिजन की आराधना करते हए, स्वेच्छया तीर्थो मे भिद्यमान 
गंगा-युना प्रमृत्ति नदियों के जल से भपनी मानसिक चिन्ताओं को दूर करते हये 
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मान्ना लक्ष्मण | केकयेन्द्रसुतया ञ्याजेन नीता वय 
स्वासुत्खज्य धुर सुवो मुनिवनं यातन्यमिक्ष्वाङ्मिः ॥ १४ | 
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र्मः सत्यमाह लोकः “न सन्त्यगुणा गुणवताम्‌? इति | 
"मः लकमण | करि नाद्यापि शान्तस्ते मातरि संरम्भः | 
लचमणः-आयं 1 


1 स्वरम्‌ = यथेच्छम्‌ सेवितम्‌ = आस्वादितम्‌ तीथभूतानाम्‌ सिर 
गङ्गाचयुनादीनां सरिताम्‌ पयः जर यै; ( अत एव ) दूरं निरस्ताथयः निरस्ता 
निःरोषेण अस्तंगताः आधयः = मनोभ्यथाः येषाम्‌ ते  पुस्याधिर्मानघ्ती व्यथाः 
इत्यमरः, यमू, केकयेन्द्रसुतय = केकयराजकन्यया, मात्रा = केकेयया, व्याजेन 
वृखेन, सुवः = पथिभ्यः, स्वाम्‌ = स्वकीयाम्‌, धुरम्‌ = राञ्यभारम्‌ , उर्सृञ्य | 
परिष्यज्य, इचवाकुमिः = ईचवाङ्व शजेः नृपतिभिः, तभ्यम्‌ = गन्तव्यम्‌ , सुनि 
वनम = तपोवनम्‌, नीता; = प्रापिताः । < व्वाङङरोत्पन्नाः स्वँ राजानः स्ववा 
धक्ये पुत्रादिकं राज्ये नियोऽय मोक्तप्राप्टय्थ सुनिचनं समागच्छुन्तीति परम्पर । 
तस्था एव परम्परायाः परिपालनाय मात्रा वयं तपोवनमानीता अतस्तस्या इदं कमं 
अस्मान्‌ सवथा उपकरोतीति भावः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


ष्रूनाम्‌३ 


त्यमादेति । रुणवः 
ताम्‌ = स्यविनयदयादाकिण्यादिगुणशा छिना ' जदमणाः= दोषाः, न स॒न्ति। 
यवा अगुणाः = गुणरहिताः 


जनाः न सन्ति । गुणेकपक्तपातिन उदारहदय)ः 
स्वान्‌ भरति अपकारिणोऽपर उपकारकप्वेन स्वीकुर्वन्तीति भावेः। 


रचमणस्य केकेयीदो पज्लापकं वचने स्वा तत्करोधोपश्चमनाय राम उपक्रमते- 


मण इति ॥ संरर्भः = आवेगः । अपराधिन्यपि माता सर्वथा वन्धेव न खलु 
कदाचिदपि निन््ा, अतो मातरभ्प्रति "त = न सग्प्रतिकः। 


दमलोग केकेवराज कौ पत्री माता कैकेयी के 


सज्यभार को छोडकर निवाप्त करने योग्य 
लाये गये हे ॥ १४॥ 


खमण- लोग सच ही कहते ह फि श्युणी टोगो के ल्यि दोष नहीहे।ः 


राम रक्षमण | क्या मभा भी मात्ताके प्रति उम्हरा कोष शान्त नहीं हुभ। १ 
रुचमण-भाय्‌ | 


रा, रकष्वाङ्वंशी राजां के दारा अपने 
तपोवन मे मरतके र।उ्ाभिपेक के व्याज से 


प्रथमोऽङ्कः २५ 
~ ^, ^^ ^-^ ^^ ^^ ^ ^^ ^" ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ 
मान्नो परस्नविभिस्स्तनेस्स्वयि मुदा सम्फुलदछयोस्तयोः 
। | तातस्याश्रुजलैस्लमं शिरखि ते दमात्‌ श्चरन्त्यो घटात्‌ । 

आपस्तच वसिष्ठमन्बजयिना मन्बेम रुद्धा यया 
तां लोकोर्खवक्रालराचिमदयां मन्ये कथं मातरम्‌ ॥ १५ ॥ 
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जथ रामल मानृशब्दमाकण्यं कुपितो खदमणः देकेय्याः मातृत्वं खण्ड. 
यन्नाह मात्रोरिति ॥ सुदा भ्रस्नविभिः स्तनैः सह वतंमानयोः तयोः मात्रोः, 
सम्फुल्वदटयोः ( सत्योः ) तातस्य अश्चुजरैः समम्‌ हैमात्‌ घटात्‌ ते किरति 
चरन्त्यः आपः वसिष्टमन्त्रजयिना मन्त्रेण यया रुद्धा ( इत्थ ) खोकोरसवका- 
रात्रिम्‌ अदयाम्‌ तास्‌ कथम्‌ मात्तरम्‌ मन्ये इत्यन्वयः । खुदा = ह्पेण, प्रस्नविभिः= 
तीरं खवद्धिः, स्तनैः = कुचः सह वतमानयोः तयोः मान्रोः-कौराल्यासुसित्रयोः, 
सुदा सम्पु्््टयोः = प्रसन्नातिरेकेण उर्फुल्लनेन्रयोः, ( सत्योः ) यद्वा स्तनङ्द्‌ः 
स्वविकारं स्तन्यं रुयति, प्रस्नविशबद्द्श्च स्वफरुभूतस्य निप्यन्दस्य रच्तकः, 
तथा च प्रस्नविभिः = तिष्यन्दमानैः, स्तनैः = स्तन्येः कतीरेरिति यावत्‌ समं चरन्त्य 
-इ्यन्वयो पिधेयः। तातस्य = पितुर्दशरथस्य, अश्रेः = रोदनवारिभिः नेत्रास्ु- 
भरिव्यर्थः, समम्‌ = सह, दमात्‌ = स्वणंनिर्मितात्‌ › _ घरात्‌ = कलशात्‌ › ते 
.क्शिरलि = तव मस्तके, तरन्व्यः = खवन्ध्यः, जपः = जलानि, वक्षिष्ठमन्त्रजयिना = 
वसिष्टस्य = ऊुरुगुरोः मन्त्रः = जभिपेकमन्त्रः तम्‌ जयति इति तेन = छुलगुरपयु- 
क्ताभिपेकमन्त्रविजयिना, मन्त्रेण = रामवनवासात्सकदुरभिसन्धिनाः यया = 
केदेय्या, रुद्धाः = निरुद्धाः, ( एवं भूताम्‌ ) रोकोरस्वकाररात्रिम्‌ = रोकस्य 
उत्सवः = जानन्द्‌ः तस्य कारूरान्निः = संहारदेवता विनाङ्ञयामिनीव्यथेः खोकानन्द्‌- 
संहारदेवताभूतासर्‌ , अदयाम्‌ = दयार हिताम्‌ निष्टुरामिति यावत्‌ ताम्‌ = 
केकेयीम्‌ , कथम्‌ = केन प्रकारेण, मातरम्‌ = जननीम्‌ , मन्ये = जाने । सवंथाऽनिष्ट- 
कार्यकारिणी मातापि न मातृद्ुद्धया सम्मानास्पदेतति भावः। शादुंरुविक्रीडितं 
, उत्तम्‌ । सहोक्तिरूपकालङ्ारयोः संखष्टिः ॥ ५५ ॥ 
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वासस्य के कारण दूथ चलति हये स्तनो ते युक्त कौशल्या ओर्‌ छमित्रा क] आं 
जव आनन्द्‌तिरेक से प्रसन्नो उठीथीं तवर पित्ताजीकी आंघुओं के साध स्वणे के 
कलश के साथ मापके हिर पर गिरने वाङे अभिषेक के जर्टो को जिसने वशिष्ठ कै 
मन्त्र को भी जीतलेने वाली कुमन्वरणासे रोक दिया धा, लोगों के आनन्द कौ काल 
रात्र, उस निष्ठुर हृदयवाली को हम किस प्रकार माता मान सकते हेः ॥ १५ ॥ 
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रामः-( कणो पिधाय ) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ | 


हते राज्ये भवान्‌ भक्त्या प्रत्याचष्ट स्वमातरम्‌ | 
अहो | सन्तोषवाह्यानामधरमैकरतं मनः] १६ ॥ 


पश्य बाल । पापार्मनः क्षत्रियस्य- 
साधारणी नयविदां धरणिः कलं 


त रामो मातुरुपालम्भमसहमानस्तजन्यपापोपशमनार्थं शानत पप्य 
पटित्वा सचमणङ्ृतोपाटरमस्यासमीचीनत्वमुपपादयति - दृत इति ॥ हते रा 
भक्प्या भवान्‌ स्वमातरम्‌ प्रत्याचष्टे यत्‌ तत्‌ अद्ये | सन्तोपवाह्यानाम्‌ म 
अधरमेकरतम्‌ (भवतीति रोषः) इत्यन्वयः । हते = टुःखोस्पाद्कव्वेन अस्यन्तं गहं 
राञ्ये भक्त्या = अभिरपेण, भवान्‌ = कचेमणः, स्वमातरम्‌ = निजजननी 
मव्याचषटे = जधिक्तिपति, यत्‌ › तत्‌ , जहो = अतिकष्टम्‌ , सन्तो षवाद्यानाम्‌ः 
सन्तोषात्‌ = परितोषात्‌ , बाह्यानाम्‌ = बहिभूतानाम्‌ जसन्तुष्टानामिति यावत्‌ 
मनः = चेतः, जध्मेकरतम्‌ = हि साऽतवादगुर-अधिकतेादितत्परं भवतीति शेषः 
भक्तियोग्यायाम्मातरि भक्ति विहाय प्रव्यास्यानयोग्ये राञ्ये तव भक्तिर्नोचिते 
भावः। जनुष्टुवतरत्तम्‌ । अरथान्रन्यासोऽल्ङ्कारः ॥ १६॥ 

राञ्याधिपव्ये कषत्रियस्य दोषान्‌ वक्तुमारभते प्रयेति 
काऽपमथं !, पश्य = भवलोकय, सावधानेन स्वया मद्व चनमवगन्तभ्यम्‌ इहि 
भावः। पापात्मनः= कट्टपितहृद्यस्य, सत्रियस्य = रुू्धराञ्यस्य राजन्यस्य 
तधारणी ति ॥ उपरिष्टादेव लमागतस्य श्त्रियस्यः इति शाञ्द्स्य धरण्यादिना 


॥ वार { = गुणदोपविः 


भार्या, (या ) नयविदाम्‌ = नीतिज्ानाम्‌ 


> ° साधारणी=सामान्या, प्रथमं कमपि 
पतित्वेन स्वीङृष्य ततोऽधिकं सौन्दरयादि 


म भममिसरति भस दा तमभिसरति जतस्तन्न 


रम (दोनों कानोंको ब्द कर) पाप दान्त दो, पाप शान्त हो । दुःखप्रद 


अटएव अत्यन्त निन्दनीय रजको अभिलाषा से अपनो मतताकी निन्दा करते हो) 
इसकी वात है क्षि अतु लोगो का मन सदा अध 


<¡ अधम कायेमेंहौी ल्ग) रहता हे ॥ १६॥ 
वालक सक्ष्मण १देखो, अधिकार अपतत पापस्वमाव क्षत्निय को-नीतिश्ो की सामान्योप- 
योग्या पृथिवी खी दे। असख उसके मित्रहे। अ र भाईतथा पुत्र दो उसके शाञ्ु हे । 
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| अस््राणि भमिच्रमस्यः सहजाः सुतश्च । 





| पापात्‌ परस्य पतनं नरकेषु लाभः 
द्वे चामरे च सितमातपचारणं च । १७ ॥ 
। लद्सणः-- नाहं राञ्याभिलाषादूत्रवीमि । 
रामः--किमन्यत्तव कोपक्रारणम्‌ | 
लदमणः--विपयस्तः क्रम इति | 
(7 
। सामान्यात्वं समुचितमेव । मित्रम्‌ = सुहृत्‌ , अखाणि = खडगादीनि शारीररचण- 
साधनानि एव नतु अमास्यादीनि, सहजाः = सोदराः ्रातर हस्यर्थः, सुताश्च = 
पुत्राश्च, अरयः = शत्रवः । प्रायेण राजानो राञ्यनिमित्त आ्रातरं पिवृुत्रादिकड 
निघ्नन्तो द्यन्ते । परस्य = अन्यस्य प्रजाजनस्येति यावत्‌ › पापात = दोषा 
नरकेषु = दुर्गतिषु, पतनम्‌ = स्खलनम्‌ › अत्र र।उयस्य देहिकपारलौकिंकरुक्विरो- 
धित्वं भतिपाद्च तथाकथित काममाह-रे चामरे इति ॥ द्वे = दविसङ्ख्यके चामरे = 
प्रकीर्णके, ( चवर इति कोऊ ) सितम्‌ = घवख्स्‌ › श्वेतमिति यावत्‌ , आतप- 
वारणम्‌ = छत्रम्‌ , च छाभः = फलम्‌ । चघत्रियस्य राञ्याधिपर्यं सवथा टुःखायव 
`न तु सुखाय, चामरदत्रादिकसपि कष्टप्रदमेवेति भावः । वसन्तति कक्‌ बुत्तम्‌ ॥१७॥ 
| विपय्य॑स्तः क्रम इति ॥ ऋमः=उयेष्ठपुत्रस्य राज्य प्रदानरूपा परम्पराः विपय्यंस्तः= 
अपराय करने वाले अन्य प्रजावगं के दोषस्ते उप्ता वासनर्कमं दोताहे। अधिक्रार 
मिलते परराजाबो केवल दो चामर तथा सफेद द्वकादी लाम होता हं॥ १७॥ 
विमर्ष कषत्रिय छोग पृथिवी पर शासन करते दै! वह पृथिवी एक के वाद्‌ दूरे 
राजा के उपभोग मे आती है! उक्तीका उपभोग पिताके बाद पुत्र भौ करते हं। रजा 
लोग भिसो पर विद्वासं नहीं करते। राज्यके क्प भाई तथा पुत्रो की हत्याभी कर 
दिया करते ह । स्वयं निष्पाप होकर मौ प्रजाके पापप्ते नरक की यन्त्रणा मोगतेदे 
अतः राजा का जीवन सवंभा उनहासास्पददही हं। लाभके नाम पर उन्हे केवल छतर 
भर चामर ही भिक ह! उसी गर्हित राजजीवन के छ्यि परम वन्दनीया माता का 
तिरस्कार करना तुम्हारी मूढता है । | 4 
कचमण- में राज्य की अभिलाषा से नदीं क्ता हू ! 
राम-तो तुम्हारे क्रोध का दूसराक्याकारण हे! 
लचमण-- क्रम को उलट दिया । ( अर्थात्‌ राञ्यामिपेक्र क जगह्‌ भप को वनवास्दे 
दिया, जयेष्ठ राता आप के रहते द्योटे भाई भरत को राज्य द्विया) ॑ 


ऋ कक 








<~ आश्वयचूडामणिः 


नि ~~~ ५५८५ 
रामः य्येबमहं तव प्रथममुपालस्भविषयः। पश्य-- 
इ््रक्पे स्थते राज्ञि स्नेहपयंश्रुलो चने । 
अभिषेकाय निलेज्जो यस्सिहासनमास्थितः ।॥ १८ ॥ 
सता सच्चं एञ्व भणिदं अजउत्तेण । ( सत्यमेव भणितमा्थपत्रेण । 
स्त्मण-- वयसा परिणतोऽहंः” इति तातस्तथा त्वयि प्रतिपन्नः। 


बिपरीतः कतः। अयेषटातरं रामं विहाय भरतस्य राज्यप्रा्षिप्रसङ्गेन, अघ 
यौवने योवराञ्यपद्योग्यस्य रामस्य वाधक्ययोग्यवनवासप्रसङ्केन परस्परप्रा 
कमः मात्रा केकेयया विपरीतः कृतः इति भावः ! अत एव मया कोपः क्रियते। 
यदि मयि स्थिते भरतस्य राञ्याधिकारः सम्बत्तः, 
स्तहि जीवत्यपि पितरि योवराञ्यपद्भागहमेव प्रथम तवोपालर 
यदयेवमिव्यादिना प्रतिपाद्य ं 
दन्द्‌ररपे स्नेहपय्यंश्रुखोचने राज्ञि स्थिते यः निर्छञजः अभिषे 
भास्थितः ( सोऽहं तवोपालम्मविषय इति पूरग्न्थेनान्वयः 9) । इन्द्रकस्पे ॥ वाक्व 
तुर्ये, स्नेहपय्य॑श्ररो चने = पमपरिताशचुनयने, राज्ञि = दशरथे, स्थिते = वर्तमा 
सति, यः, निर्न; = निगंता = दूरं गता खजा = त्रपा यस्मात्‌ लजनाशून्य इत्यथ 
< भूत्वा ) अभिपेक्ाय = राञ्याभिपेकाय, सिंहासनम्‌ = राञ्यास्तनस्‌ , आस्थितः 
नियुक्तो जातः ( सोऽहं प्राथम्येन तवाधिक्तेपपात्रम्‌ )। अनुष्टुवूचत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


कुचमणो रामस्य रायाभिपेकविपयकं पितदादिकरहस्यसुद्घाटयति- वयप 
परिणत इति ॥ अहम्‌ = दशरथः, वयसा = जवस्थया, परिणतः = वाधक्षयमुपगत; 


अस्मात्‌ करणात्‌ , तातः=पिता द्ररथः, तथा = तेन प्रकारेण, त्वयि = उयेष्ठात्मजे 
राम, राञ्यम्प्रतिपन्नः = प्रतिपादितवान्‌ । कि 


नि 


दनद्रकस्प इति। 
काय सिहाप्तना 


५ 
राम यदिरेप्ाहैत्वतोमै ही प 
स्नेह-जनितअश्रु से पणे नेत्रो वाके रद्र के समन पराक्रमी 
विघमान रहते इ९ निल्ल्ञ होकर हम राज्यामिष्रकके यि पिह।सन स 
सीता-भयंपुत्र ने ठीक ही कहा है। 


खमण - “म जत्र बृ हो चला 
निश्चय किया था \ 


इले तुम्हारी उल्हना का प्रत्र ह्‌ । देवो- 


राजा दशरथ के 
वीत भिये ॥१८॥ 


यह समञ्च कर पित। ने आपके राज्याभिषेक का 
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रामः- नन भरतः कनीयान्‌ मे । 
लद्मणः- अहमशक्तः प्रथिवीं रक्षितुमिति । 
रामः- बाल ! पश्य- 

न कथ रक्षितुं राक्तः पृथिवीमात्मदेवताम्‌ | 

द्‌ानयोन्मूलन तेजो यस्य द्यामपि रक्षति ॥ १९॥ 
लद्मणः- किन्तु पुत्रस्तेदात्तथा चापल्यं कृतमिति । 





यदि चय आधिक्यमेव मयि राञ्यनिधाने कारणं तहिं भरताऽपे्षया सम वयो. 
ऽधिकत्वेन मयि स्थिते भरतस्य राञ्याभिपेकः समुचित एवेति मन्यमानो राम 
भाह~- ननु भरत इति ॥ 

स्ववि राञयनिधाने न वयञाधिक्यं कारणमपितु तातस्य प्रथ्वीरक्ताऽसामथ्य- 
मेवेतिस्वाभिप्रायं ङच्मणो विच्रृणोति-अहमदयक्त इति ॥ 

अथ रामः रकच्मणोक्तां तातस्य पृथिधीरक्तणाश्चक्ति प्रतिक्षिपति-वालेति॥ 
बा !=पिदृपराक्रमानभिक्ञ !, पश्य = जगति गीयमानं पितुरतुङु सामध्यंमनुरमर 1 
` कथमिति ॥ यस्य दानवोन्मूलनं तेजः यामपि र रति ( सः ) आस्मदेवताम्‌ 
-शथिवीम रक्तितुम्‌ कथं न शाक्तः ( भवतीति दोषः ) इत्यन्वयः । यस्य=दृशरथस्य 
दानवोन्मूकनम=देस्यविनाशकम्‌, तेजः = बलम्‌ › यामपि = स्वाधिकारवहिभूतं 
स्व्गमपि, र्ति, सः, आत्मदेवताम्‌ = जास्मेव देवता यस्याः स्वाधिकारे विद्य- 
मानाम्‌ , पृथिवीम्‌ = वसुन्धराम्‌ , रक्षितुम्‌ = पाख्यितुम्‌, कथं न शक्तः = समथां 
भवतीति शेषः! यः स्वतेजसा स्वगगंमपि रति सः स्वराञ्रच्षणे सवथा समथः 
ति भावः। अनुष्टुबन्रत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


भथ ठचमणः रामेण निरस्ते कऋमभङ्गदोषे माठदों षान्तर प्रकटयति--रिन्त्विति ॥ 
„2 _ __------ 

राम-हममसे तो द्योटे भरत इं । 

लदमण- भने वृद्धावस्था के कारण पृथिवी के पालन करने मे अक्तमथ ई" ठेसा 
समञ्च कर्‌ । 

राम-नास्मञ्च ! देखो- 

पृथिवी के देव राजा दश्चरथ उस्तकी रक्षाकरनेमें किंप्त प्रकार असमथ दे, जिनक 
राक्षसो को संहार करने वाला तेज स्वगं की मी रक्षा करता हे ॥ १९॥ 

लचमण - किन्तु पुत्र के स्नेद से ही माता ने उस प्रकार क चचरता। की । 


त आश्चयचूडामणिः 
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रामः--एष लोकस्वभावः वहुपुत्राणामेकस्मिन्‌ ईैषत्पक्षपातः। त्प 
साधारणो घरा्रस्नेहः। कि 
लचमणः--कि बहुना, सवथा तातस्य मरणक्रारणं संव संवरत्ता | 
रामः-मा मा। तातं प्रति निरपराधः स गुरुजनः | पश्य- 
नियमसलिलं पि्ोहेतु निरीक्षणवन्ध्ययोः 
क्षिपति कलश तोयाधार पटुभ्वनितं खते । 
पुत्रस्नेहात्‌ = भरते स्नेहाधिक्षयात्‌, तथा चापलम्‌ = अभिरपितफलुदिश त 
वरिधमनुचितं कमं कृतम्‌ । स एव तस्याः दोपः 
रामः मातुः पुत्ररनेह स्वाभाविकम्मन्यमानः स्वं प्रति भक्व्याचुरक्तं कचमणम 
क्तिपति- एथ लोकस्वमाव इति ॥ लोकानाम्‌ = जनानाम्‌ , एप स्वभावः = ईद 
प्रवृत्तिः, बहुपुत्राणाम्मध्ये एकस्मिन्‌ = कस्मिन्नपि पुत्रविशेपे ईपत्‌ = कि 
परपातः = स्नेहाधिक्यम्‌ भवतीव्येष छोकस्वभाव इति सम्बन्धः । तव = भ 
खचमणस्य, भ्ातृस्नेहः = सोद्रप्रेम, कं साधारणः किं सामान्यम्‌ १, अन्यापेत्त 
मां प्रति तव स्तेहाधिक्षयं स्फुटमेवेति भावः। 

यदा सवं दोषा निरस्तास्तदा पितृमरणकारणास्कंदो षविदोपमाविभावयति- 
किम्वहुनेति ॥ 

न मता तातम्रणक्ारणम्‌ तत्तु अन्यदेवेति राम जाह--पा मा इति ॥ मर 
कारणमेव विच्रणोति--नियमसछिलमिति ॥ निरीक्तणवन्ध्ययोः पिन्नोः नियः 
सिक हतुम्‌ तोयाधार पटुध्वनितम्‌ करुशम्‌ क्तिपति सुते उपसि खगयामू यात 
राज्ञा वनद्विपशङ्कया रभसम्‌ दषुः उन्सुक्तः ( स एव दषुः ) कारात्‌ स्वयम्‌ असुः 
हरत्‌ इत्यन्वयः निरीतणवन्ध्ययोः = निरी चणे = अवो कने वन्ध्यौ = असम 
तयोः = अन्धव्वेन आश्रमाद्‌ बहिः पदमपि चरितुमसमर्थयोः, पिन्नोः-मातापित्रः 

नियमसठिलिम = नियमाथंम्‌ = सन्भ्यावन्द्‌ नादिहेतुकम्‌ सर्िकम्‌ = जरम्‌, ह तमः 

म तोयाधारे = नाम्‌, पटुध्वनितं यथा स्यात्तथा कलशम्‌ = 

------१/रपति, सुतेनमुनिङमर, उषसि = उषः ----- > उत = उषःकाले, शगयाम्‌=आसेयम्‌, स्गयामू=आखेटम्‌, 

त १ वहे 9 अनेक पुत्रम त भिस एक प्र कुद भिक 

खच॑मण -अधिक र 1 9 १ ९ 

राम- नहीं नहीं पा वी 1 (५ < 9 

ता के सन्ध्यावन्दन दि र 0 नरपराप है । देखो--जन्मान्य मातः | 

1९ (गयम के पालनाय जल लान के ल्वि नदी में ञुनिके पुत्रदार 


प्र थमोऽङ्कः ३१ 
^^ ^~ ^^^^ ^ ~^ ^^ ® ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
उषसि स्गयां याता राज्ञा वनद्विपद्याङ्कया 
रभसमिघुख्न्सुक्तः कालाद्सूनहरत्‌ स्वयम्‌ ॥ २०॥ 
सोता- जुन तादिसिण विहिणा दाद्व्वम्‌ | काडउण अण्णहा अत्ताणं 
लों अ ष्रिणासेदि । ( युज्यते तादृशेन विधिना भवितव्यम्‌ । का पुनर- 
न्यथा आत्मानं रोकं च विनाशयति । ) ---- 
लच्मणः--यदेवमहमेवापराद्धः । प्रसीदत्वायंः । कथाप्रसङ्गादविदि- 
े अ 
तान्तरमागतास्स्मः पणशालाम्‌ । प्रडिशसायंः | 











| (स7ज्यं स्यादाखेटो टगयासियाम्‌'' इत्यमरः, याता=गच्छुता, जाखेटं कुर्व॑तेव्यर्थः, 
। रान्ता=अस्मच्पत्रा दशरथेन, चनद्विपज्ञङ्कया=वन गजश्नान्स्या, रभसम्‌=बेगेन, इषुः 
वाणः, उन्ुक्तः ( स एव ) कारात्‌ = समयं प्रतिपाल्य, (तातस्य) असून्‌प्राणान्‌ , 
। आहरत्‌ = जपदतवान्‌ । ध्वनिसास्यनिमित्तया वन गजश्नान्त्या राक्ता प्रयुक्तः शरो 
| मुनिङ्खमारवधदेतुकं सुनिशापं द्वारीङ्कस्य तातमरणहेतुः सञ्जात इति भावः 
हरिणी वृत्तम्‌ । तर्ल्षणं हि-रसयुगहयं-न्सोां श्रौ स्छौ गो यदृ हरिणी 
तदा ॥ २०॥ 


कचमणः रामयुखात्‌ तातमर गरहस्मरं तास्वा स्वापराधं स्वीकरोति -ययेवमिति ॥ 
यदि एवम = पुत्रवियोगसन्तप्तमुनिशाप एव पितृविनाश्चहेतुश्चेत्‌ जहमेव = ख्चमण 
एव अपराद्धः = दोपी अस्मीति शेषः । जायः = भवान्‌ , प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु, 
दारोऽयमिति बुद्धया ममापराधः हन्तग्यः, कथाप्रसङ्गात्‌ = पूर्वोक्तवार्ताप्रसङ्गात्‌ ; 
। विदितान्तरम्‌ = अविदितम्‌ अविन्तातम्‌ अन्तरम्‌ = मागदेष्यम्‌ यथा स्यात्तथा 
भूरवा पणज्ञाखाम्‌ = पणङ्कदीम्‌, जगताः स्मः = समायाताः स्मः (वयमिति शेषः|) 





कलश डवने से वाज उत्पन्न होने पर जंगली हाथो की अवाज की रद्का से प्रातः कार 
शिकार खेलने के लि जतिहृए राजाकेद्धारा वेगसेउप्त परद्धोडे गयेवबाण नेही 
समय पाकर उनके प्राणो को हर लिया। ( अथात्‌ पुच्रशोक से विहर भवणकुमार के 
` माता-पिता केचापकेकारण दही राजा को अपने प्राणो से हाथ धोना षडा)॥२०॥ 


सीता- यद माग्यका ही विधान हदो सकता है, अन्यथा रेसीकोन नारी हैजो 
सपना तथा लोक का विनाद्च करती हे। 

कदमण- यदि देसी बात है तो मँ ही मपराधी हँ । आयं प्रसन्न षं 1 कथा-प्रसंग 
 सेबीचकी टूरीका विना अनुभव किह हमलोग पणेकुरी आ गये! आयं दसम्‌ 
श्रवेश कर । 


३२ आश्चयचूडामणिः 
^ ^ न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^+ ^^ ^^ न~~ 
रामः--लदमण ! त्वयाप्येकान्ते परिश्रमोऽपनीयता१्‌ | 
लद्मणः- यदाज्ञापयत्यायेः | ( इति निष्कान्तः ) 
रामः-( पणंशालां प्रविश्य सर्वतो विलोक्य सविस्मयम्‌ ) देवि ! प 
पश्य मबतोगुखनेपुण्यं बत्सलदमणस्य । इह हि- 
धनुज्यानिरघोषेस्सरभसमपास्तं गङुलं 
रता पणश्ाला शयनमपि पुष्पैः परतिनवेः। 
लताभिवेजाणां विरचितमभूदासनमिदं 
जलेस्सिन्धोः सिक्ता बलिङखमभाजो वनभुवः ॥ २१॥ = ~ ~. 


चमणनिमितां पणशाखाम्प्रविश्य सवतस्तदुवेर्ण्यञ्च विलोक्य रा 
रचप्रणस्य गहनिर्माणकोश्चलं भशसति--देवि पश्येति ॥ 

सवतोसुखनेपुण्यम्‌ = सवेतोसुखम्‌ = सर्वत्रभ्यापि नैपुण्यम्‌ = कौशलम्‌ , 
एव गृहनिमांण चातुयंमपि । शिङ्पसोष्ठवमेव विच्रणोति-पनुज्थानिर्धोपैरिति ॥ 
धनुञ्यानिर्घोपेः ष्ट गङ्लम्‌ सरभसम्‌ जपास्तसम्‌ , पणेः शार] कृता, प्रतिनवेः ग 
रायनम्‌ अपि ( कृतमिति शेषः 9 वेत्राणाम्‌ लताभिः दद्म आसनस्‌ विरचित 
अभरत्‌, सिन्धोः जलेः वर्ङसुमभाजः वनभूमयः सिक्ताः इ्यन्वयः । धु 
उ्वानि्घोपेः = धनुषः = काञुंकस्य ज्या = मोवीं तस्या; निर्धोपेः= ध्वनिभिः, 
डलम्‌ = पशुकद्म्बकम्‌, सरभसम्‌ = सवेगं यथा स्यात्तथा; अपास्तस्‌ = निरस्त 
९ हति यावत्‌ , परणेः=दके, लाटा गृहम्‌ कता=निमिता, प्रतिनतैः-अभि 
गव पुप्वङसुमः, रयनमपि = शय्यापि ( कृतमिति रोषः ) वेत्राणाम्‌ = वेतसाम्‌, 
ताभिः = वज्लीभिः, इदम्‌ सनम्‌ = इद्म्‌ पीठम्‌, विरचितमभूत्‌ = निर्भितम. 
अत्‌ › सिन्धोः = नाः, जटः = वारिभिः, वरिकसुमभाजः = यज्ञपुष्पश्ालिन्यः, 
वनखवः= काननप्रदेशाः, सिक्ताः = आप्ताः, सेचनेन सस्छृता इव्यर्थः । सर्वतो. 


भावेनेयं पणंशाङा अस्मा नि इ ना कि मा । सकरन रम्‌ ॥ स - 
न वासयोग्या कृतेति भावः। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २१॥ 


राम लक्षषण [तुमभी एकान्त मे अपनो थकारः टूर करो । 
खचमण-- आपकी जो आज्ञा ( चले जाते हे) 
राम्‌-( पणङ्करी में प्रवेश करक भौर आश्चय॑से चारौ ञं 
चारं ओर क्‌ वि! वः 
रक्मण कौ सव॑तोमुखी निपुणता को देखो । यहां पर- ¢ 
धरुष कौ टङ्कार से उसने प१दु्ओंके स 


भमा मिया । ने नये फूल से पिद्धावन तै + 
बनाया ओर नदियों ॐ जलं मं निकसित वत ९ ४ 









पष 


प्रथमोऽङ्कः ३३ 
क न न ^ ^ ^ ^ ८ ^^ ^ ^^ १४०७० 
सीता--अल्नउत्त! कुघुमपल्लवसमिद्धिहिं पण्णसालाविभूदिदहिं क्द- 
त्थिदो पासादवहुमाणो । ( अयमत्र ! कुखुमपल्लवसमृद्धिभिः पणशालाविभूतिभिः 
कदर्थितः प्रासादवहुमानः । ) 
रामः--देवि ! विविक्तं च स्थानसिदष्‌ । सेव्यतां बवनान्तमारुतः। 
तथादि-- 
अशङ्किता शिथिलय पांद्युधूसरं 
स्तनांदुक शुकडरितं श्ुरालपे ! | 
विशोषिताघसरकपल्ल लिखपत। 
वरङ्कितं तव द्युलगन्धवाहिना ॥ २२ ॥ 


क ० 7 त कता ज कग कद ककः = री 2, 











सीता प्रासादावेक्तया पणंशाखायां वेक्षिष्टयं प्रतिपादयत्ति--आयंुत्र ! कतत 
परल्वेति ॥ ऊुंसुसानान्र्‌ = पुष्पाणाघर, परल्वानि = शिखख्यानि तेषां स्रद्धिः 
याञु ताभिः = पुष्पञ्गिखर्य सष्टद्धिभिः, अथवा कुसुमपल्खवार्मिका सष्द्धिः यासु 
ताभिः पणज्ञाखायाः विभुदिधिः < देशः, प्रा्ाद्‌ बहुमानः = राजसद न पत्तपातः, 
। कदधितः = अधरीङतः, तिरस्छत इत्यर्थ॑ः। 
दिविक्तम्‌ = विजनम्‌; इकान्तमित्ति यावत्‌ , वनान्तमारुतः = काननपवनः, 
सेन्यतास्‌ = स्परंसुखसनुभ्रुयताम्‌ 1 
्धितेति ॥ हे छकारपे ! विशोपिताधरकमल्मर विसपंता तव स्ुखगन्धवा- 
हिना तरङ्कितम्‌ ८ एवभ््ूतम्‌ ) कदरितसम्‌ पांसुधूलरस्‌ स्त नांश॒कुम्‌ अशङ्किता 
( भूर्वा ) शिथिलय इरयन्वयः । हे एकार्पे ! शुकस्य = कीरस्य आरूपः = आरपः 
स इव अरूपो यस्याः तरप्तम्बो धने शुकारपे, विश्लोषिताऽधरकमलम्‌ = यथा अधरः 
कमलस्‌ = अधर एव = ओष्ठ एव कमलम = सरोजम्र विश्ञो पितम्‌ = ष्कतां प्रापितं 
भवति तथा विसपंता = विविधं निःसरता, तव = सीतायाः, सुखगन्धवाहिना = 
 सुखोदगातेन निःश्वासवायुना, तरङ्कितम्‌ = तरङ्गवद्‌वत्तंमानस्‌ वीचिदच्चच्चरमिति 





सीता-मायपुत्र ! पूरष्पो भीर ल्ताभंकी सश्रद्धिसे युक्त पर्णकुटी के रेदयंने 
राजमदेल के सम्मान को मी तिरस्कृत कर दिया । 

राम-देषि ! यह स्थान निज॑न है । यहाँ पर वन के पवन का सेवन करो 1 क्योक्ि- 

दे शफ के समान मधुर बोलने वाली सीते! तुम विनाशक के धूरिभूरित 
भोर शुक के समान हरेर्ग की अपनी चोली को शिधिल करो । वह चोरी अधर- 


२ आ० चू 


३४ आश्वयचूडामणिः 
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सीता- जं अल्नउत्तो आणवेदि । ( यदायं पुत्र चाज्ञापयति । ) 


( निष्कान्त ) 
इति शक्तिभद्रिरचिते चूडासणिनारॐे 
प्रथमोऽङ्कः | 


~“5 9 ष त 6४. 


ध ~ ( एवम्भूतस्‌ ) थ कहरितम्‌ = कधरवद्‌हरिद्र्णम्‌ , पांसुधूसरम्‌ = 
सरितम्‌ › स्त नाकम्‌ = पयोधरवसनम्‌ , अशङ्किता ( भूस्वा ) = एकान्तस्वेन चं 
रहिता भूवा श्िथिर्य = बन्धनादुन्मो चय । पणंशालाद्वारं सर्वथा एकान्तमतोः 
शङ्धिता भूर्वा ङुचस्थं वसं शिथिीक्व्य स्वेच्छं वनान्तमारतसेवनेन अध्वश्नमा 
नोद्‌ रु इति मावः । सुचिराघत्तमू । तरलक्तणं त--“चतुर्ैरिह उभौ सरौ गः” | 
रूपकालङ्कारः ॥ २२॥ 


इति आश्चयंचूढामणे ^माः टीकायां प्रथमोऽङ्कः ॥ 


हि 1 


"~ 


। क त को सुलाकर वदते हये, तम्हारे सुख के गध को धारण करने वा पवन पै 
तर णगित हे ॥ २२॥ 


सीता-मार्य॑पुत्र की जो आज्ञा । 
( दोनां चले जाते है । ) 
॥ प्रथम अङ्कु समाप्त ॥ 


- व 





( ततः प्रविश्वति रलितसुकसारपरेषा शर्पणखा ) 


(क 


गूपणखा - ( सनचद्म्‌ ) पुणो वि त एव्च राम पदिभावे पसाद. 
इस्सम्‌ । जस्स बजणप्पञच्चएण लक्खणमासारिञ सृढस्मिद्धं खरस्सदी 
विअ अ'करेत्था एठ मद्धुत्तस उजं बि दृत्ि सए पण्णल्लादलस्स 
पस्से मुधा सो अर्णो अपुरसो अधस्मिओ अदृकरिखिणो सो मणुस्स- 
अंतु पडिवालिदो । अहो! णु खुं मए मन्दभाआए सेल्लो संपादिभो | 
अहवा एत्तिआइ्‌ वा तस्स भाअदहेजणि जेज अहं पचचादिट्म्हि । होदु 
इमस्व पुज्जस्प सव्वं णिप्रेदिअ पच्चा जाणिस्सम्‌ ( परिकामति ) 
( पुनरपि तमेव रामं पतिमवे प्रसादयिष्यामि यस्य॒ वचनप्रव्ययेन ठद्मणः 
यं ध्यास्वा जगदीरवरं त्रिनयनं गौरीपतिं शकर, 
रामेणापि च राक्तसेन्द्र विजये र्डधा प्रहिद्धिः परा । 
यं ज्ञात्वा क्िवतासुपेति परमां प्रा्ञो जनश्शाश्वती, 
निष्यं रामपराय बन्धनभिदे देवाय तस्मे नमः॥ 
अथ शूर्पणखा कामानकूदभ्धहृदया रच्मणद चनप्रव्ययेन पणंश्ञारासान्निभ्य 
मवाप्य तस्यागमनं प्रतीस्तमाणाऽप्यनागतं तमवलोक्य सनिवद्‌ दीघंश्वासादिभि- 
रनुभावेरूपरक्तिता ततः प्रतिनिच्रर्य किमिदानीम्मम कत्तञ्यसस्तीति चिरं विष्धश्य 
भनन्तरकूरणीयं कर्म निरिचिनोति-नरपि इति ॥ इतः पच रामेणापि सा निशा 
चरी वञ्चिताऽमूवदृत आह - पुनरपीति । तमेव राम्‌ = दयादारिण्यादिगुणः युक्तम्‌ 
्चमणाग्रजम्‌ , न छचमणवद्तिरूहमिति । पतिमावे = भतृभावं निसित्तीङ्स्य, 
यस्य च चन प्रत्ययेन~'रुदमणः स्वाम्‌ स्वीकरिष्यति इति व चने विश्वासेन, क्च॑मणम्‌ 








( उसके वाद सुन्दर ओर सुढुमार वेषवाखी शुपंगखा प्रवेश करती है ) 
शूपंणखा -( विराग के साथ मे फिर उसी रामको परतिरूपसे प्राप्त करने के 
रिष प्रसन्न कर्गी जिप्तके वचन के विवास से लक्ष्मण के समीप जकर, अधिक अज्ञानी 
परुष को प्राप्त कर सरस्वती की माति निष्फल दी कोट अयौ हूं । अमी मी पणकटी के 
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^^ स 
मासाय मृढसरदं सरस्वतीव श्करतायथेव निट्रत्तास्म । अथापि तावत्‌ 
पणेशालायाः पाश्वे सुधा सः अकर्णः पुरुपः अधार्िकः अदक्षिण: ६ 
मनुप्यजन्तुः म्रतिपाल्तिः । दहो ¡ चु खलु मया मन्दभाग्यया शल्ये 
सम्पादितः । शअ्रथवा एतावन्ति वा तस्म भागधेयानि येनाहं प्रव्यादिष्टास्मि। | 
भवलु शस्य पूवजस्य स्वं तितरेय पवात्‌ ज्ञास । ) 1 


( ततः प्रविशति रामः सीतया सह्‌ ) 
क 1९. न = 

रायः-बेदेहि ! 1बदूर्‌ सवे वस्सयनौयतया श्रूयते | पश्य-- 
------- --------- ~ 
आस्य रचमण प्राप्य, सरस्वती इव = कारदा दव, मूढसष्धद्सर = मोदेनाधिकम्‌ 
अद्रताधंव = अलञ्धमनोरथच, निवृत्तास्मि = प्रव्या्रत्तास्मि यथा शारदा सूढोऽय, 
चिति ज्ञात्वा तस्मान्निवत्त॑ते तथाऽहसपि काससुखानभिनज्ञम्‌ रुचमणस्मत्वा दिष्फ. 
ख्व निवरत्तास्मीति सावः। अकरणः = विपिने एाफिनी शरणागताह्‌ तेन संकेत. 
ञयोजेन दूरीक्कता जतो दयारहितः, अधामिक्तः=सत्यपारनाचाचारशल्यः, अपुरुषः 
रसभावानभित्तत्वाच्‌ पौरपहीनः, अदतिणः = प्रथमदृरने वचनमात्रेणाप्यद्कता 
भिनन्दः, अतो दािण्यरहितः, अनुप्यजन्तुः = यतोऽयं स्वदुभाग्यव्ञात्‌ स्वथञ्ु- 
पनत सुखं नाभिनन्दयस्यतो सचुष््ररूपेण जन्तुरेव । मन्द्भाग्यया = मन्द्‌ भार | ं 
यस्याः तया, शल्यः = न्न शल्य शञज्दः पीडातिशयस्य रक्तकः, अतः शल्यसद्ुस्थः 


[ थः न थ £ (1 रि 
दुःलमिस्य॒थः । भागधेयानि = सोभाग्याजि, प्रत्यादि्टास्मि = परत्याख्यातास्मि, 


यस्मात्‌ त्रकोक्यस्वामिनः रादणस्य सर्वाभिखापपूरणेकसाधनभूता सहोदरी अहम्‌ 
कमर्‌ › स्वद्पमेवे- 


तेन प्रस्याख्याता अतः तस्य रामानुजस्य सोभाग्यमेतावदेव नाधि 
सतम्‌ = प्रत्यार्यानन्रत्तं 








व्यथः । पूवजस्य = पूर्व जातः पूर्वजः तस्य = रामस्य, सलं 
[+ £ 
निवे पश्चाद्‌ ्ास्यामीस्यर्थः। 





1 1------- उस दयाहीन, नीरस, अधा्भिकत भौर अन्यावृह्‌।रि 
भताक्षा की । ओद, मुज्ञ अमागिन ने दुः दी प्राप्त किया 
सोमाग्य दै जिसे भे पिररछत इई । अच्छा, इसके बडे 
पीछे इससे समञ्ुगो । । 


फ मनुष्यवी भने व्यथं हीर. 
ह । अथवा उसका इतना दी 
भाईेको सारी धरना वता कर 


( तदनन्तर सीता के साथ राम प्रवेश करते है) 


राम सीते! दूर में रहने वाली सभी चीजें अचरज भरी खनी जाती है । देखो- | | 
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दोलायामिभिरम्युवाहनिवहच्छायेख्ियामा चरैः 
सेव्या पञ्चवरीति मे मतिरभूदुद्ेलकतौ तूला । 
सेय देवि ! चिरोचिताुपनयस्युचानयोग्यां क्चियं 
ध्रोतुविस्मयनीयचस्तुविषयाः चेलाखवीसामसाः ।॥ १ ॥ 


"थ के १ (9 ५. म ५ 











"कि 


सीतया सह रङ्गक्ाखाप्रविष्टो रामः रात्घ्तावरोकनोत्कण्ठितः सन्ननेकाऽनेक- 
विकटराषसब्परा्तसवेन शताम्‌ प्चवदीमत्तथाविधां दृष्टा क्ामपि तथेव मन्यमानो 
दूरवत्तिवस्तूनां तथाक्रथितविर्मयनीयय्वं प्रतिपाद्गति-रोकयापिभिरिति। चोकाया. 
मिभिः अग्बुवाहनिवहच्ायेः न्नियामाचरेः पञ्चवटी सेन्या इति मे मतिः उद्वेट- 
कौतूहल। अभूत्‌ › देवि ! सा द्यस्‌ चिरोचितास्‌ उद्ाचयोग्याम्‌ धियस्‌ उपनयति, 
सेछारवीलागराः श्रो तुः विश्मचनीयदस्तुदिपयःः ( भवन्ति ) इरयन्दयः। शोला- 
यामिभिः = पवंतवद्‌ दिस्तुनेः पवंताकारेरिस्यर्थः, अग्ुवाहनिवहच्छायैः = अश्बुवाहा- 
नाम्‌ = जरुधराणास्‌ निवहः = सद्रुः, तस्य छाया दव दाया = शोभा येषाम्‌ तेः 
जलधरतमूह रो मेः, छष्णवणेः, प्रतित्तणं पर्दितिंद्रीरेरिति वा, त्रियामाचरैः = 
निशाचरः, पञ्चवटी = एतन्नामघेयाऽटयी, सेधा = निवासयोग्या, इति, मे = सम 
,{ रामस्य ) मतिःनउुद्धिः, उद्वेखकौ हरा भतिलयश्नूदरा, अभूत्‌ , दैदि {सीते !, 
सा विस्मयनीयव्वेन श्ुतिपथमागता, इयम्‌ = अतथास्वेन दश्यमाना पञ्चदरी, 
चिरोचितास्‌ = चिरपरिचितास्र्‌ , _ उद्ानयोरास्‌ = उर्वनो पयुक्तास्‌ , श्रियम्‌ = 
शोभाम्‌ , उपनयति = प्रापयति, रलारवीलागराः = चँदखाश्च अटग्यश्च सागराश्चेति 
शेरारवीसागराः = पचंतारण्यसघुदाः, श्रोतुः-श्रावस्य, चिस्मयनीयवस्तुविषयाः= 
भाश्चयंकरवस्स्वाश्नयाः, मदन्ति । प्दर्व॑ताशारमायाविनिशाचराश्रया पञ्चवटी इति 
मया पूं श्चुत न चात्र तथाविधं किमपि विस्मयनीयस्वेन दृष्टम्‌ , प्रायः पवंता- 
द्यो दूरत एव श्रावकस्य कोदरुहकाश्रया भवन्तीति भावः। शादूंरदिन्छीडितं 
चृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 





पवेत के शिखा के समान मिश्चाल, मेवस्मूद्‌ की आति बाढ राक्षसां कं द (रा पञ्चतय 
निवास करने योग्यै, रस प्रकार की उत्युकता से हमारा बुद्धि व्याप्तथी। ह 
वही पञ्चवटी चिरपरिचित उपवनकी च्योभा को प्राप्न क्र रदी है खनने वाल 
के आश्वं के विषय पवत, जंगल ओर समुद्र दी होतेह । (अथात्‌ दम प्च्वी 
शे सम्बन्ध मे जिस मीषणता का अनुमान करते थे, यदह ठीक उसके रिपरीत प्रतीत 


होती है)॥१॥ 
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सीता--अञ्जउत्त | अर्थ सद्‌ तरि कोदूहलं बणन्तरप्पनुत्ताड ‡ 
रिआईइ पचा अन्तेडराणच्चधासस्स पुणो पुणो कडअमाणाए ह 
उप्पादेदु । ( आयपुत्र ! श्रस्ति ममापि कोतृद्लं वनान्तरप्रशृतानि चयाश्वर्या 
पश्वादन्तःपुरनित्यवासस्य जनस्य पुनः पुनः कथ्यमानस्य विस्मयसुत्पादयितुम्‌ । | 


शपंणखा--( उपदत्य ) जेदु जेदु अञ्जो । ( जयतु जयत्वार्यः । ) 
रामः सुन्दरि ! कि दृष्टस्तया लद्मणः | 

शुपणखा--आं दिट्ठो । ( शां दष्टः 1 ) 

रामः श्रतं तेन मे वचनम्‌ | 

श्पणला- सुदं एठ्ञ | ( श्रुतमेव । ) 

रामः किमिति तेन त्वं भरव्याख्याता | 

शपणखा--तवस्सिधम्मेण अञ्जं उवअरन्तं स्समेकरितुए | 


सीतापि स्वङुतूदरं प्रकाश्चयति--मायंपत्र ¡ इति । पश्चात्‌ = वनवास्रानन्तरम्‌ 
वनान्तरग्रचृत्तानि जआश्वयांणि = वनमध्यवरितानि आश्चयंकराणि भर्थान्तराणि 
उनः उुनः = वारम्वारम्‌ , कथयन्त्याः = निवेदयन्स्याः ( मम ) अन्तःपुरनिस्यवा- 
सस्य = नित्यं शुदधान्तनिवासस्य जनस्य, विस्मयम्‌ उत्पादयितुम्‌ = आश्चर्यः जनः 
यितुम्र , इतूहटमस्ति = कौतुकमस्ति । 

भ्रस्यास्यानकारण पएच्छति-करिभिति ॥ किमिति = तव प्र्याख्यानस्य 
कारणमित्यथः। 


अ € # 
अ श्ुपणखा र्चमणकृतस्वप्रत्याख्यानकारणं नि रण मिवेति रत । 


सीता-आयेपुतर | म मौ वनवा क चाद अवयं उत्पन्न करने वाल) वातोंको 
वार परव कर्‌ वराव्रर राजमहलमं रदने वकेलोगों को विस्मय मे डालने के छि९ 
उत्सुक हूं । 
५ ॥ 
ष्णसा ( समीप आवर्‌ ) आयक जय हो । 
९ कया तुमने लक्ष्मण को देष जिया 4 
्रपणखा--हँ, देख लिया । 
राम क्या उसने मेरी वातत सुनी । 
श ९ 
पणा कफ सुन ्ी लिया । 
राम्‌--उसने तुम्दे तरयो नदी स्वीकार किय] ? । 
्षणखा- तपस्वी कै आचरण से आर ॑ 
प्ण से आये राम का सेवा करने वार सुज्ञ; तपस्या क| 


1 
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भङ्गस्य णिमित्तभूदाए न्ति} ( तपस्िधमेण आयेुपचरतो मे किं त्वया 
समाधिभद्स्य निमित्तभूतयेति । ) 

रामः-{ सस्मितमात्मगतम्‌ ) तस्यानेन वचनेन भवित्तव्यम्‌ । (प्रकाशम्‌) 

[9९ ^ भ < 

भद्रे ! युनरपि यनत्तीं परिश्रप्पथे नियोद्यामि । 

शुप॑णखा-मा सा एव्वं अञ्जेण भणिदं । एत्थ एञ्व बसमाणा 
अञजपादाइ अहं उवअरिस्सं | (मा मेवमर्यैण भणितुम्‌ । अत्रैव व्नन्ती 
ग्रा्पादावहसमुपचरिष्यामि । ) 

सीता--एसा खु तवस्खिणी अज्ञउत्तं अहिकारिअ उप्पण्णेण सिणेहेण 


अत्तणो गुणपक्खपादं बिभावेदिं । ( एषा खलु तपस्विनी आयेपुतरमधिह्त्यो- 
त्पन्नेन स्नेहेन शओ्रात्मनो गुणपक्षपातं विभावयति । ) 











तपस्विघर्मण = तपोचतानाम्‌ नियमवरस््य, आ्य॑मू=रामम्‌ › उपचरतः = सेचमा- 
नस्य, मे = मम, किं व्वचा समाधिभङ्गस्यनयमनियमादि-अङ्गसाध्यो पास्यनिष्टचित्त- 
 लयविनाद्चस्य, निमित्तभूतया = हेतुभूतया ८ प्रयोजनमिति शेषः )। तपोधनाऽऽ- 
चारमवरश्व्य गुरुमनुचरतो मम सविधे समाधिभङ्गकारणभूतायास्तव नास्ति- 
किमपि प्रयोजनमिति भावः। 


अथ सीता रामाचुरक्तायां श्रूप॑णखायां रुणम्राहकतां प्रतिपादयति--रप। 
खदति ॥ आर्यपुत्र = स्वासिनं रामस्‌ › अधिद्स्य = विषयीङ्कप्य, अवलस्ब्येस्यथः, 
उत्पन्नेन = जातेन, स्तेहेन = अनुरागेण, एपा खद्धे = श्रूषगखा, तपस्विनी = 
तपोधना, आत्मनः = स्वस्य, रुणपक्तपातष्र्‌ = गुणय्राहक्वस्‌ ; विभावयति= 
प्रदशंयति । 





भङ्ग करने वाली तुम ते क्या सतख्व । 
राम -( मन ही मन हँसते हुए ) उसने रेषा कद्‌! होगा । ८ प्रकट ) भद्रे ! म फिर 
भापको लक्ष्मण के पास जाने का कष्ट देना चाहता हूं । 

५ १ (न ७ ~ ¢ ९५ 
शुपणखा- नदी, जायं रेस्ा न के । यहीं पर रह कर मँ आप की सेवा करूगी । 
सीता- यद्‌ तपस्विनी आर्यपुत्र को लक्ष्य कर॒ उत्पन्न प्रेमके द्वारायुणके प्रति 

भपने पक्षपात को प्रकट करतौ है । 


कद्ध +त क जो कि चैता 7 त कनकः 
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रामः-( शषणखां विलोक्य ) भद्रे! तवायं व्यवसायः मयापि प्र 

नीयः । जन्तु - ( 
साक्षार्हृत्य समित्समिद्धमनलं यस्या गुराराज्ञया 
हस्तं दत्तमजात्मजेन सुनिना धर्मा्थमालम्बिषि । | 
साष्येषा पदमक्षरं जिगमिषो्न्धाय मे कर्पते 
स्नाहोऽयमतः परं सुवदने ! चिन्त्यस्त्वया चिन्त्यताम्‌ ॥९ 


आ रनक ककः म नीभ प भज क कका न 





जथ रामः शूपणखाया आस्मपरि ग्रहाग्रहमवगस्य नेसर्निकं गाम्भीर्य प्रियम्बद्‌. 
त्वञ्च परित्यजन्नेव गम्भीरया वाचा प्रस्यादिशति मद्रे इति ॥ अत्र ठ्य 
व्यवसितवचनः] तवायं न्यवसायः = योऽयम्मया सह सम्बासः त्वया उयवस्तितत 
सन्‌ माश््रत प्राथ्य॑ते सः मयापि = रामेण पि, प्राथनीयः = पर्थ॑यितुं योभ्यः । 

यद्यपि तवं सौन्दु्यादिगुणैः मम सम्वास्रयोग्येव तथाप्यरित कशिदुपरोध इति 
मत्वाऽउह--पाक्षात्कृत्येति ॥ 

सुवदने ! अहम्‌ गुरोः आज्ञया भजात्मजेन सुनिना ( सदहितो भूत्वा ) समिः 
स्समिद्धम्‌ अनलम्‌ सन्तारय यस्याः दत्तम्‌ हस्तम्‌ आरुभ्विषि साऽपि एषा 
जन्रम्‌ पद्म्‌ जिगमिषोः मे बन्धाय कलपते ( अतः ) अयस्‌ सन्नाहः, अतःपरम्‌ः 
त्वया चिन्त्यः चिन्त्यताम्‌ ई^यन्वयः। हे सुवदने ! = हे सुसुखि ! अहम्‌ = रामः, 
गुरोः = पितुः, आज्ञया = आदेशेन, अजातमजेन खनिना=वसिष्टेन ( सहितो भृप्वा) 
समित्समिद्धम्‌ अनलम्‌ = समिद्धिः= एधेः ( यागादौ हयमानेः काष्टविेपैः ) 
समिद्धः = ्रबृद्धः यः अनखः = वद्धिः तस्‌ = हेयमानकाष्टदिरेषध्रञ्चलिताग्निम्‌, 
सान्ञारृत्य = साक्तिस्वेन परमागाङृत्य, यस्याः = सीतायाः, दत्तम्‌ = कन्यापित्रा 
जनकेन तस्पुरो हितेन रतानन्देन वा प्रदत्तम्‌, हस्तम्‌ = पाणिस्‌, धर्मार्थम्‌ = अग्नि- 
दोत्नादिना धमंसुदिश्य, आलम्व्िपि ~ ` (~ तन्‌, वामि, स गृहोतवानित्यर्थः, साऽपि 


राम-(शप॑णखा को देख कर ) देमारे साथ रदनेका त्दारा यह निश्चय हमारे ` 
दारा भी प्राधनीय्‌ है, विन्तु-ष्ट से प्रब्ध अग्निका तक्ष(कार करके (अन्तिको 
साक्षी रख कर ) जनक अथवा रतानन्द्‌ के दवारा प्रदत्त जिसके दाथ को दमने पिताकी 
भक्ता से यदण किया, वह्‌ सीता मी ब्रह्मपद को प्राप्त करने कै इच्छुक मेरे छिए वन्धन 


| ९ श्याहै, अतः हे सुन्दर 
सुवाला रमणी | भव शके बाद विचारणीय षय पर तुम स्वयं विचार करो । 


( अथात्‌ अपने उपयुक्त किसी अन्य व्यक्ति का अन्वेषण करो )॥ २॥ 





द्वितीयोऽङ्कः १ 
| ^ 
शुपणख।-- जइ एव्व ण सक्ङ्कणोसि अण्णदो गमिद्‌ | एत्थ एत्व 
समाणा जीविअं परिच्हस्सम्‌ । ( ययेवं न॒ शक्नोमि अन्यतो गन्दुम्‌ । 
दत्रेव वसन्ती जीवितं परित्यद्सयामि । ) 
सीता--अज्नउत्त ! ण खु दा उव्रक्खणीओ से बबसाओ! (चायु 
` न खलु तावदुपेक्षणीयोऽस्या व्यवसायः । }) «~ 
रामः- भद्रे ! भूयोऽपि लदमणाभिगमना्थमेव सवती प्रार्थये । 
शुपणला--संदं पावें, संदं पावं, अज्ञस्स वअणं पमाणीकरन्तीए मए 
अपहस्थिदो इत्थिआ समुदा आरो । ( शान्तं पापम्‌ , शान्तं पापम्‌ , श्रा्थस्य 
वचं प्रमाणीङवत्या मया अपहस्तितः चीसमुदाचारः 1 ) 








[य 2 2 ध 


= पितुराज्ञया धमाथ पर्नीस्वेन गुहीतापि, एषा = सीता, अक्तरस्‌ = न क्षरतीति 
न्तरम्‌ = जन्मादिक्रियारहितस्‌ , अविनाचि, निव्यभिति यावद्‌, पदम्‌ = ब्रह्म 
प्रा्तिरूपमवस्थाविशेषमर्‌, जिगसिपोः = प्राप्तमिच्छंतः, मे = मम, वन्धाय = अवरो 
धाय, कल्पते = भवति, अतोऽयं सन्नाहः = धसमुदिश्य दिदाहितापि सीता सम 
मोत्तप्राप्तौ बाधिका सवेदतः प्रव्यक्तदश्यमानवन दास जटाचर्करादि-धारणास्मिका 
` सुन्नद्धता ८ (तैयारी इति रो ) अवरूग्वितेति शोषः, अतः परम्‌ = यतो मदीय 
ˆ अवस्थाविज्ञेषः ईदृशः, अतः परम्‌ = अत॒ ऊध्वंस्‌, चिन्रयः = विचारणीयः विषयः 
अथवा ममातिरिक्तः अन्य एव कश्चिद्‌ युदा, त्वया = भवस्या, चिन्ध्यताम्‌ = विचायं 
ताम्‌, अथवा ईडे अवस्थाविरशेषे विद्यमानस्य ममापि कतभ्यस्र्‌ त्वयव चिन्तनी 
यम्‌, मल्करते यदुचितं तद्‌ बहीति रासाशयः। शादुलुविक्रौडित वृत्तम्‌ ॥२॥ 
भथ राक्षसी रामोक्तिसूदितं प्रव्यादेशमवगम्य चिच्खड्श्हृद्यापि तं वशी 
कत्‌ चेष्टमान स्वाभिप्रायं प्रकरयति--ययेगमिति " 
व्यवसायः = भवरसविधे प्राणस्यागात्मको निश्चयः, 
अपहस्तितः = परिप्यक्तः, स्त्रीसमुदाचारः = खीणाम्‌ = नारीणाम्‌ ससुदाचारः 
= शीररक्तणाचारः, सर्यादाविश्ञेष द्रति यावत्‌ , 
` शूपंमखा--4द ए८। हतो अन्यत्र नहीं जा सकती । यदीं पर रहती हइ मे 
सपने प्रण बो द्ोड दूय । 
सीता-आय॑युत्र ! इस रमणी के व्यापार की उपेक्षा नहीं दोनी चाहिये 
राम- भद्रे! भे आपसे फिर रक्ष्मण के समीप दही जाने का ञा्चह्‌ कता हं । 
शूपंणखा-ममङ्गर यान्त हो, अमङ्गल दखान्त हो । आप कण वता को मानकर 
मेने खौ के आचरण का परित्याग किया । 


१ 


त. 


। 
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रामः- भदे ! मा मेषम्‌ । एष सनातनो धमः । पश्य- 
अभिस्ररणमयुक्तमङ्गनाना- 
मिति तच सुन्दरि | मा स्म भूद्‌ वितक्तः। 
न॒ पतिमगमत्‌ स्वयं नदीनां 
सरिदपि रम्ुजयाभरुहतेमाला ॥ २ ॥ 

शुप॑णखा-अउजपादे्ु परवसा अहं फ ण करिस्सम्‌ । (आमगतम्‌। 
होदु, जई सो जणो दाणिं बि पच्चदिसपरुसो म अन्तरेण भवे, पञ्चा अः 
अं एढ््र अत्तणो पंकिदि पडिवज्जिस्सम्‌ | ( इति निष्कान्ता ) ( आप 
पादेषु परवशाहं कि न करिष्यामि । भवतु, यदि स॒ जनः इदानीमपि प्रत्यादे९ 


सनातनः = सदाभवः सनातनः = शाश्वतः! नारीणाश्प्रिय प्रति अभिसर 
नाम धमः सनातन इति रामः प्रतिपादयति -अभिप्तरणमिति ॥ सुन्दरि ! अङ्गन 
नाम्‌ अभिसरणम्‌ अयुक्तम्‌ इति ( योऽयम्‌ ) तव वितक॑ः (सः) सा स्म भूत 
ननु शम्भुजरासुहृत्तेमालासरिदपि नदीनाम्‌ पतिस्‌ स्वयम्‌ अगमत्‌, इत्यन्वयः 
सुन्दरि ! = शोभने ! जङ्गनानामू्‌=रमणीनाम्‌, अभिसरणम्‌ = प्रियसुदिश्य. सङ्क 
स्थानश्रति गमनमू, अयुक्तम्‌ = अनुचितम्‌, इति = इस्येवं रूपम्‌, तव = भवत्य 
वितकः = विकर्पः, मा स्म भूत्‌ = न भवतु, ननु, शम्थुजटामुहृचतमाका = शम्भोः 
शङ्करस्य जटा = सटा तस्याः सुहूत्तम्‌ = क्षणं यावत्‌ माराभूता = दामभूता, स। 
दपि = गङ्गापि, नदीनाम्‌ = सरिताम्‌, पतिम्‌ = भर्तारम्‌, सागरमिति यावत्‌ , २ 
यम्‌ = भ्सनाः जगमत्‌ = अगच्छत्‌ । स्पशेमात्रेण पातकिनः पुनाना रङ्गा सु 
लोकात्‌ शार्भोजटावर्लीमाश्रिस्य तेन सुह स लाछितापि बहुपरनीकमम्बुधि स्वेच्छं 
भाप्तवतीति लोके प्रथितमेवाऽतो रमणगीनामभिसरणात्मको धमों लोकम 
एवेति भावः। पुष्पिताप्रावरत्तम्‌ । तर्लन्तणं हि-“अयुजि नयुगरेफतो यका 
युजि च नजौ जरगाश्च एुष्पिताग्रा ” र्थान्तरन्यासालङ्कारः ॥ २ ॥ 
अथ स्वकायसिद्धये “आयंपदेषुः इष्यादिना रच्मणसमीपगमनरूपं रा 


ज ज 





1 पसा मत कहो । यह सनातन धमं हे । देखो- लियो क] अभिर 

ष अनुच इ, इस प्रकार का भ्रकस्प तुम् नहीं होना चाहिर। शंकर की ज्य 

लाका रूप पारण ५ वाली गगाभौ नदियोंके स्वामी समुद्र के समीप र 
गयी थी ॥ ३॥ म 


४५ 


शरपणखा--मायं के चरणों म आसक्त भँ क्या न 


ठ दीं करू र अः 
यदि बह व्यक्ति ( लक्ष्मण ) भव भी भेर ६ द्‌। करूगी । ( मन ही मन) 


त हृतो मै फिर अपने बास्दटि 


दितीयोऽङ ह ३ 

, ^^ ~^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^ 
परुषो मामन्तरेण भवेत. , पश्चादहं सदजामेवात्मनः प्रकृतिं प्रतिपर्स्ये । ) 

सीता--अजउत्त ! णं तवस्षिणीं वाल्लिअं पञ्चादिसंतेण अजन उत्तेण 
अञं दाव जणो उक्ण्ठाभाअणं किदो । ( आयंपुत्र ! ननु तपस्विनीं वालिका 
्रत्यादिशता ओयेपुत्रेण अयं तावज्ननः उत्कण्टाभाजनं कृतः । ) `\-~ 
रामः- देवि ! न संसगंमहति टुभ्बिनां अनगलः सखीजनः । 
सीता--जडई एव्वं अविस्सणोओ जणो किस्स हेदुणो कमारस्स 
| समीपे पेसिदो । ८ यथेवम्‌ अविश्चसनीयो जनः, कस्य हेतोः कुमारस्य समीपे 
प्रपितः । ) \-- 





प्रस्तावे प्रक्टरूपेण स्वीकृत्य पुनरपि कच्मणङ्ततप्रस्यादेशं शङ्कमाना निशाचरी 
। हार्दिक दुरभिसन्धिम्‌ प्रकटयत्ति- वतु इति यदि इदानीमपि = अधुनापि = 
पुनरपि तरसदिघे मम गमनानर्तरमपि, स जनः=रुचपमणः, मामन्तरेण=मायुदिश्य 
 प्रत्यादेशपरुषो भवेत्‌ = प्रसयाख्यान कठिनो भवेत्‌, पश्चात्‌ = प्रव्यादेशानन्तरम्‌, 
| आत्मनः = स्वस्य, सहजाम्‌ = स्वामाविकीसर्‌ ; प्रकृतिम्‌ = स्वरूपम्‌, रात्तक्षीरूगा 
ए माङ्ृतिसिति याचत, प्रतिपरस्स्ये = प्राप्स्यामि । पुनरपि ख्चमणेन प्रव्थाख्याता 
सती मायाखूपं परित्यज्य नसगिक जिशाचरीरूपं धारयिष्यामीति भावः 
शरूपंणखाविषथ्क रासङ्कतप्रस्यादेशेन दुःलमनुभवन्ती सीता कथयति--आय- 
पुत्रेति ॥ उत्कण्डामाजनं कृतः = उर्कण्डाशब्दोऽत्र व्यसनयवाची, अयं जनः च्य- 
| सनस्य भाजनम्‌ = पात्रम्‌ कतः, स्वर्स्नेहव्याप्रतायास्तस्या अतिचिन्तनीयं दश्चा- 
| न्तरमारोच्य मम व्यसनाधिकय्ं जायते इति सीताश्चयः 1 
अनरगंटः = अगंरूशब्द्‌ः श्रतिस्खतिसिद्धमर्यादालक्तकः तामतिक्रम्य इत 
स्ततः परिभ्रमणस्वभमावः खीजनः = उन्मादः स्त्रीखमाजः, कट्म्विनास्‌ = गह स्था- 
५ नाम्‌, संसगस्‌ = साह चय्य॑स्‌, नाहंति = प्राप्तुं न शकंनोति। 

















‡ स्वरूप को धारण कर्णी 1 ( रेता सोचकर चलो जाती हे ) । 

सीता-अयंपुत्र ! तपस्विनी वालिका को अस्वीकार करते हए आयपुत्र के दरा 
यद्‌ जन्‌ ( सीता ) अधिक दुःखी हो गया है । 

राम-देवि ! इधर उधर भट्कने वाली खी गृहस्थं का सम्बन्ध नहीं प्राप्त कर 
सकती हे । 
¶ सीता-इस प्रकार के अविश्वासी व्यक्ति को कुमार लक्ष्मणके पाप या भेजा १ 








चूडामणिः 


४४ 


^ 
रामः- देति! तया सह कुमारस्य सम्बन्धः कतः । ननु तस्याः 
मरत्यादेशन्यपदेशः । 
सीता- हा ! मारेण पच्चाखिदे का उण से गई । ( हा ! कुमारेण 
भत्याख्याते का पुनरस्या गतिः | ) 
रामः-८ सीतां निरीच्य ) दि ! तिष्ठतु सवम्‌ 
चरणनलिनसाध्यं यानमाहायंमम्भः 
रायनमवनिपृषठ मण्डनं स्नानमाच्रम्‌। + 
तव तरुणि | तथापि त्वं धिया चश्चुषी मे 
हरसि पुरमयोध्यामावसन्तीव चिरम्‌ ॥ ४1 





ज क क क क = = कक 





परत्यादेशब्यपदेशः = प्रस्याख्यानार्थो व्याजः । लदमणसमी पप्रेषणास्मकते 
छद्मना तस्याः प्रत्याख्यान विहितमिव्यथः। 

चरणनलिन इनि ॥ हे तरणि ! तत्र यानम्‌ चरणनलिनसाध्यम्‌, आदाय्यं 
खम्भः, शयनम्‌ अवनिषृरष्टम्‌, मण्डनम्‌ स्नानमात्र्र्‌, तथापि खम्‌ जयोध्यार्‌ पुरम 
जावसन्ती इव मे चश्वपी श्रिया हरसि इति चित्रम्‌, इस्यन्वयः । हे तरूणि = हे नव॑ 
यौवने ( यद्यपि ) तच = सीतायाः, यानम्‌ = गमनम्‌, चरणनलिनसाध्यस्‌ =(- 
कमटवस्सुन्द्रमुङसाराभ्यां पादाभ्यां साध्यम्‌, जाहाय्य॑म्‌ = मोञयम्‌, अम्भः = 
जलमात्रम्‌, शयनम्‌ = राया, जवनिषृष्ठस्‌ = भूतलम्‌, मण्नम्‌ = अलङ्कारः, प्रसा 
1 
८ 3 ्‌ न्ती हव = निवसन्ती इव, से = राम 
स्य, चद्वप। = नयने, श्रिया = कान्स, हरसि = कर्ष॑सि, इति, चित्रम्‌ = आश्यंम्‌ 








राम देपि! उसके साथङमारका सम्बन्ध ॐ 
डु सम्बन्ध केसा ? यह्‌ तो केवल उसको क 
५९. दता. सकय हटाने क 


सीता-दा ! कुमार के दारा तिरस्कृत दोने पर उसकी क्या दश्चा होगी? 
राम -( सीता को देखकर ) देषि ! सव कुश्‌ हो । तुम अपनी गमनक्रिया चरण 


ही निष्पादन करती हो, जल तुम्हारा मोजन है । प्रथिवी वरा वौ 

करती इ ध ५ भी दे उन्दरि | ठम अयोध्या नगर सँ निवाह 
१५९१ भत्ति अपनी शोमासे मेरी ओको ५ 

वात दै॥४॥ हर केतो, यह आश्चयं की 


द्वितीयोऽङ्कः २ 

, ^^ ^ ~^ ^^ ^^ ^~ ~^ ˆ ^^ ~^ ^~ ~~ ^ ^^ ^ ९ (५ 

सीता-( आत्मगतम्‌ ) किं णु खु ण जाणादि अजउत्तो णं महरिि- 
द्रिणीए अणसृजआए अस्समे सं विसञ्जअन्तीए मए दिण्णं बरं तुह 
भत्तणो दंसणपदहे सन्वं मण्डणं भविस्सदित्ति । ( किन्त खलु न जानात्या- 
पत्रः नु महपिपल््या अनसूयया आश्रमे मां विसजंयन्त्या मे दत्तं वरं तवं भतुद- 
श्नपधे सव मण्डम भविष्यतीति । ) 

( नेपथ्ये ) तिष्ठ तिष्ठ पिशिताशने ! तिप्र | 

रामः--( ्कण्यं ) अथे ! लदमणस्येव स्वरः | 

सीता-हं सो एव्व । ( हं तस्येव । ) 
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यद्यपि पूर्वोक्तं लवमपि वस्तुजातं ग्लानि निमित्तं तथापि स्वं स्व-स्वामाविककान्त्या 
म नेत्रयुगर्ं विषयान्तरेभ्यो निवंच्यं, अन्तःकरणेन सह आत्मतादासम्यं नय. 
पति आश्य सात भावः। माछनीच्रत्तम्‌ । तल्कक्तणं हि-भ्नन मयय युतेय- 
मालिनि भोगिखोकः । उस्प्े्ता-टुक्तोपमयोः संस्टिः ॥ ४॥ 


अध सीता स्वयमेव आश्चयंकारणं विष्टुरति--कन्तु खदिविति ॥ जार्यपुद्रः मम 
ण्डनविपयकम्र्‌ अनसूयाऽनु्रहं न जानाति इव्यर्थः 1 तव भतुंरिति ॥ इदमेव वरं 
पीताचे अनसूयया प्रदत्तम्‌, तच्वान्तिमेऽद्धे क्यं सीताया अग्तिप्रवेशवीजम्‌ 1 
परितासने = पिशितम्‌ = शुष्कमांसम्‌ अनम्‌ = मोजने यस्याः तससम्बोधने 
पशिताशने रासि इत्यथः 

निप्कोशेन = को पवहिर्गतेन, निच्िरोन = खड्गेन । 
0 - 

( अथात्‌ जित प्रकार आभूषणभण्डिता तुम अयोध्या मे सुद्धे आनन्दित करती थी 
त। प्रचर वनरास कालमेंमी अपने स्वाभाविक सौन्दयंसे मेरे नयनो को आनन्दित 
रती हो ¦ ) 

सीता-( मन ही मन ) कया जायेपुत्र यह नहीं जानते हे कि सुनिपत्नी अनसूया ने 
दा करते समय हमें य्ह वरदानद्धिया था किं तुम्हारे स्वामी कौदृष्टि मं तुम्हारे 
रोरमे संख्न समी वस्तु आभूषण ही प्रतीत होगी (नेपथ्य मं) ठगो उदरो 
क्षप्ति | ठरो | 


राम ( सुनकर ) अरे, यह तो लक्ष्मण कौ सी मावाज है । 
सोता- ओह, उसी की है । 


४६ आश्चयचूडामणिः 
(~ ~ ~~~ ~~~ ` ~~ ~ ^^ ^~ 
४ उ ०, ५, ०, ० ा ^ र ९ प += चि => 
( ततः प्रविशति छदमणः स्वकूपधारिण्या शुषणखया निष्कोशेन निखिरोन च | 
लच्मणः-- तिषठ तिष्ठ पिशिताशने ! तिष्ठ । 
रामः-( श्रकरणये दृषा ) लद्मण ! किमिदम्‌ | 
भौमदष्रमरुणोध्वंमूधंजं शेलवष्मं जलदोद्रच्छवि । 
ताटकां हतवतस्ततोऽपि मे रूपमेतदवशं भयावहम्‌ :¦ ५॥ 
सीता-( ससम्ब्रमम्‌ ) अज्ञउत्त ! वरेहि वारेहि दाणि रक्खसि | 
( आयुत । वारय वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । ) 



















च्ध्मण { करमिद्‌ मिति ॥ पुरोदश्यमानविरुक्तणवस्तुस्व रूपजिज्ञासादिषयशच 
मिद्म्बाक्यमू । मीमदंूमिति ॥ भीमद्टम्‌ असरणोधवेमूर्धंजस्‌ रोरुवष्मं जलदो दर 
च्छवि एतत्‌ जवशम्‌ रूपम्‌ तारकाम्‌ हतवतः मे ततोऽपि भयावहम्‌ ( प्रतिभाति) 
दप्यन्वयः। भीमद्रम्‌ = विकटद्ज्ञनम्‌, अस्णोध्वसू्धजम्‌ = अरुणाः = रतवर्णाः 


उध्वगताश्च मूर्धजाः = कचाः यस्मिन्‌ तत्‌ रक्तवर्णोध्वं गतङुन्तलमित्यर्थः, रोव 
= शेर इव = पर्वत इव ८ कटोरं विस्तृत ) वप्मं = शरीरं यस्य तत्‌ पर्वताङार्‌॑ 
मिति यावत्‌ , जरूदोद्रच्छुवि = जख्दस्य = पयोधरस्य यत्‌ उदरम्‌ = मध्यभागः 
< विरिव छविः = शोभा यस्य तत्‌ जतिश्यामरुमिस्य्थंः, एतत्‌ = पुरोदश्य 
मानम्‌, जवस रूपम्‌ = रूपविशेषम्‌ ( ई्याक्रोधादिपरवशे ख्पम्‌ ) ताटकाम्‌ = 
एतन्नार्नीं निज्ञाचरीम्‌, हतवतः = प्राणान्‌ हृतवतः, मे = मम ततोऽपि = ताए 
काया शपि, भयावहम्‌ = भयपद्म्‌ ( प्रतिभाति ) । ताटकापेक्तयाऽपि स्वविकट 
स्वरूपेणेयं भयावहेति भावः। रथोद्धता वृत्तम्‌ । तर्लन्तणं हि-“राव्परैर्तरल्मै रथो 
छता” । टुप्तोपमाल्ड्ारः ॥ ५ ॥ 







( उसके वाद पने राक्षसी रूप को पारण क्षिय शुप॑णखा के साथ दाथ में तल्व। 
ठिए लक्ष्मण प्रवेश करते है ) 


रूचमण-- ठरो, ठदरो राक्षसि 1 ठहरो । 
( घ॒नकर तथा देखकर ) लक्ष्मण ! यह्‌ क्या ? 


कर दाता वाला, लल गौर उप्र उ हुये वेशोंवाला पवत के समान के्‌ : 


ररर वाला, मेष के समान शोमा बाला भोर द््या-करोध अ भ 4: 
= १9) कध आदि के वशीभूत यह्‌ स्वर्‌ ३ 
वात्का जसी राक्षसी को मारने वाले मेरे ल्यि भी उससे मयङ्कर है ॥ ५॥ र, 


सपता-( डर से घवडती हुई ) यप्र ! श्प समय र।सक्षी को रोक्षि रोकिए । 


नी ७ 


१४ ८ ४० ८१ स १ ८ प क ^^ ~ ^-^+ न ० पौ ^^ 
+ 


त 
राम-देवि ! न भेतग्यम्‌ । कं न इप्ूर् स्वया चित्रभित्ौ पिका 
` विकाह्पम्‌ । 
सीता--दहिअअ | फ एदं । णं एसो अज्ञञतो | अज उत्तसणाडइस्म 
;तुह किं पडवेपणं । ( हृदय ! क्रिमेतत्‌ । नन्वेष ्ार्तरः । ायेपत्रसनायस्य 
` तव प्रवेपनम्‌ । ) 


शषगखा--दिडिंआ। बुभुक््खिदाए मए तावसपि्चिदासणजादणि- 
व्वेद्‌]ए सअ एव्व उबणदाइ स्िणिद्धघुउमाराङ्‌ भक्खरूपाई्‌ । आं इमाइ 
ख(द्भ सीद्‌ अज्ञलावणस्स उपाअणं करिस्म्‌ ८ इत्यमिधावति ) (दिष्टया 
ुभक्षिताया सम ॒तापसपिशिताशनजातनिवदायाः स्वयमेवोपनते स्निग्धसुकृमारे 
भक्षल्पे । ओं इमे खादित्वा सीतामायरावणस्य उपायनं करिष्ये । ) 9 
लद्मणः--अभिधावत्येषां । 
र 
ग्याजुञ्पते जलधयोद्‌स्चुम्बिवाहु- 


प्रवेपनम्‌ = कम्पनम्‌ । 

तापत्तपििनाशनेति ॥ तापसानाम्‌ = तपोधनानाम्‌ , रिक्षितानि मांसानि, 
षाम्‌ जशनेन = भक्तणेन जातः = समुस्पन्नः निर्वेदः =वैराभ्यं यस्या; सा तापस. 
पिशिताशनजातनिदा । उपायनम्‌ = उपहारः । तपस्विमांसभक्तने जातवेरा- 
ायाः छुधापीडितायाः ममङ्कते स्निग्धङ्कमारद्वयं भोज्यत्वेन स्वयमेव उपस्थितम्‌ 
॥तोऽनेन भच्येण धां पूरयिष्या सीताम्‌ जाय॑रावणाय उपहाररूपेण दास्यामि, 
ति शूपंणखाया आक्यः। 

व्याजुम्भते इति ॥ ( एषा ) जक्धरोद्रचुम्विवाहुः भीमं ग्याजुर्भते, त्षणनतो- 
न 2 

राम- देवि! उरो मत । क्या तुमने पहले चित्रमित्तिमे रक्षसीका ङ्प नीं देख ? 

सीता--हदय ! यह क्या ! अरे, यह अयंपु है । आयुत के साय रहते हद तुग्डं 
म्पून कर्यो १ 

शूपेणखा--माग्य से भूखी तथा तपरस्वियों के मांस खाने मँ उदासीन मेरे मोजन के 
पमंदो सुन्दर राजछ्कमार स्वयं उपस्थित है। हों, इन्दं खाकर सीता को भ।ई रावण को 
हार केसर्पमेंदूगीं। | 

रुचमण- यइ तो ( हमारी ओर ) दौड़ती दै । ष 

आक्र को दूने म समध युजाओं वाली यह ( राक्षपती ) विकट रूप से सुह वात्ती 





< आश्वयचूडामणिः 
^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^“ ^ ^^ «^ 
रावतते क्षणनतोन्नतभूषिचक्रा | 
व्यादाय वक्चमभिधावति भीयमस्माः- 
यद्धाटितागंलकषाटपुखा पुरीष ॥ ६ ॥ 
रामः-एषेषा 
गगनसुत्पतति क्षितिमण्डले रमति धाति तिष्ठति जम्भते । 
नखमुखेरसिवप्पभिरम्बरे जलचां शकली$रुते कुल्‌ ॥ ७॥ 





भ्या) कका 





९ ` काण्यनय-= कण क क? भभ 





[~ 
न्नतभूमि चक्रा आवर्तते, वक्तं भ्यादाय उद्घाटितागंङ्कवाटषुटा पुरीव भस्मा 
अभिधावति इत्यन्वयः । जरूधरो द्रचुम्विवाहुः = पयोधरमध्यस्पर्भिसुजा, भौ; 
व्याजुरभते = मयङ्करं यथा स्यात्तथा जस्भां करोति, कणत्व भिचा 
प्रतिषण पद्भ्याम्‌ नतम्‌ उन्नतञ्च भूमिचक्रं यस्याः सा तथाविधा भूत्वा, आवत्त॑तै 
परिवत्तते, ( एवम्भूता सा ) उद्धाटितागंरकवाटपुटा = उद्धारितस्‌ - 
कवाटनिरोधकयन्त्रम्‌ ययोः ते केदाटपुटे यस्यां तथाविधा, पुरीवः = नगरीपे 
अस्मान्‌ = अस्माकमभिसुखीमूस्वा, भीमम्‌=भयड्करस्‌ , वक्त्नमू-मुखम्‌ , ज्यादाय 
विदीयं, अभिधावति-=वेगेन आगच्छति । वसन्ततिलकं चेत्तम्‌ । उपएमारङ्ारः ॥ ९५ 


गगनञुतततीति ॥ ( एषा ) गगनम्‌ उत्पति, क्ितिमण्डले अमति, धावर्ि 
तिष्टति, जम्भते, अम्बरे असिवष्मभिः नखथुखेः = खम्‌ शकली कुर 
इव्यन्यः। ( एषा निकाचरी ) गगनम्‌ = भाकाशमर्‌ , उपपतति = उध्वं गच्छति 
रितिमण्डरे = भूमण्डरे, भ्रमति = इतस्ततः भ्रमणं करोति, धावति = अतिवेगेन 
चरति, तिष्ठति = स्थिति करोति, जुम्भते = जम्भा करोति ( जभाई इति कोके 
अभ्रे = आकारो, जसिवप्म॑भिः = लद्गशरीरः, नलसुखैः = नलागभाने, ज्यु 
चाम्‌ = पथोधराणाम्‌ " खम्‌ = समूहम्‌, शकरीकरोति = खण्डशः करोति । 
पृथिभ्यामाकाशे चककारावच्छेदेनैव च वनजरुषरखण्डनादिनानाब्यापारं करोतीति 


हं । ऊंची नीची जमीन प्र चके कौ तरह चक्क कारतो 

हम लोगों की भोर द}डती हे । यहु संकर खुले हये 

समान मादस पड़ती है ॥ ६ ॥ 

राम यह्‌, यह्‌ | 

त मे कः ६, एयिवी प्र धूमती हे, दौड़ती है, वरैऽती हे ओर फैलती है । 

समान कठोर नखो के अग्रभागे. आकरा गं 

५ शमे वादर्लो के सम पढे 

कड करती हे ॥ ७ ॥ 












दे । अपना परिकरा संह खोलकर 
दोनां क्रिवाड़ं वाली किसी नगरी के 


, ~ > हि कन्म 


दितीयोऽङ्कः ४६ 


सीता--अञ्नउत्त ! बारेहि वारेडि दाणि रक्खतिं । ( चराय ! वाख 
वारयेदानीं राक्षसीम्‌ । ) | 
रामः-देवि } न भेतव्यं न सेव्यम्‌ | 
छूयमन्तररचिन्दलोचने ! यन्बमेतद्परं न राक्च्ी । 
[ = < [4 
लीढमीषद्‌ शुना ममायुधेरातंनादमवनो पतिष्यति ॥ ८॥ 
उ्दमणः--ग्रसीदत्वायेः । अदमेवेनां प्रतिबध्नामि । 
( इत्यन्तरं प्रविशति ) 
नि~ 
भावः । दरुतविरभ्वितचत्तम्‌ । तरक्तणं दि-दुतविरुभ्वितमाह नभौ भरे, 
दीपकारुकारः ॥ ७ ॥ 
श्वननरति ॥ हे अरविन्दो चने ! (एषा) न राक्तसी (किन्त ) एतत्‌ 
भप्रम्‌ अन्तः शल्यम यन्त्रमू । छुना ममायुधेः ईषत्‌ कीढन्‌ आर्तनाद्म्‌ अवनौ 
पतिष्यति दस्यन्वयः। अरविन्दो चने ! = कमल नयने 1 (एषा) न राक्षसी = 
न निशाचरी ( पितु ) एतत्‌ = पुरावत्ति, अपरम्‌ -- द्वितीयम्‌ ) अन्तः शून्यम्‌ = 
कसववब्रररहितम्‌ ›, असारमिस्य्थः, यन्त्रम्‌ = दावादिनिर्मितं चेननव्यापारितश्म- 
णादितरिलासास्पदम्‌ यन्त्रम्‌ ( मलीन इति छोङे ) अधुना = इदानीम्‌ . ममायुषेः= 
ममाखेः, देपत्‌ खीढम्‌ = किञ्िद्ग्रलितम्‌ खण्डितमिव्यर्थः, आत्त नादम्‌ = आर्तः 
हुःखवरिधुरः नादः =घ्वनिः यस्मिन्‌ पतने ( तथा मूर्वा ) अवनौ = पथिभ्याम्‌ 
ति ६ = 
पतिष्यति = आगसिष्यति । एषा निशाचरी साग्प्रतमेव सम शखप्रहारः विनश्य- 
ष्यतो नारित सवचकरृते भयावसर इति भयविह्वखां सीताभ््रति रामस्य सान्धगा. 
वचनम्‌ । रथोद्धतारत्तम्‌ 1 जपह्ुस्यखङ्कारः ॥-८ ॥ 
सीता--५ये५त्र | सत समय रक्षसो को रोषि । 
राम-देवि { मत डरो मत डरो। 


हे वेमर् के समान सुन्दर नेत्रो वाली । यह राक्षसी नदी, भपितु मतर से शूल 
रूर यन्त्र हे । इष समय मेरे अलं ठे थोड़ा आक्रान्त होकर विदलाती हुई पथिको रर 
गिरेणी ॥ < ॥ 


छषमण-- य्‌ प्रसन्न दो । मै दी सते रोकत हूं | 
( बीचमेंआ जतेदैः) 





४ आर चू° 


~ 


५० आश्चयचूडार्माणः 
०८११११००. ११००. ११०५०६८ ~^ ~^ ^^ ^^ 
शणखा-हद्धि, अच्चाहिदं खु एदम्‌ । भक्खरूपाइ मे परक्षम॑ति 
( हा धिक्‌ , ्रतयाहितं सल्ेतत्‌ । भक्षस्पाणि मे पराकमन्ते । ) 
लच्मणः--आः त्वामद्य षिहङ्गेभ्यो विमजामि | 5 
शुपणखा--इमं दाव पुव्वं कटोरहिअअं एन्द्‌ खादिस्स ( इमं ताको 
पूं कोरहदयं एकाम्ते खादिष्यामि । ) | 
लच्मणः-एष गृहीतोऽहम्‌ । अये । प्रमत्तोऽस्मि | 
रामः- तिष्ठ तिष्ठ। 
सुनयो न वयं कृतागसि त्यज संरम्भमिद्‌ं धृतं घुः । 
करुणाविपूलाः शिलीमुखाः सततं राक्षसि ! राक्षसेषु नः ¦ 
आः शमि ॥ आः, इति कोपसुचकम्‌ अव्ययम्‌ , अघ = इदानीमेव, तवाम्‌ 
श्रूपणलाम्‌ , विहङ्गभ्यः = गृधकाकादिपक्तिभ्यः, विभजामि = विभञ्य द्दाभि। 
द्म वदिति " इमम्‌ = रुचमणम्‌ , कटोरहृदयमू-करिनान्तःकरणम्‌ , एकान, 
रहसि । प्रथमम्‌ एकान्ते एनं नीरवा वक्शीकरिष्यामि, तत्रापि यद्यं पूववदेव क 
हृदयः स्यात्तदा निविष्नमेनं ह्वा क्ुत्पीडामपनेष्यामि, पश्चात्‌ रामं प्रत्यपि इममे: 
द्ण्डप्रयोगं करिष्यामाति शूपंणखाया गूढाशयः । ^. 
स॒गया ननि ॥ राक्तक्षि ! कृत्तागसि चयम्‌ न मुनयः, इदं धनुः तस्‌ , संर 
स्यज, नः शिलीमुखाः राक्षसेषु सततं करुगाविभुाः ( सन्ति) ५ 
राक्तसि ! = निज्ञाचरि! कृतागसि = कृतापराधे, कृतापराधजनसुददिश्य वयं ६; 
सुनयः = वय न माशीलाः तपस्विनः, इदम्‌ = मर्समीपवत्ति, धनुः = शरासन 
शतम्‌ = गृहीतम्‌ › संरम्भम्‌ = क्ोभम्‌ , व्यज = जहीहि, नः = अस्माकम्‌ , शि 
खलाः = वाणाः, रासेषु = निशाचरेषु, सतम्‌ = निरन्तरम्‌ = रातु = निशाचरेु, सतम्‌ = निरन्तरम्‌ › करणाविसुला करुणाविभुखाः- 
श्रुपणखा-- ५।६ | (धक्‌ हे । यदतो अनं हे । 
क्रमण करतेहेः। 
रद्मण--अरो, अभी तुमको ( मारकर ) पञ्ुओं को पृथक्‌ पृथक्‌ देता हरं । 
पणखा-- पहले इस कठोर हृदय को एकान्त मे खाङगो [> 
रचमण- यह में पकड़ा गया । अरे पागल हो गया हूं । 













मेरा भक्ष्य होकर मुञ्च 


शक छोड दो। तुदारे समान अपराधौ को दण्ड देने; 


ल्यि हमने इस धनुष को धारण किया है। राक्षसो के प्रति हम लोर्गोके ये ब्रा 


सदा निदयदहीदहै॥९॥ 


द्वितीयोऽङ्कः 
(00 ११००१८० 0400 श जि 0१४09 १४04 > ^^ ^^ ^ ^^ ^ ८९० ५५ 
शपणखा-( लच्मणं गृहीत्वा ) दद्धि, लह 


इ गिरिसिहराड । ( हा धिक्‌, 
धनि गिरिशिखराणि । ) 


( खमुत्पत्य निष्कान्ता ) 
रामः ( सशोकम्‌ ) देवि | करिम्ापि सखीस्वमावं न सुच्धसि । 


द क ~ ५ म 
साध्वसेन सह धेयमाल्थिता मुञ्च मां हरिणपरग्धल्लोचने ! | <. 
[+ ४५ ५ $ क 


सीता--अञ्जरत्त ! को मं रक्खदि । ( आर्यपुत्र ! को सां रक्षति । ) 
४ न भ, * 
यापराङ्खाः पतन्तीति दोषः । यथा तपोभङ्गभोरवः खुनयः रोः छदसमपराधं 
मन्ते न तथा वयं स्वद्पराधं चन्तं शक्नुमः, सर्देषवेव रासजातीयेषु बद्धवैराः 
य स्वादशां कृतापराधानां निग्रहाय निप्कर्णव्ाणस्न्नद्धं धनुः तवन्तः, अतो- 
लङ्कोभेणेति भावः । सुन्द्री वृत्तम्‌ । तस्लछ्तणं हि-जयुनो यदि सौ जगौ 
जोः समरास्गौ यदि सुन्दरी तदा । "यमकाऽल्कारः ॥ ९ ॥ 
 साध्वमेन्ति॥ दहे हरिणञुग्धलोचने। ९ यतः ) रादसी सुजग॒हीतर्चमणा 
का वाञुंचाम्‌ वर्म॑ तू्॑मखतति ( अत्तः ) धरम्‌ मास्थिता साप्व्ेन सह माम 
च इत्यन्वयः । हरिणयुगघरोचते ! = गवरयुन्दर नयने, भयप्रसङ्गात्‌ ) 
एसी = निशाचरी, सुजगरहीतर्दमणा = खुजाभ्यां गरहोतः खचमणः यया तथा 
वा, वासुचाम्‌ = जकदानास्‌, वस्स = मागस्‌, नभसि इव्यर्थः, तुण॑दुत्पतत्ति = 
नोध्वं गच्छति ८ अतः ) घैयमासियता = खःतमास्थिता धेयंमवलर्ज्येति यावद्‌, 
ध्वसेन = त्रासेन सह, माम्‌ = रामस्‌ खुद = परित्यज । नास्व्यवखरो भयस्य । 


पन्नो लचप्रणोऽतस्तछते मम साहय्ग्रसपेक्ितम्र । रथोद्धताघ्त्तम्‌ । सहोक्स्य- 
ईरः ॥ ९० ॥ 





शूपणखा-(-लक्षमण को पकड कर ) €, धिक्कार है। इसके सामने पर्व॑त की 
यो मौ हरी है । ए 
( आकाश मे उड़कर निकल जाती है ) 
रान (शोक के साथ) देवि | क्याअभोमोल्ोके स्वभाव को नदीं च्छोडती हो ? 
रिण के समान खुन्दर नेत्रां वालो सीत 1 धेये धारण करती हुईं तुम मथ के साथ 
धो दो (अर्थात्‌ निय होकर सुच से टूर हो ) अपनी भुजां से लक्ष्मण द्मे 
कर यद्‌ राक्षपती आकाश मे शोध्र उश रही है ॥ १०॥ ` 
ता भयपुत्र ! मेरी रक्षा कौन करता ह ? 


४२ भाश्वयेचूडामणिः 
(^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ 
रामः- कुमारः केन र्यते | 
सीता- णं तस्स हस्थगदं आउहं । ( ननु तस्य हस्तगतमायुधम्‌ । ) 
रामः ( सविषादम्‌ ) आयुधेन कि प्रयोजन राक्षसीययुजगृदीतस्य। 
धिग माषं जन्म वसुधामा्रगोचरम्‌ | । 
त लक्ष्मणं हत्वा तिरोऽभूत्‌ पश्यतो मम ॥ १९१॥ | 
सीता-( सविषादम्‌ ) हदाए मए अञ्जउत्त पडिबन्धमाणार क्र 
हिअअसेल्लं कारिदो । ८ हतया मयायपुत्रं प्रतिवध्नत्या मारो हृ 
कारितः। ) +~ ` 
रामः-( शरसुद्धरन्‌ ) कस्य नु खलु दिव्याखस्येषा विषयः। 


( नेपथ्ये ) हं ! पादिदम्हिः अञ्ज ! सरणं सरणं । ( हं | पाति 
द्मायं ! शरणं शरणम्‌ । ) 





धिगहमिति ॥ वसुधामात्रगो चरम्‌ मानुषं जन्म अहम्‌ धिक ( करोमीति शे\ 
पर्यतः मम रात्तसी छष्मणं हश्वा तिरोऽभूदिस्यन्वयः। वसुधामात्रगोचर+ 
= मानुषं जन्म = मनुष्यजन्म, अहम्‌ = रामः धिक्‌ 











निन्दामि, मम पर्यतः = पश्यन्तगमाम नाद्य, रासी, रुच्मण हृस्वा = मम 
मपहत्य, तिरोऽभूत्‌ = अदृश्याऽभूत्‌ । गृही तख्दमणां राक्तसीं हन्तुं शक्ता 
तस्या जआकाश्ोर्पतनकारणात्‌ गगनमार्गगमनासमर्था वयं कि कटभ्यपि 
स्मः, अतोऽतिकुर्सितमिदम्मनुप्यजन्मेति भावः। अनुष्टुच्‌ चरन्तम्‌ ॥ ११॥ 


राम -कुमार लक्ष्मण को रक्षा कौन करतार? 
सीता--उसके हाथ का रल 


राम (दु्खके साथ) राक्षसी की सुजा से पकडे गये उसको शस 
प्रयोजन १ 
केव पृथिवी प्र विचरण करने वाके मेरे मनुष्य जन्म को धिक्कार है । ( 
मैरे देखते देखते राक्षसी लक्ष्मण को हर फर अद्रव दो गयी ॥ १२॥ 
सीता--( शोक से) भायैपुत्र गो रोकती हदं सञ्च अभागनके द्राराष्टी | 
र्द्मण हृदय के दारूण दुःख बनाए गये । 
राम्‌-(ब'णको उठते हये) य 
(नेपथ्य मे ) हा, मै शिरायी गयी 


९... 


ह किस दिव्य अख का लक्षय है १ 
। आयं | शरण दीजिये श्चरण । 
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रामः--अये ! खीस्वर इव । कुतोऽयं भूमिकम्पः | नूनं पातिता 
लद्मणेन रक्षस । | 

सौता--अहं वि तं ए तक्केमि । ( अहमपि तदेव तकंयामि । ) 

रामः-भद्रे ! हस्तमवलम्ब्य मामनुगच्छ, यावदहं लदमणमन्वि- 
च्छामि । 

सीता--घत्तिस्सं । ( भ्रयतिष्ये । ) 

( उभो परिकामतः ) 
रामः-( परिक्रम्यावलोक्य ) अये । 
जगतीधरघातुखान्द्रमम्भः 
सरितः सपति किन्यु काननान्तम्‌ । 
तख्णाङ्णकान्ति लोदितं चु 
खथुतसुत्पातपयाघराद्रेभ्यः ॥ १२॥ 

भथ रामो दूरादेव राक्तस्याः रक्तप्रवाहमाचोक्य अन्यथा सम्भावयन्नाह--नग- 
ीष्रति ॥ जगती धरधातुखान्द्रम्‌ सरितः अम्भः काननान्तम्‌ सप॑ति किन्नु, उस्पात- 
श्रो धरोद्रेभ्यः च्युतम्‌ तर्णारुणकान्ति छोहितं किन्नु इध्यन्वयः। जगतीधरधातुः 
ब्दम्‌ = पव॑त्स्थगौरिकेः अत्यधिक कटुपितम्‌, अतिरक्तमिति यावत्‌, सरितः = 
न्नतश्िखरान्निःसरन्त्या नद्याः, अरभः = जलम्‌, काननान्तम्‌ = पर्द॑तमधोऽधो- 
नमध्यम्‌, सपंति किन्नु = प्रवहति किन्नु १ उत्पातपयोषरोद्रेभ्यः = उस्पातपयो- 
राणाम्‌ = जगदुविनाशसु चकमेघानाम्‌ उद्रेभ्यः = मध्यभागे्यः, घ्युतभ्‌ = 
सक्तिम्‌ पतितमित्यथः, तरूणारणकान्ति = व।लादित्यसमानज्ोमम्‌ , खो हितम्‌> 


क 





राम-भरे,यदतोखनौ कौ आवाजदे। यह भूक्षम्य क्ता? लक्ष्मणने निश्चयदो 
क्षी को मार भिराया 

सीता-मे मी यही अनुमान करती हू । 

राम-देवि। हाथका सहारा लेकर मेरे पाटे आओ । तवतकमें लक्ष्मणो 
खता हूं । 

सीता- प्रयास करूगी । ( दोनो धुमते हैः । ) 

राम-( धूम कर भौर देख कर ) अरे, पवत के धातु से कलुषित अतएव भत्यम्त 
के नदौ काजक क्यादूसरे जंगल केजा रहादहै, अथवा संसार-विनाश्क मेर्घोके 
ष्यभाग से निकलने वल प्रातः कालीन सूयं की श्चोमाके समान शोणित हे क्या १॥१२॥ 
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( ततः प्रविशति लदमणः ) 
लच्मणः-( सानु कोशम्‌ ) हन्त | धिड्या ख्ीव्यपदे शिनीं प्रति = 
मुयताखम्‌ । अथवा नेदमनुशयस्थानम्‌ । 
दष्टा तस्याश्च दौरार्मयं ज्ञात्वा च्रातुख निशितम्‌ । 
४५] 
न्यस्तमसखरं निशाचयाः कथञ्चित्‌ कणनासिके ॥ १२३ ॥ 


केक 







रूधिरम्‌ किन्नु ! च्मणखडगेनोच्िन्नकर्णनाक्षिकायाश्शूपंणखायाः ~ 
विलोक्य तत्र पवंतस्थगेरिकेः कटुषीड्तम्भस्स्वं सन्दिह्यते । कारभारिणी इृत्तम्‌। 
तल्छन्तणं हि-विषमे ससजा यदा गुखूचेत्‌, समरा येन तु काकभारिणीयम्‌। 
सन्देदाऽलंकारः ॥ १२॥ 

सानुक्रोशन्‌ = अनुक्रोशेन सह यथा स्यात्तथा । सकरुणमिव्यर्थः । खीभ्यपदेकष 
नीमू = खी इति ज्यपदेशः शब्दमान्नम्‌ अस्याम्‌ अस्तीति स्त्रीग्यपदेशिनी ता 
सत्री इति शब्दमात्रवाच्यास्‌ प्रति प्रथमम्‌ उद्यताखम्‌ = समुन्नतायुधम्‌, माम्‌ ` 
कचमणमू, धिक्‌ = स्वार्मानं कुत्सयामि । 

नेदमनुचितमिव्यभिग्रायेणाह--अथवेति " इदम्‌ = मदीयं कर्म॑ अनुश्यस्य.. 
पखात्तापस्य, इयं हि नाम्ना खी न तु कर्मणा तथापि एनां प्रति मम शखप्रहारे 
निन्दाया एव विषयः । अथवा आत्राऽभिल्वितमेव कर्म॑ मया क्रतमतो । 
चिन्ताऽवसर इति भावः। 


स्वकमंण ओचिव्यं सम्थयन्नाह-ष्टवेति ॥ तस्याः दोरास्यम्‌ इष्टवा, खा 
च निरिचतम्‌ ज्ञास्वा, निश्चयाः कर्णनासिके कथञ्चित्‌ अखम्‌ न्यस्तमिस्यन्वयः 
तस्याः = रारस्याः, दौरास्भ्यम्‌ = दुष्टभावम्‌, दष्टा = अवरोक्य, आतुः च = रामर 
च निच्धितमू = निश्चयम्‌, ज्ञास्वा = अवगर्य निज्ाचयाः = राज्ञ्याः, कणंनासिके 
कणो च नासिका च तस्मिन्‌ कणनासिङ, कथञ्चित्‌=येन ॐन प्रकारेण (-स्त्रीस्वात्‌ 
जमर = जायुधम्‌ › न्यस्तम्‌ = स्थापितम्‌ । अयुष्टुञ्वृत्तस्‌ ॥ १३ ॥ 











` (= = काशा ८ उप्ते वाद लक्ष्मण प्रवेश करते हे ) 
छद्मण (क्रोध से ) नाममत्न की लीके उप्र प ¦ 
दरे पहर स्न उठाने वले 
सको धिक्कार दे । अथवा यह शोक का स्थान नदीं हे। 


उसकी दुष्टता को देख कर तथा माई कं निश्चय को 
जानकर इस राक्षसी के नक 
= कान प्र क्रिसी तरह हमने शख रखा । ( प्रहार किया )॥ १३॥ 
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यावदायमुपसपामि ( उपखत्य ) जयस्वा्ः | 
रामः-( सहषंमालिङ्गय ) 
सणुन्छसिदि चेतस््वं कुराली लक्ष्मणो ऽधुना । 
रेमे वनेऽपि प्रेनाहमयोध्यामावसन्निव ॥ १४ ॥ 
( भूयः परिष्वज्य ) कुमार ! क सा राक्षसी | 
लद्तसणः--( ्रात्मगतम्‌ ) किमिति बच्यामि । ( ्रधोमुखस्तिष्ठति ) 
( ततः प्रविशति साकन्दा शुष॑णखा ) 
शुपणखा--हा अज्ञलावण ! हा अजङ्कुभअण्ण । टा ॐउ्जवि- 
भीस्तण । परित्ताअदि परित्ताअहि मं तापसन्वाजपडिन्छंण्णाणं सणु- 
स्साणं अव्िणओदो | ( दा श्रायरावण ! हा आर्यकुम्भकं ! हा आवि 
भीषण | परित्रायस्व परित्रायस्व मां तापमव्याजप्रतिच्छन्नयेोमैनुप्ययोरविनयात्‌ । ) 
1 





प्रह्शट्यना रामो खष्दमण समालिङ्गय आनन्द विहः खच्‌ स्वहृद्यमेव सम्बोध. 
्ननाह-- भमन 'सिडा7 ` हे चेतः 1 अधुना त्वम्‌ सभ्ुरध्वत्तिहि, र्द॑मणः कुशी । 
ग्न अहम्‌ वनेऽपि अयोध्याम्‌ आवसनू इव रेमे इत्यन्वयः। हे चेतः = हे हृदय, 
शुना = इदानीम्‌ समुरध्वसिहि = श्वासं गहाण, रचमणः = एतन्नामको ममानुजः 
शरी = सङ्शकः, येन = रुदमणेन ( यं प्राप्येति यावत्‌ , । ) अहम्‌ = रामः, वने- 
पि = काननेऽपि, अयोध्याम्‌ = साकेतम्‌ अ वसन्‌ इव = निचसन्‌ इव, रेमे = रमणं 
रोमि । रुचमणय्रभादादेव विपिनेऽपि मया साकेतनिवाससुखमनुभूयते 1 अनु- 
वृत्तम्‌ । उत्प्ताऽलङ्कारः ॥ १४ ॥ 

तपततन्याजप्रतिच्छन्नयोः = तापसानाम्‌ = तपोधनानाम्‌ व्याजेन = चुदूमना, 


सच्छा, अव आये क समाप जाता हू । ( समाप्‌ जाकर ) अ।येकी जय दहो। 

राम-( प्रसन्नता से आलिङ्गन करके) हृदयः, अव तुम टीकसे सांस्लो। शस 
मय्‌ लक्ष्मण सकुशल है, जिसके कारणम जंगल्में मीव्योष्यामे निवास करनेकी 
ति आनन्द का अनुमव करता हूं ( पुनः माङ्गिन करके) छुमार ! वह र्षी 
हों हे १॥ १४॥ | 
 छचमण-( मन दी मन) क्या कहूं? ( सँ नीचे कर छेते हैः) ( तदनन्तर रोती 
र शपंगखा आती है ) 

शरूपंणखा--दा, आयं रावण ! हा कुम्भकणे, हा आयं विभीषण, तपस्वी का रूप 
रण करने वले इन दोना मनुष्यो की धृष्टता से मेरो रक्षा करो, रक्षा को । 
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रामः-लदमण ! पश्य पश्य- 
सन्ध्यारुणा सलिलवाह परम्परेव 


शलस्य धातुरलधूसरितेव भित्तिः । 
वालातपप्रणयिनीव तमालबवीथी 
खन्दश्यतं सरसलादितताम्रूर्तिः ॥ १५ ॥ | 
लदमणः-( स्वगतम्‌ ) दिष्टया कुत्सनीयं कमंदम। यः स्वयमे्‌ 
परिच्छिनत्ति | 


अरिष्बननयोः समाच्छन्योः ( नयन्वाःः प्त्व्----- समाच्छुत्रयोः ( मनुष्ययोः ) अविनयात्‌ = चापटयात्‌, माम्‌ 
शपणखाम्‌ , परित्रायस्व = रक्त । अनेन वचस। रा्तसी रामर्चमणयोः तथाङ्क 
थित्ततापसरवेषत्रमारोपयति । 

भथ रामश॒श॒पणखाया दटपू्मेव रूपं वणेयत्ति-सन्ध्यारुगेति । ( एषा 
राक्षसी ) सरषलोदहितताघ्रमूर्तिः सन्टिश्यरते, ( उत्तिष्टन्ती ) सन््यारणा सरि 
वाह परम्परा इव, (भवति ) ( आसीना ) धातुरसधूपरिता क्ेखस्य भित्ति 
हव, ( दश्यते ) ( शयाना ) वाखातपप्रणयिनी तमालबीथी इव ( दश्यते}. 
इत्यन्वयः । एषा पुरो दृश्यमाना निज्ञाचरी सरसलोहितताम्रमूतिः = सरसेन = 
अव्यन्तं दवीभूतेन लोहिनतान्नमूर्तिः = तान्रा = ताञ्नवर्णा मूतिः = आतिः यस्याः 
तथा भूना संदृश्यते = समवखोकषयते । ८ एवं भूता सा उत्तष्टन्ती ) सन्ध्यारणा = 
सायरक्ता, सलिल्वाहपरम्परा इव = सक्िछवाहानाम्‌ = मेधानाम्‌ परम्परा दव = 
पङ्कः हव भवतीनि शेषः। ( आसीना सती 9) धातुर सधूसरिता = धातुरसेन = 
गरिकदवेण, ूमरिता = सम्प्र, जेटस्य = पवंतस्य, भित्तिः इव = ऊुडयम्‌ हव 
( दृश्यते ) ( शयाना एषा 9 बाङातपप्रणयिनी = नवातपर्निग्धा तमार्वाथौ दव 
= तमालश्रेणी इव ( दश्यते ) उपमात्रयेण तस्या अवस्थान्तरं प्रद्श्य॑ते । वसन्त. 
तिक बृत्तम्‌ । उपमाऽल्ड्ारः ॥ १५॥ 

ङृत्सनीयम्‌ = निन्दायोग्यम्‌ , कर्म न 1 िमसमशारस्पं सय, प कायम्‌ , 


राम-जक्षण ! दसो, देखो । 

„ यह्‌ राक्षत सार्यकालीन ल।लिमा से युक्त मेधपङ्किकी मवि ल्ग रही है । (वैरी 
हई ) यह धातुरप् से धूसरित प्रवतत की दीवाकसी गती हे । ( सोई हर ) यह प्रातिः 
कालीन सूये कौ भरणे से युक्त तमाल्वीथी ३ समान नजर आती है, ओर निरन्तर 
बहते हुए रूधिर से लार वणं की मूति वालो दिखायी पड़ती हे॥ १५॥ ` । 

खवमण--{ मन ही मन ) सौमाग्य से शस निन्दित कायं को आयं स्वयं जानते रै। | 





~" 
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रामः-लदमण ! युक्तं कृतं त्वया । नु वधस्थाने सख्रीणासेष एव 
दण्डः । 
द #५ 
सेषा शुपणसखा नाम वसन्ती दण्डके बने । 
के, कटि 
खरदुषणयोञ्य ष रावणस्य कनीयसी ॥ १६ ॥ 


इति श्रुयते । 
 शप॑गणखा-समरह सुमरह सणुस्ता तुम्हाणं अग्रिणं, तरुष फलं 
छउजप्पटृदि दकिखस्सह्‌ । ( स्मरतं स्मरतं मदुष्यौ ! युवयोरविनयम्‌ , तस्य 
फलमयप्रति दद्यथः । ) 

लद्मणः--उगः अपेहि ताघत्‌ | 

शुपणखा-खग्दू्णाणं मे इमं अवस्थं दंसङ्रुपम्‌ । ( निष्कान्ता ) 
( खरद्‌ष्रणगोः मे इमा मवस्था दशयिष्यामि । ) 





षिष्ठुनन्ति = जानाति । 


,) रामो खचमणङतश्रषंगखाकर्णनासिकच्छेदनस्यौचिस्यं समथंयते--युक्तं कृत- 
मित्यादिना मैषा इुप॑ण्मेनि॥ सा एषा शूपंगखा नाम दण्डके वने व्ठन्ती 
बरदषणयोः उगरेष्ठा रावणस्य कनीयसी इति श्रयते इस्यप्रिमाद्न्वयः । या 
शूष॑णखा नाम राक्षसी श्रयते सा एषा इस्यथंः । दण्डके वने = एतन्नाम 
विपिने वमन्ती = निवसन्ती, खरदूषणयोः = एतन्नामक्योः राङसयोः, उगरेष्ठा = 
प्रजा, रावणस्य एतन्नासकस्य रातसराजस्य, कनीयसी = अनुज। कनिष्ठेस्यथः, 
श्रयते भ्रतिपथमायाति, सुनिव चनाच्छृतपूत्रयमित्यथः । अयुष्टुञ्चत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जप्‌ द न दूर्‌ ग्च्दछु। 





राम-लक्षप्ण ! तुमने ठीक क्षिया 1 मारने की जगद्‌ स्त्रियों का यदी दण्ड हे। 

वृह यद्‌ दण्डकवन मेँ रहती हरे, खर ओर दूषणकी बड़ी तथा रावण कौ च्छेद 
बहून शपंणखा है, रेता सुना जता हे ॥ १६॥ 

शरुपणखा-याद रखो, मनुष्यो  भपनी धृष्टता को याद रखो । भव से उसका 
पङ देखोगे । 

ख्चमण--अरी, दूर हट जा । 

शरूपंणसखा- म भपनी शस ददशा को खर भौर दूषण को दिखङंगी 1 (चरौ नाती दे) 


र 


(4; आश्चयचूडामणिः 
^ १ ^ १ १११०० ^ ^ ^ 2 ^." ^^ ^^ ^^ ^^ 0 
4 सीता--अजउत्त 1 अज उच्छसिद्म्हि । अहवा इत्थ पडि) 
रक्खसीहिं बणप्पदेसे तह लावण्णवदी सुडमारगत्ता  सीमंतिणी श 
विअ वत्तदि | ( आ्रायुत्र ! अयोच्छरसितास्मि । अथवा इत्थ श तिभये रषौ 
भिवेनप्रदेशे तथा रावण्यवती स॒कुमारगात्रा सीमन्तिनी कथमिव वतत । ) ~ 
( रामो लच्मणमंक्षते ) 
र्मणः ( कणं ) एवमिव | 
सौता--अञ्जउत्त ! कि कुमारो मन्तेदि । ( चा्थषत्र ! किं | 
मन्त्रयते । ) 
रामः-देवि। 


वक्ञेण स्फुरिताधरेण राफरपरस्पन्दिना चश्चुषा 






अथ निष्करान्तायां राक्तस्यां सीता समारवास्याऽऽह-- भयेति । अद्य = साभ 
राक्षसीगम नानन्तरम्‌ , उच्ध्वसिताऽस्मि सनिश्वासाऽस्मि। अथवा राक्षसीभिः 
निज्चाचरीभिः, प्रतिभये = भयप्रद, वनप्रदेशे = कानन प्रान्ते, लावण्यवती = 
सोन्दयंवती, सुङ्मारगान्ना = सुकोमलशरीरा, सीमन्तिनी = रमणी, कर्थामव =. 
केन प्रकारेण वर्त॑ते = ( एकाकिनी ) विधते । 
सीतया पृष्टो रामश्शरुपणखान्रत्तान्तं निवेद्यतति--उ्त्रेेति ॥ 
वक्त्रेण, शफरप्रस्पन्दिना चपा, स्तननन्रितेन मध्येन, पृथुखेन 
सह वत्तमानया ) यया रीरया सव्रीडं चकितम्‌ पदे पद्शतं न्यस्तम्‌ , सा 
साम्‌ द्विषः विधेः रक्तया तव भयकारणम्‌ जाता इत्यन्वयः । स्फुरिताधरेण = 
स्फुरितः = चञ्चरः अधरः = आष्ट यस्मिन्‌ तेन [इः ( सह वमान <= सुखेन, ( सह वत्तमानया 


र्फुरिताऽधरेण 
आरोह चक्रेण च 


सीता-भायंपुत्र ] अब जान में जान सयौ । मथवा इस प्रकार राक्षसियो कै 
निवास से मय॑कर इस वनप्रान्त में 


स्स प्रकार की सुकुमा रारीर वाली य सुन्दर. 
रमणो किस प्रकार रहत है । | ४ | 
( राम लक्ष्मण को देखते हैः) 

रुदमण-( कान में ) इस तरह । 


--भायपुत्र ! कुमार क्या कते हैः ? 
राम-देवि!- 





फढकते हृदे अर्‌ वाख सुख से, म्ली के समान चंचल नेत्र से, स्तन के भार पैः | 


द्वितीयोऽङ्कः त 


(न १०१११४० १ १००. १.०४ १.५. ^०५..-@> ~= ^-^ ^^ ^-^ ^ 
मभ्येन स्तननश्चितेन पृथुलेनारोदचक्रेण च । 
सव्रीडं चकित पदे पदरात न्यस्तं यया लीलया 
सा जाता भयङ्गारण तव विधेः शक्त्या द्विषो रक्षसाम्‌ । १७] 
सीता--अलिअं अलिअं एदं । ( अ्रलीकमलीकमेतत्‌ । ) 
रामः- ननु लद्मणः कथयति । 
सीता-हं तस्सि जणे मे बिस्संभो आसी। अञजउत्तेण साहु 
णिवारिदो । (दं तस्मिन्‌ जने मे वि्म्म श्रासीत्‌. । श्रायेुत्रेण साघु निवारितः ।) 








यया दस्यस्य सवंत्रान्व रः ) शफरपरस्पन्दि ना = शफरवत्‌ = मीनवत्‌ प्रखन्दितुम्‌= 
्स्फुरितुम्‌ शीलम्‌ अस्य तथाविधेन चद्धपा = नेत्रेण, स्तननम्रितेन = स्तनाभ्याम्‌ 
= इचाभ्याम्‌ नन्रितेन = नन्नीभूतेन ( भाराधिक्यात्‌ ) मध्येन = मध्यभागेन करि. 
प्रदेरोनेर्यथेः, पृथुकेन = विपुलेन, आरोह चक्रेण = जघनमण्डञेन च, सह वर्च 
मानया यया = शुपंणखया, सीडमू=सलउजम्‌ , चकितम्‌ = साश्वं यथा स्यात्तथा, 
पदे = पद प्रमाणप्रदेरे, पद रतम्‌ = पदानाम्‌ = पदन्यासानाम्‌ शतम्‌ , खील्या = 

भलासपूत्कम्‌ , न्यस्तस्‌ = छतम्‌ , सास्वरूपभ्प्राघ्ता श्ूपणखा, रक्तसास्‌ = निशा- 
धर । णाम्‌, हषः = शत्रोः, विधेः = विधातुः, शक्त्या = प्रभावेन, तद = सीतायाः, 
भयकारणस्‌ = भीतिहेतुः, जाता = अभूत्‌ । रल्ितसुक्रुमारवेपया यया सव्रीडं 
लीलया वयसवलो किताः संव राक्तसविनाश्हेतोर्विधेः प्रभावेण तव भयदा सज्ञाता। 

शूपणलामाध्यमेन राक्तसेः सह अस्माकं वेरभावसुत्पा्यास्मद्‌द्वारा विधिना राषस- 
विना प्रसङ्गः समानीत इति भावः। शादू विक्रीडितं वृत्तम्‌। टक्षोपमा 
ऽलङ्कारः ॥ १७ ॥ 


हमिति ॥ हमर इति अनुतापकायभूतो बाग्रपोऽनुतापः । तस्मिन्न मे विलम्भः 
की हुरे कमर से, ओर मोटे जघन से ल्ञ्जासे विस्मय के साथ लीलपूवेक उसने जो 
सेको चरणों को रखा वदी राक्षसो के शत्रु भाग्य की शक्तिसे तुम्हारे भय का कारण 
बनी ( अर्थात्‌ जिसने दल से सन्दर रूप धारण कर हम लोगों को ठभाने का उपक्रमः 
किया था उप्ते भयंकर रूप धारण कर ह्मे उराने का मी प्रयास किया ॥ १७ ॥ 
सीता-यह तो ्यूढ हे । 
राम--अरी, लक्ष्मण कड रहादे। | 
सीता--उस व्यक्ति पर तो मेरा विश्वास था । आय॑पत्रने टीक ही रोका । 








६० आश्यचूडामणिः 
^^ ^^ ^^ ^-^ 9 ^^ ^ ^^ ^^ १०१ ११०६ १.१. 
` । लद्मण ! कथं त्वया पूषेयुपलक्चिता सा। | 
लदचमणः-८( सस्मितम्‌ ) सवत्र दाक्षिण्यात्‌ दोषं म॒ पल्यत्याये | 
कथ मोष्ण्यमग्नेश्च्ड्‌दयते | 
रामः- सत्यमेतत्‌ 
द्‌ क्षिण्यसरुदधी जनता शठानां वश्वतिनी । 
स्वयमुद्धतुकामनां लतेवान्ज्ितकण्टका ॥ १८ ॥ 


तकारः आसीत्‌ यत्‌ तत्‌ कष्टम्‌ । आयंपुत्रेण स जनः = राङसी रूपः निवारितः = 
अवरो धितः इति यत्‌ तत्‌ साधु इति योजना अन्न द्टव्या । 


सभर दाकषिण्यादिति ॥ सवत्र = सर्व॑रिमिन्स्थाने, मित्रे रिपौ च, दादधिण्ग्रात्‌ 
दक्षिणस्य भावः दादिण्यं तस्मात्‌ = भनुकूलतागुणकारणात्‌ । दाक्तिण्यगुणादेव 
दास्याः प्रव्यादेशः साक्तानन कतः न तु तस्याः दुष्टा चरणक्तानाभावात्‌ । भभ्नेः> 
अनस्य, ओप्ण्यम्‌ = उष्णता, कथम्‌ = केन प्रकारेण छते = आच्छाद्यते । परन्‌ 
दोषः भा्छुननः स्थातु न सम्भवति । यतः धार्यस्य एतत्‌ दार्चिण्यं नेसर्गिकमत 


एव विदितदौरार्याया रा्तस्याः साचास्प्स्याख्यानामावे म्समीपप्रेपभे वा नानो. 


चिस्यमितिटचवमणस्याशयः। 


# ध 


दुजनं प्रति विहितं दाक्तिण्यमपि दोषत्वमावहदति-स्यत ष्ट सत्यमिति | | 


तदेव समथयते-दासिण्यसह्रौति ॥ द्र्तिण्यञद्धी जनता स्वयम्‌ सटानाम्‌ उद्धतः 
कामानाम्‌ उञक्तकण्टका कता इव वशवसिना ( भवति ) इस्यन्वयः। दास्सिण्य. 
खदरी = दाक्तिण्यगुणेन सरला, जनत) = जनसमूहः, राठानाम्‌ = दुजंनानाम्‌ , 
स्वयमेव = आत्मनेव, उद्धतुकामानाम्‌ = पश्वादिवन्धनार्थ ङतो द्वारणाथंमु्यतानां 
पुरुषाणाम्‌ ; उञिज्ितकण्टका = स्वभावतः कण्टकरदिता, रता इव = वरटी इव, 
वशवर्तिनी = वशङ्गता भवतीति शेषः। यथा कण्टकरहिता छता ह शरः! पथा पकतहिता छता उदुकानाना 


राम वत्स लक्ष्मण | तुमने उते पहले कते समञ्च] १ 


खचमण-( सुस्छुरा कर ) समो जग द्या-मावके कारण मप कडीमौ दोष | 


नहीं देखते हे । क्या अग्नि की गर्मी दिपायो जा सकती है १ 
राम- यह टीक दै 
स्वभावतः कोमल जन समुदाय स्वयं नीच 
दे जिस प्रकार पयु भादि को बाधनेके लिए 
स्वथं कराय से मुक्त हो जाती रै ॥ १८॥ 


पुरुषो की चारू उसो प्रकार भा जाता 


2. ५. ॥ 


उखाद्ने के शच्छुक़ व्यक्ति फे लियि लता 





द्वितीयोऽदक ; ६१ 


^^ ^^ ^^ + @ ~~~ ^^^^“ ^^ 
सा खलु खीसामान्यान्नाबमन्तव्या । दुष्करं खलु त्वया कृतम्‌। 
( कद्मणः अरधोपुखसितष्टति ) 
तीता--अञ्जञउत्त ! दाणि वि रक्खधीं पेक्खामि विन | ( अ्रयेषत्र ! 
इदानीमपि राक्षसौ पश्यामीव । ) 





[+ ॥ "+° # 


रामः- 
निश्ुवनरिपुरस्या रावणः पृवेजश्चे 
दुलभ इति नुने विश्वमः कामुकस्य । 


सवयं वशङ्गता भवति तथैव स्वभावतः सरलो जनसमूहः स्वयमेव दुष्टानां दशवतत 
भवतीति भावः । अनुष्टुव॒त्तस्‌ । उपसार्कारः ॥ १८ ॥ 
दा्तिण्याभावेऽपि तस्याः प्रस्याख्यानं टु प्करमेवेस्याशये नाह -सा खलु इति ॥ 
खलं शब्दोऽ प्रसिद्धदाची, तेन अरण्यरमणीभ्यस्तस्याः सौन्दर्यादिकं महद्‌ वेक्षि्टधं 
प्रति दस्वेन द्यति । एपा चा काचन, इति खीसामान्यबुद्धया = नारीसामान्य- 
, ज्ञानेन स्वया अवमानिता न खलुसा छो कोत्तर सौन्दर्या दिगुणेस्तादगवसमननयोग्ये- 
+स्याश्चयः । अत एवर्भूतायास्तस्याः त्वया छतः प्रस्यादेशो दुष्कर इति भावः। 
इदानीं शर्प॑णखावरूप्य करणमेव पू॑भतिन्ातस्य सकटनि लाचरवध्य प्रमं 
दवारम्मन्यमानो राम आह - त्रु पनि धति ^ त्रिञुवनरिषुः रावणः अस्याः पूवंजःः 
चेत्‌ ( तहि ) काकस्य विश्रमः असुरुभः इति नूनम्‌ › एतत्‌ वेर्‌ प्रायज्ञः रजनि- 
चरनिवद्धम्‌ ( अतः ) सवरक्तोवधेन सुव नभू्यं ( एतद्‌ वेरम्‌ ) भवतु इर्यन्वयः ॥' 
त्रिभुवनरिपुः = सर्वकोकपीडनात्‌ त्रिकोकीशचुः, रावणः = द्‌ ल कन्धरः अस्या = 
उच्िन्नकर्णनालिकायाः शूष॑णखायाः, पूवज: = अग्रजः चेत्‌ = यदि ( तहिं ) 
कारकस्य = शरःसनस्य, विश्रमः = विश्रामः, असुरुभः = कटिनः, इति नूनम्‌ = 
निशितम्‌ , तेन सह नैरन्त्यंण युद्धमनि वायमिति व्यज्यते, एतद्‌ वैरम्‌ = शुपंणखा- 
1 -- 


उत्ते साधारण खी नदी समञ्चना चादि । तुमने बहुत कठिन काम क्गिया हे । 
( क्ष्ण लज्जा से सुह नीचे कर लेते है ) 
सीता-आर्यपुत्र ! मै अमी भी मानो र्ठक्षीको देख रदी हू । | 
राम- तान लो का इन्र रावण यदि रसका वड़ा माई हं तव इस षनुप का विश्रामः 
सुकम नदी दे । 
( अर्थाद्‌ इसके साथ युद भनिवायं है ) राक्षसो ते सम्बनिपित यह भव सः राक्षो 


क्षिरणां से राक्षत रुधिरपङ्क को 
रहे है 
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रजनिचरनिवद्धं पायशो वेरमेतद्‌ 
भवतु सुबनभूत्ये सवेरस्लोवधेन ॥ १९ । 
स।ता--अजउत्त | पेक्ख पेक्ख दिबसक्खअपाडलेहि किर 
चद्धरिअ रक्खसीए लोहिदकहमं पअवस्तिहराइ लिप्दि बिभ 
सुजो। ( आतर । पश्य पश्य दिवसक्षयपाे किरणुदरश्त्य राक 
लोहितकदमं पाद्पशिखराणि छिम्परतीच भ्रगवान्‌ सूयः । ) १. 
रम. एष परिणतो दिवसः | बहत । लदमण । 


लडगं निधेहि शिथिलौ कामुंकञ्या- 










ठकाशयं धोतयति-- भायंपुत्र 


प पा § „ दिवसक्तयपाटरः = दिनावसानाः 
डेतोः अ।तरक्तः, किरणैः रश्मिभिः, रात्तस्याः खोहितकदमम्‌ = रक्तपञ्कम्‌, 
उद्य = हस्ते कृत्वा पाद्पक्जिखराणि = देताग्रभागान्‌ , छिम्पति हव = पनं 

। अत्र राक्तस्याः रक्तकद्मस्‌ य श्भागरेपनसाधनव्वेनोेदितम्‌ । 
थ राम -पसन्नसान्ध्यवेामालोक्य खषभणसीताभ्यां साध सायन्तनवि. 
"दितं कम चिकी; लदमणं प्रति रचुविपयसन्नाहमोचनाय केथयति- खडरगभति\ 
.( खच्मण ! ) खडगं निधेहि, कामुकञ्यां शिथिीङ्कर, विरजकाम्‌ स अवगाह. 
ननदः जङ्गेः ( सहिताः ) चयम्‌ मरुतः अन्तनिंयम्य, मन्त्रान्‌ परिवस्यं, अध्य सायः 
के वधके दारा संसार के कर्याण के लिये हो ॥ १९ ॥ 


ता--आय॑पुत्र ] देखिये, देखिये। दिनके बीत जाने के कारण अत्यन्त लाल 
० मगवान्‌ सूं ब के शिखरो को मानो लीप 
रदे हे । 
"राम यद्‌ सन्ध्या हे गयी । वत्स लक्ष्मण ! 
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मङ्गरपां विरजसामवगाहनादवैः । 
अन्तनियम्य मखतः परिवर्य मन्तान्‌ 
सायन्तनं नियममद्य वयं चरामः ॥ २०॥ 
१ 
| रच्मणः--यदृज्ञापयत्यायः । ( तथा करोति ) 
राम- एष एषः- 
रथचरणायुधस्य चरणेन हतो रभसा- 
भ (~ = (~ अ, 
जभस इव च्युतो नम्ुचिरस्रकणेः क्षसितिः। 
~~ 
स्तनं नियमं चरामः इत्यन्वयः । कचमण ! खडगम्‌ = असिम्‌ , निधेहि = नीचेः 
स्थापय, का्चुंकञ्याम्‌ = धनुमोंवीम्‌ , किथिलीकुर = उत्तरितां कर, विरजसाम्‌ = 
विगतधूकीनाम्‌ अपाम्‌ = जलानाम्‌ + अवगाहना्रैः = अवगाहनाद्धेतोः आद्र = 
सिक्ते, अङ्गः = अवयवैः ( सहिताः ) वयम्‌ = रामादयः, मरतः = प्राणवायून्‌ , 
अन्तनियम्य = अन्तसुखी्स्य, मन्त्रान्‌ = गायज्यादीन्‌ , परिव्यं = आच्र्तिपूवंक 
{जप्त्वा जय = ददानीम › सायन्तनम्‌ = सायङ्काङेऽवश्यकत्तव्यस्वेन विहितम्‌ , 
॥ यमम्‌ = सन्ध्यावन्दनादिकं कम, चरामः = अनुतिष्ठामः । वसन्ततिलकं 
. धत्तम्‌ ॥ २० ॥ । 
अथ रामञ्ुखेन कविः सन्ध्यावणंनमवलग्ग्य अङ्कं समापयंत्ि--एप एप -रथचर- 
णायुधस्येनि ' हे शशिमुखि, सविता चरणायुधस्यर चरणेन हतः रभसात्‌ नभसः 
च्युतः नुचिः इव करितेः असखक्णेः प्रति नववन्धुजीवङ्कसुमच्डुविभिः किरणैः 
दिङ्मुखानि असगीकुरुते इत्यन्वयः । शशिमुखि ! = चन्द्रवदने ! सविता=मूयंः, 
रथचणायुधस्यर = दिष्णोः, चरणेन = पादेन, हतः = परज्िक्चः, रभसात्‌ = वेगात्‌ , 
नभसः = आकाशात्‌ , च्युतः = स्खलितः, नसुचिः इव = एतन्नाम कराच्सर इवः 
पतनसमये परितः ररितंः = भरतः, अलकणेः = रधिरविन्दुभिः, प्रतिनववन्धुजीव- 
 छसुमच्छुविभिः = प्रति नवानाम्‌ = अभिनवानाम्‌ वन्धुजीवङ्कघुमानाम्‌ = बन्धूक- 
६ 2 
गीले श्चरीर से वायु को अन्तःकरण में रोकर, ( प्रणायाम करके) मन््राको जप्‌ कर दमः 
सोग मव सायंकालिक्‌ नियम का पालन करते दै ॥ २०॥ 
ख्चमण--अ।पकी जो आज्ञा । ( वैसा करते दै ) 
राम- यह य॒द- ३ 
ड चन्द्रवदने ! जिस प्रकार ( देवार संग्राम मँ ) विष्णु भगवान्‌ के क्रो पवक चरण 
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प्रतिनववन्धुजीव$ सुमच्छविभिः सविता 
शशिपुखि । दिद्मुलानि करिरणेरखणीङकुखते ॥ २१९ | 


( निष्क्रान्ताः सर्वं ) 
इति श्नीशक्तिमद्रविरचिते चृडामणिनारङ द्ितीयोऽद्भः । 


~^ ८० 










पुष्पाणाम्‌ , “रक्तकस्तु बन्धूको बन्धु जनीवकः" हस्यमरः, छुविरिव उ =श्ो 
येषाम्‌ तैः अतिरक्तेः, किरणेः = रश्मिभिः, दिङ्मुखानि=आश्ञामुष्वानि, अरुणी 
र्ठीकरोति। यथा देवासुरसंग्रामे विष्णोः सदशन चक्रेणो च्छन्न शिराः नमुचि 
गनात्‌ पतितः सन्‌ स्वशोणितकणेः कङुत्रानानि भरुणी चकार तभैवाधघुना अस्ता 
चूडावलग्बी भास्करो बन्धूरपुष्पशोभे रशिमिभिरदिंशा मुखानि रक्छोकरोती ति भष 
नदृटक वृत्तम्‌ । तरलक्षणं हि-यदि भवतो नजौ भजजला गुरुनर्दृरकम्‌ । पुण 
माऽल्ङ्ारः ॥ २१॥ -& 
निष्कान्ताः = सर्वेऽपि रङ्गलाकातः बहिरगताः। 


हि ~ | इति जाश्चयचूडामणे रमादीकायां द्वितीयोऽङ्कः ॥ 


ध 





महार से आकाशसे गिरे हुए नमुचि नामक असुर ने बहते हुये पने रक्तसे दिशा 
के मुख गो लाल कर द्विया था, उसी प्रकार नूतन नूनन बन्धुजोव षूं की शोभा 
करने वाञे ्रिरणो से सूयं दिशाओं के सुख को रक्त वणं का बना रा हे ५ २१॥ 


द्वितीय अङक समाप । 


न 





® अ 
तृतयङ्कः | 
( ततः प्रविशति श्रमवासृषिकुमारः ) 
ऋषिः--तिश्रतु चिरा दिवसकररान्वयो यं रिभूपयत्ता रामेण खरदूष- 
7कणेधासं याहुधानकेतुमतीं जनस्थानतो यमस्थानवर्तिनीं कृतवता 
ताः खलु सद्िधानासपि स्व॑रसच्चारक्षमा ' वनभूमयः । साम्प्रतं नूनं 


-------------- 








रामस्य दास्यपददीमधिरस्य नित्यं, | 
योऽलङ्रोति सुवनं रथुवंशनामा। 
यरपादपद्यकटलिका अमरीकरोति, 
चेतः स मे विजयते प्रथमो गुरूणाम्‌ ॥ 


अथ कवी रसद्छया नीरसं शाख्या चानु खित खरदुषणादिवधवस्तुजातं 
वेष्कभ्भषेन सूचयति । युनिङ्मारद्रद्धतापसरूपमध्यंमपात्राभ्यां प्रयोजित्तोऽयं 
ेष्कर्भकः शुद्ध हति खेयम्‌ । | 
 \ अथाघीतसकलक्ाखः कश्चिन्मुनिङुमारो विषयनिरिप्तो भूत्वा तीर्थानि सेवमानो 
ष्येमा्गं॑रामङत खरदूषणादि वधं विन्ञाय ज्रमणपरिश्रान्तोऽप्यानन्दितो भूत्वा 
य॑ कुरा शी वांद प्रदान पूवक रामं प्रशंस्ति--पि्त्‌ निषरायति ॥ दिवसकरान्दयः = 
॑करम्‌ , चिराय = वहु कारुं यावत्‌, तिष्ठतु = मिरुपद्रवमवतिष्ठताय्‌ , यम्‌ = 
देवसकरान्वयस्‌ ; विभूषयता = अल्ङ्कुवंदा, रामेण = दशरथापव्येन पुरुषोत्तमेन, 
बरदूषणकणंघाराम्‌ = खरदूषणौ कणंघारौ = नायको परद्े-नाविक्रौ यस्याः तास्‌ , 


ातुधानकेतुमतीम्‌ = रा्तससेनाम्‌ < सेनायाः तुना निव्ययो गात्‌ ) परक्त-पोतम्‌ › ` 


तस्यापि इूपङकेन निस्ययो गात्‌ केतुसतीज्ञाब्दाभिधेयत्वस्‌ । सेनाम्प्रति खरदूषण- 
मोनियन्श्रिसवात्‌ कर्णधारत्वारोपः । जनस्थानतः = जनस्थान।ख्प्रारण्य विशेषात्‌, 
पमस्थानव्तिनीम्‌ = खस्युरोकनिवासिनीम्‌ , तचतता = विदधता, मद्विधानाम्‌ 
भपि = अस्मरसदशानामपि ८ कौमारे वयसि स्थितानाम्‌ ) वनभूमयः = कानन- 





 : .( अनन्तर थके हुए ऋषिङुमार प्रवेश करते हें ) 
ऋषि- सूयं कु बहुत दिना तक प्रतिष्ठित रहे, जिसको विभूषित करते हए र।मचन्द्र 
.ख॒र ओर्‌ दूषणः सदृश नाविक से युक्त. राक्षप्तसेनारूपी नोक। को जनस्थान नामक जंगल 
े-युप्रराज के षर, पर्चा: कर;बनभूमि को दमकोर्गोकेच्यिमी स्वेच्छ्‌।पूव॑क विचरण 


आआ० चू 
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रामाश्रयाद्‌ राक्षसजीषितरसन्ञा शत्युजिहा लक्कामपि लेटि । (क्च 
तत्‌ क लु खल्‌ तीर्थयात्राश्रमं विगमयामि | ( परिकम्यावलोक्य ) अतर 


न्तेनाश्रमेण भवितव्यम्‌ । तथा हि- ू 
दभ; सेकतमण्डलानि सरितः यामानि मन्बास्ठत- 


~, > प 
रभ्यासात्‌ कलमाह शालिनि शुको वाक्यानि चखलानसः। | 
नव स्वैरसञ्चारक्तमाः = स्वेष्ेया विचरणयोग्याः,. कताः = सम्पादित 
रामस्य प्रभावेणेव वयमप्युच्न्नराक्सङुरेऽरिमच्‌ विपिने यथेच्छं ठ 
सञ्नाता इति भावः । साम्प्रतम्‌ = अघुना, नूनम्‌ = जवश्यम्‌ ; रामाश्चरयाद्‌ 
लोकोत्तरगुणसम्पन्नस्य रामस्याश्रयणात्‌ ›  राहसजीवितरसक्ञा = रा्तसानाम्‌ 
निशाचराणाम्‌ जीवितरसम्‌ = जीवनानन्दस्वादनम्‌ अनुभवन्ती, शट्युजिहू 
अन्तकरसना, खद्धामपि = रावणस्य राजधानीभूतां स्वणंपुरीमपि, रेडि = र 
विषयं करिष्यति । विरमयामि = दुरीकुरोमि । अन्न = नदीतीरे, -जासन्नेन 
समीपस्थेन । अच्रस्यो मन्थप्रसङ्गः सवंरारसवधोरपाहभूतस्य "वीजस्य खर 
वधेनावान्तरभ्रयोजनेन विच्छेदे प्रसक्तं तस्याऽविच्छेदाय नाटकङकता. विगर 
हितीयाथंप्रहृतिस्वेनोपन्यस्तः । ध | 

आश्रमं सम्भावयन्नाह-वरथैरिति । सरितः. सेकतमण्डलानि म | 
दभः श्यामानि, श्ञाखिनि ८ स्थिता) शकी वैखानसैः ( सह ) अभ्यापर 
वाक्यानि कलमाह, सुनिसुतेः नीवाराज्नर्िभिः श्टताः बालाः बृगाः मातुः र. 
पास्य जटाचीराजिनप्रत्ययात्‌ माम्प्रति. आयान्ति  इस्यन्वयः । सरितः = न 
संकृतमण्डलानि ड बालकामयभरदेश्समूहा २ मन्त्रास्तृतः = यज्ञ सम्पादनाय | श 
पूवक विस्ठतः, दभः = शे, श्यामानि = कृष्णानि (प्रतीयन्ते ) शाखिनिः 
म ( स्थिता ) शकी = कीराङ्गना, वैखानसैः = वानपरस्थाश्रसे विद्या 
सुनिभिः, ( सह ) जभ्या्तात्‌ = असङृदुर्चारणात्‌ पौनःपन्येनावततनादि 



















करने योग्य बना दिया दै । इस समय राम के आश्रयते राक्षसो के प्राग के साद 
नानने वाली सत्यु की निहा निश्चय ही लङ्का को भी चाट डाग । ( थोड़ी दूर जक 


तो तीथयात्रा से उन्न थकावटको भ बं दूर करं 
४ ६! दूर करू१ (धमकर ओर देखकर 
यहा समीप मं माश्रम होना चादिए । क्योकि ५ ५ ग ५ । 


नद्‌ के बालकामय परदेश मन्रपूर्वक वि ठ 
ख्ये गये | ~ ह हे 


7 के साथ प्रतिदिन के भभ्रासः ते स्वयम्‌ वाक्योंकषा ॥ 


# 


तृतीयोऽङ्कः ६७ 
म न ११ १ ^. ५१.१० १.१०५.०४८ ^ 0 ०१ ८१० ०,१६०.०५ 
ऊधो मातुस्पास्य मां भति जटाचीराज्ञनप्रत्ययाद्‌ 
नीवाराञ्जल्िभिभरंता घुनिखुतेययान्ति बाला स्गाः।॥ २॥ 
अन्रनश्णोमि स्वाध्यायम्‌ । ( ध्यायन्‌ ) न पश्यामि होमधूमम्‌। 
न [> 
वतुः परविश्य ज्ञास्ये । ( अचिश्यावलोक्य ) इद्‌ माश्रमपदमचिरोत्सन्नमिव 
ष्यते । तथा हि- | { स्मि 
विखजति इतगन्ध वेदिरस्तीणेदभा 








वत्‌, वाक्यानि = पदसमूहान्‌ , करमाह = उच्चारयति, ` सुनिसुतेः = छषि- 
मार, नीवारा्जकिभिः = नीवारसंज्कतपोवनधान्यविशेषेः पूरितकरपुटेः, 
ताः = उपरालिताः, बालाः = वयसः अल्पत्वेन स्वयं तृणादिभक्तणायोग्याः, 
गाः = हरिणादयः, सातुः = जनन्याः ऊधः = स्तनसारम्‌ , अपास्य = उर्सृञ्य, 
दाचीराजिनप्रत्ययात्‌ = खटाचीवरश्टगचमेभिः ( तात्‌ ) विश्वासात्‌ , माम्प्रति 
निङ्मारं मासुदिश्य, आयान्ति = आगच्छन्ति । सुनिङ्कमारङ्तोपरारनाति- 
यसमुरपन्नस्नेहविहशेषेण मातुः लवतत्तीरमपि स्त नसुरख्ञ्य पूवंविश्वासकार- 
त्‌ भयमपि सुनिङ्खमार इति मत्वा माग्प्रस्यागच्छुन्ति वन्या हरिणाद्य इति 
वः। शादंखविक्छीडितं चृत्तम्‌ । स्वभावोक्स्यलद्कारः ॥ १ ॥ 

स्वाध्यायम्‌ = वेदाध्ययनम्‌ । होसधूमम्‌ = यक्ताश्निप्रदत्तहोमद्रव्यसमुस्पन्न- 
मम्‌ । अचिरोर्खन्नञ्‌ = अचिरेण = इदानीमेव उत्सन्नम्‌ = विनष्टम्‌ । 

जाश्रमस्योव्छन्नस्वमेच शमथंयते--विसुजतोति ॥ ( इयम्‌ ) | आस्तीणंदर्भा 
दिः इतगन्धं विख्जति, वङिभूमौ पट्पदाः सौहृद्य्यं न जहति, तस्शालाः 
क्रवाङे विषच्छम्‌ इद्म्‌ वर्करम्र्‌ अपि परूत्वानामर पिशञङ्कमू द्विुणयति इस्य- 
यः। हयं पुरोदश्यमाना, आस्तीणैदर्भां = जाकीणंडला, वेदिः = यज्ञाय परिष्कृता 
1 01 
पती है । सुनिकुमारो के दारा नीवार की अञ्जल्यां से पोषित शोने वाजे खृग के वच्चे 
ताके दूध भरे स्तन को द्टोड्‌ कर जटा ओर वर्क के से ( सुनि समञ्च कर ) 
पास अतेदे॥१॥ 

यहं पर वेदो का पाठ नदीं खन रहा हू । ( ध्यान करते हए ) हवन के धूम की भी 
ही देखता द । अच्छा, ( माभय में ) प्रवेश करके जानू गा । ( प्रवेश कर जौर देखकर } 
ह भभम शध उजड़ा हुआ सा जान पडता दे! क्याकि- 

बिद्े हुए कुशं से पुण यह धज्ञङण्ड ह्‌वनद्रव्य के गन्ध क्यो द्येडता हे ॥ ( सवंत 


वक वि न १ व 
~ "कककणवृकन्ककाकककयिकनककय 
१ ॥। ए कै = ५ 


ग 
~र. ~ -*--> ~ 


नै के ऋति , = 


क ~ -1 भ । 
क न्को तकनक ७ १] 


नै, क ककन 


' षः 
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(न 6 
0 न जदति बलिभूमौ षरपदाः सौहदय्यम्‌ । 
इदमपि तसुशाखाचक्रवाले विषक्त | 
द्विरुणयति पिशङ्ग बरकल पर्लवानास्‌ ॥ २॥ 
अत्र हि कश्चिद्‌ विद्यते चेदाह्ययामि । अदहमतिथिः कोऽत्र 
= नेपथ्ये ) इत इतः स्वागतमतिथये । 
ऋषिः न शुन्यमिव । 
( ततः विशति यात्रासम्भारग्याप्रतो बृद्धतापसः ) 







भूमिः, वेदेति यावत्‌ , हुतगन्धम्‌ = हवन दरभ्योरपन्नसुगन्धिम्‌ , विसृज 
परिस्यजति ( प्रसङ्गात्‌ विस्तारयति ) षट्पदाः = अमराः, वल्िभूमौ = 
शालायाम्‌ , सोहदय्यम्‌ = सोहा्॑म्‌ हद्यसौख्यमिति यावत्‌ , न . 
स्यजन्ति, बर्यथ॑चनदनपुवपपरिमलादिसम्भूलानन्दमजुभवन्तीरयथः, तरः 
चक्रवाङे = पाद्पशाखासमूहे, विषक्तमू = मवस्थितम्‌ , संकगनमिव्य्थः, इदु 
परिदश्यमानम्‌ , वरकरूमपि = सुनि चीचरभूतमहीरुहस्वगपि, परलचानाप्‌ 
किसट्यानाम्‌ , पिशङ्गम्‌ = पिङ्गढं कपिल्वणमिव्यर्थः, द्विगुणयति = दिर 
करोति । वल्कटगतस्य कपिल्वर्ण॑स्य किसख्येषु संक्रमणात्‌ द्वियुणस्वसुक्त 
मालिनीब्रत्तस्‌ ॥ २॥ 

= = शोभनम्‌ जागतम्‌ = आगमनम्‌ स्वागतम्‌ । अतिथये =निः 
` हिथिः यस्य, सः, यस्यागमनस्य न काचन्नििता तिथिभंवति, अनिश्थितपं 
` यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ दिने च जागच्छुति सोऽतिथिः = रोकेऽभ्यागत इध्युच्यते । 

न शल्यमिति ॥ अस्ति कश्चिदिति शेषः । 

ग तासर्भारभ्यातः = यात्रां दृण्डासनकमण्डलवादिसामीसमुद्भहन 
बृद्धतापसः रङ्गशाखायां रवेश्च नारयति । 


भाति का सुगन्ष पैर रह्‌] है ) भौरि यज्ञभूमि मे भिचमान पलो के रस के हदय 
को नहीं द्योढते है ( अर्थात्‌ वलिरूप मे प्रदत्त पुष्परस का भास्वादन कर रहे दे) 
कीश्ाखाभोमेरंग 

॥ 


रा है॥ २॥' < इमा यह्‌ वस्कव्ल भी किसलयो के भूरे रंग को भौर अभिक 

यदि यों कोरंदहैतो बुलाता 

भस्य इधर, अतियि का स्वागत है 
ऋषि- सून! नदीं है । 

( तदनन्तर यात्रा-सामथरी मे 






्। मे भतियिद्ं। यदांकौनहै१( नेपथ्ये) 
| । 


व्यस्त वृद्ध तपस्वी प्रवेश करता है । ) 
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दः--इत इतः स्वागतमतिथये । 

ऋषिः--तपोघन ! भवन्मात्रावशेषं बहाभोगमाश्रममहं पश्यामि । 

गरः--अयं तावत्‌ पौलस्त्यवन्धोमौरीचस्याश्रमः 1. 

ऋषि-- श्रुयते स कोशिकसुतेभ्यो रासशरोच्ि्ट इति । क स एव । 

बद्ः--अथ किम्‌ । अस्ति रावणभगिनी शुपंणखा । 

षिः तिष्ठ, तपोवने रामशासनात्‌ सच्चरतो लदंमणस्य मुखादेव 
तं शप॑णखाविरूपकरणं खरदूषणवधन्च, ममापरा मारीचचृ्तान्त एब । 
^ ~ ~ 





तरोधन ! = बत्तमेव धनं यस्य तस्सम्बोधने । भवन्मात्रावरेषम्‌=मवन्मात्रमू= 
वानेव अवशेषः = जवशिष्टो यरिमनू 1 बह्वाभोगम्‌ = बहुः = अधिकः, जाभोगः = 
पूणता यस्मिन्‌ , एतादशम्‌ आश्रमम्‌ = तपो चनम , अहमवकरोकयामि । 
पौटस्त्यवन्धोः = पुरुस्तस्य अपत्यं पुमान्‌ पौरस्त्यः = राचणब्र्तिराङस- 
; स बन्धुः = स्वजनः यस्य तस्य मारीचस्य = एतच्नासकरात्तसस्य, जयमाश्न- 
ऽस्तीति शहेषः। 
` रामशरोष्ि्टभ्=रामस्य=कौ ्िकयज्ञप्रसङ्ग दश्रथसूनोः शरेः वाणेः उच्छिष्टः 
र ष्वदुपेषितः दरं परिक इस्यथः। =. 
८“शूरपणखाविरूपकरणम्‌ = शप॑णखावेरूप्यकमंति वृत्तम्‌ । अपूवंः = अन्तातस्वा- 
तनः । शूर॑णखादृन्तान्तो मया रचमणञुखादेव .शतः, इदानीम्‌ मारीचेति- 
तमेव तवया चक्छष्यमस्तीति भावः । 








बुद्ध - रधर आइये इधर, आपका स्वागत ह । 

छषि--तपोधन † बहुत विस्तृत इस आश्रम में केवल = दी देखता हँ । (अर्थात 
प विस्तृत आश्रम मेँ बहुत पिरयो की संभावना है किन्तु सम्प्रति आप्र अकेले नजर 
ते हें ) 

बृदध--यद पुलस्त्य की सन्तान के बान्धव मारीच का माश्रम हे। 

छषि- राम क बाण से वह्‌ फँका गया, यह वात कौशिक के पुत्रो से खनौ जाती हे । 
या वही मारीच 

बृद्ध- ओर क्या १रावणकी एक वहन शुप॑णखा है । ६ 

छषि-ठदरो, राम की आज्ञा से तपोवन मे धमते हर लक्ष्मण के मुखसेद्टी चष 
गा के नाक ओौर कान का्तेकी वात तथाखर ओर दूषणके वध करा समाचार छन 
चुका हू । केवल मारीच का वृत्तान्त अश्चात ह । 
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इ 
बृदः-ततः सक्रोधो रावणः मारीचस्याश्रममागतवान्‌ | 
ऋषिः- ततस्ततः । 
दधः ततः ^्वं मृगरूपेण रामं विलोभ्य दूरी्करुष्व, ताबदहं 

स्वीकरिष्यामि इति बहुशस्तेन स निबद्धः । 
कऋषिः- ततस्ततः । 
दधः ततस्तदानी 1 बहुधा उयाह्य युहूतं तृष्णीं 

पद्यत स मारीचः। 
कपिः सदशमनुष्ठानमस्य । ततस्ततः | 
बृदधः-ततः सक्रोधो राबणः- 
रचयन्‌ शुककरी प्रदस्य कोशा- 
क इददासीदसिमुन्मयूखरेलम्‌ | 





| मारीचसुखात्‌ रामगोरवपरं वाक्यं शुस्वा क्रद्धः सच्‌ रावणः कोशात्‌ इ 
शसमाकषति । रचयन्निति ॥ ( रावणः ) प्रहस्य शङ्कटीः रचयन्‌ कोशात्‌ उन्म 
रेखम्‌ असिम उदहासीत्‌ । यस्य॒ धारा देरावतद्न्तिदन्तको शैः समम्‌ | | 
भवति स्म इस्यन्वयः ८ रावणः ) प्रहस्य = अ्हासं रवा, भरङ्टीः रचयत्‌ 
कुटिका; दृष्टीः विदधत्‌ , कोशात्‌ = खङ्ग पिधानात्‌ , उन्मयूुखरेखमर्‌ = उद्रता म 
रेखा = किरणपंक्तिः यस्मात्‌ तम्‌ = उद्गतररिमिजालम्‌ , मसिमर = चन्द्रहाषा 
न ~~~ ~~~ ~~ कलाल धि 

इध --उतके वाद्‌ क्रोध से युक्त रावण मारोच के आाभम्े आया । 

ऋषि-उसके वाद ? | | 

चृद्ध- उसके बाद “^तुम 
सीता का यहण करूंगा इस 

षि- उसके वाद्‌ ? 

उद्ध-तव वह्‌ मारीच राम 
लियि चुप शे गया । 

ऋषि--उसका भाचरण टीक्‌ था] उसके वाद .?.. 

बद्ध 


मृग केवेशसेरामको कुभा कर दूर ले जाभो, तवततक 
प्रकार उसने मारीच से बहुत भायह किया । | 


का महिमाको बहुत तरह से काहु कर ऊध देर 


उसे बाद्‌ क्रो से युक्त रावण--त्योर ` चदति हए ` भड्हास करके ऊप 
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विषमीभवति स्म यस्व धारा- 
र स, 
सममैरावतद्न्तिदन्तकोश्चेः ॥ २॥ 


ऋषिः--तत्र न विरुमयः । ततस्ततः | 


> ५ 
बदः--ततः सद्यः प्राणभयन्तु पूेबैरस्मरणान्तु स राबणविधेयतां 


तिपन्नः। 
कषिः--ध्रुवमभिजनानुरूपमनुष्ठानम्‌ । इतः, 
असतां सहजो भावश्छन्नः कनापि हेतुना । 
संस्कार इव बीजानां पलेन सह जायते ॥ ७ ॥ 


-------- रना 
ङ्गम्‌ , उदहासीत्‌ = उद्तवानच्‌ › रावणः स्वकीयादेशपारने शिथिर मारीच 
ब््रहावेन हन्तुसु्यतोऽरदि्यथः, यस्य = चन्द्रहासस्य, धारा, एेरावतद्न्तिद्न्त- 
गैः = एेरावतनामकस्येन्द्रगजस्य दृन्तकोशञेः = चतुभिरपि द॒न्तसमूहैः, विषमी 
वति स्म = विप्रतिपद्यते स्म, निभ्नोन्नता भवति स्मेव्यथः । काभारिणी 
त्तम्‌ ॥ २॥ २ 
` रावणदिधेयतां प्रतिपन्नः = स्वभागिनेयस्य रावणस्य कायं कनतुुद्यतोऽभूत्‌ । 
अभिजनानुरूपम्‌ = दुष्टजन मनो ऽनुष्टरकम्‌ अनुष्ठानम्‌ अथवा अभिजनः ~ 
लम्‌ तदयुकूरस्‌ › रात्तसङुखानुरूपमेतद्‌नुष्ठानभिस्यथः। तदेव समथयति-- 
सतामिति ॥ अलताम्‌ सहजो भावः केनापि देतुना छन्नः वीजानामू संस्कार 
हव फञेन सह जायते इ्यन्वयः। असताम्‌ = जात्या दुजंनानाम्‌ , सहजः = 
पहजातः, भावः = पर पी डाचञ्नायभिरुचिःः केनापि देतुना = भयादिकारणेनः 
नः = तिरोहितः, ¦ बीजानाम्‌ = धान्यवीजानास्‌, संस्कार इच = ्टरूपत्वात्‌ 
ष्क ` „~~~ 


उठती हई किरणरेखाओं से युक्त तलवार को» जिप्तकी धारा दैरावत हाथी कँ दन्तकोश्ा के 
साथ टेडो होती थीः स्याने खच च्यिा॥३॥ 

ऋषि-रसमे कोई आश्चयं नदीं । उसके वाद्‌ ? 

वृद्ध--उसके वाद तरक्षण प्राणो के मय से भथवा अपनी पुरानी शत्रुता के स्मरण से 
वह्‌ रावण के कायं में तत्पर हो गया । | 

छषि--उसका यह आचरण निश्चय दी उसके ल के अनुप्तार हा । 

क्योक्ि- 

भिसो कारण से छिपा हुआ दुष्ट-जनों का स्वामाविक मवि बीजों के संस्कार कौ 


भोति फल, के साथ प्रतीत होता है ॥ ४ ॥. 


भि यिका क) 
¬> ~~ ---~=~ सवक ३ चन ~ ---- 
न कि 9, 


च्म 
॥ 





~~~ ~ 
च 
= =, 


~ वि 
उ (प ~~ 
त विकि क ॥ 
भ ~ वइ ~ अत्कः - य. 
ऋ =+ > 9 5 4 > ~= 
> --° जक १ ०7 1 ` भथ 












9 भाश्चयचूडामणिः 
^^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^ ^^ ^ ^" ^^ ^^ ^ ^-^ 
ततस्ततः क 
ृद्धः-ततस्तस्मादितो राबणदूपितादुद्टिम्रा निरनच्छश्चियमिनः 
दश्यते ननु त्वयापि मे गमनस्वरा | र ह 
ऋषिः ययेवं साधयतु मवान्‌ । अहमितो गच्छामि । 
बृद्ः- बाढम्‌ | "र 
( स ) | त 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति रामः सीतया सह ) 
रामः-( निमित्त सृचयन्‌ ) देवि ! भयमद्य 
आक्रान्ताः किन्तु बालो भरत इति परर्तरा; कोसला मे 






सवमावत एव अनभिभ्यक्तः इव, फठेन = वञ्चनमरणादिरूपपरमफरेन, 
बा द्यादिना सह जायते = अभिभ्यञ्यते। यथा धान्यब्रीजानां संस्कारः स्वभा 
एव अनभिभ्यक्तः सन्नङ्करादिकाय कुर्वाणो बीह्यादिफङेन सहावगम्यते तप 
इष्टानां नेसर्भिकः परहिसावज्चनादिको भावरितरोहितः सनू प्रव्धनमरणादिनः 
सहाभिग्यञ्यते इति भावः। भयुष्टुब्‌ बरत्तम्‌ । उपमालङ्कारः ॥ ४॥ 

साधयतु = शीघ्र गच्छतु । ः = 

रामः सीतया सह रङ्गश्ाखां प्रविश्य भनिष्टसूचकं वामवाहुरफुरणादिक 
भिनयन्नाह--णक्र ना श्ति ॥ जनकमुते ! बाः भरतः इति मे उत्तराः कोशलाः 
परेः आक्रान्ताः किन्तु, शोकातिमारात्‌ सम जनन्यः स्वगं याताः इन्नु, अन्यै 
रज्लोभिः सरवधरभसात्‌ ध्नम्‌ मया वत्त॑ते न 4 भृ मध वरते द, वातार !' रच वामाक्ति ! तव क्िखावन्धनः 








उप्तके बाद ? 

इद्ध उप्तके बाद यशो से रावणकी दुष्टता पसे उद्‌ 
गवे । मेरे जने को शीघरताको मी भाप देख ही रहे है । 

ऋषि- यदि देसा है तो भाप नाशये 1 मेँ दों से जात। ह । 

इड मच्छा। ( दोनों चले जाते है) । 

विष्कम्भक समाप । 
( तदनन्तर सीता के साय राम प्रवेश करते दै ) ५ 
राम-( भनिष्ट की सूचना देते इए ) देनि | भाज यह मरत भमी वच्चे । | 





,८ ^^ १/4 ८ ४.० ११६ (र ^ (ण (१/१ (१८०७१ ११८०० (न ८१४१ ०.०००१ ०१.०५० ८१४११०१. /०६५ = २०१०६,> 
स्वगं शोकातिभारान्मम जनकसुते । किन्यु याता जनन्यः । 
& [९ 
रक्चोभिश्छ्मन्यः खरवधरभसाद्‌ वतते किन्यु माया 
वामो वामाक्षि | बाहुः स्फुरति तव शिखाबन्धनस्येकबन्धुः ॥५॥ 
लीता--अज्ञउत्त ! णं तबो एञ्ब संति अमङ्गलस्स । ( ्रायेपुत्र ! 
मसु तप एव शान्ति रमङ्गरस्य । ) (दकल ॑ 
( ततः प्रविशति मारीचः ) 
मारीचः-( सचिन्तम्‌ ) 
बन्धुखेहयो च पापस्य जन्मनः पुता चु मे । 


# %क 


र्वि क क न 
प क त गि 2 0 ज ऋ + 
६ (1 ५ ~ ् र भ तर ~ 
~ 1 --*~+-५.ष्ट- ~ -* = जोक 
क्य ५ (व्‌ कु ~ = === -- ~ ~ < = पि ५ 3 
दिन 


0 


क --------------------(--- - क 
सकेतुः वामो बाहुः स्फुरति इस्यन्वयः। जनकसुते ! = जनकतनये { बाः 
भरतः इति = अकषक्तः केकेयीसुत इति तं परिभूय, मे = मम, उत्तराः कोशलाः = 
उत्तरादिग्बसिकोशलाख्यप्रदेाः, परः = शुभिः, वाक्रान्ताः किचन = आकरप्रण- 
विषयीभूताः किल, शोकातिभारात = भ्॑वियोगात्‌ , अस्मद्भिमवासजन्यसोकाधिः 
पयास्च, मम जनन्यः = मम कोौशर्यादयो मातरः, स्वगम्‌ = दवम्‌ \ याताः = 
गताः किन्नु, जन्ये: रत्तोभिः = सात्तादस्माच्‌ परिभवितुमसमथः रासः, खरवध 
 प्रषात्‌ = खरदूषणादिह न नजन्यक्रोधात्‌ छुर्‌ = परोक्ीभूय क्रियमाणा इति 
षः, माया = खना किन, दामानि! तच = भवत्याः शिखाबन्धनस्यकबन्युः = 
ज्षिखाबन्धनस्य = केशककरापस्य एकबन्धुः = प्रधानभूतः सहायः वामो बाहुः =, 
द्दिणेतरो युजः, स्फुरति = स्पन्दते। मम वामञुजस्य्‌ स्फुरण पू क्तमनिष्टजात 
सुयती्यथेः । खग्धरा चत्तस्‌ 1 सन्देदाकद्धारः॥ ५॥ ह 
अथ मारीचोऽनिच्छुन्नपि विधिवद्‌ रावणनियोगं स्वीकृत्य राम वच्न।यतु- 
षतः सपठतापं चदति- बनधु शपि ॥ मया भद + सानुतापं वदति -उन्धुस्नेद इति ॥ सय यद्‌ अपहस्तितसद्‌ उत्तम्‌ इद्म्‌ 


| 


। | 
1, 
|+ ॥ 
। 
1 
3 ॥ 
‡ 
१३ शि 
# 
। 
1 
†॥ , 
# 
८ 


समञ्च कर क्था शवररओं ने हमारे उत्तर कोशल पर आक्रमण कर दिया दै अयवाडं 
जनक तनये ! शोक की अपिकताके कारण क्या हमारी मातां स्वगं स्सिषार गर्यी १ 
अथवा खर की हत्या के क्षोम से भन्य राक्षसो के द्वारा प्रच्छन क्वा कोड छलना दै १ 
हे सन्दर नेत्रो वाली तुम्दारे केशसमूह का एकमात्र बन मेते बोयी अजा 
"कृगकं रही हे ॥ ५॥ 
सीता-आर्यपुत्र { तपस्या ही अमंगल की शान्ति हे । 
( उसके बाद मारीच प्रवेश करता हे) 


मारीच-( चिन्ता से ) भने राम को धोखा देकर अपने पुण्यकमे को जो नष्ट कर 





७४ आश्चयचूडामणिः 
१००१. ^ १2 ^^ ^^ ५ 
किण कित किन भेदि कि विशि 8 
मपहस्तितसदृत्तं यन्मगेदमयुष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा किं बहुना । 


रामाभिधानस्य परस्य पुसः 
शरज्यमापा्य रारीरमेतत्‌ । 
रक्षांसि सवांणि यमस्य लोकं 
थविश्य पूवं प्रतिपालयामि ॥ ७॥ 











अनुष्ठितम्‌ तत्‌ मे बन्धुस्नेहो जु, मे पापस्य जन्मनः प्रभुता चु 
मया = मारीचेन, यद्‌, अपहस्तितसद्‌वत्तस्‌ = अपहरिततम्‌ = हस्ताप्परिष्यक 
सद्‌वरत्तम्‌ = शिष्टाचारः यस्मिन्‌ तत्‌ , इदम्‌ = रामवञ्चनार्मक कमः, अनुष्ठितम्‌ 
खनुष्टीयते, वक्तमाने निष्ठाप्रत्ययः, तव्‌ , बन्पुस्नेहः = स्वजनानुरागः, जु = किन 

अथवा ) मे = मम, पापस्य = निन्दितस्य, जन्मनः = उस्पत्तेः, ऊुरुस्य वृ 
भुता = शक्तिः, जु = छिन्नु । पूं मया किमपि तपोऽुष्ठानास्मक सदुवृत्तमङ्गी$ 
त[द्दानीं बन्धुस्नेहेन पापजातिसम्बन्धेन वा रामवज्चनातमकेन निन्दितकम 
परित्यक्तमिति वितक॑स्थाशयः। भदुष्टुब्‌ दत्तम्‌ । सन्देहालङ्कारः ॥ ६ ॥ 4 


१ 6 


देत 

भस्तुतस्य कमणः श्रेयस्करस्वमवगम्य तस्य भयो हेतुस्व प्रतिपादयति | 
"भनस्थेति ॥ ( अहम्‌ ) एतत्‌ श्रीम्‌ रामाभिधानस्य परस्य पुंसः शरब्यम्‌ आप्र 
पूवम्‌ यमस्य रोकम्‌ अविर स्वांणि रक्तांसि प्रतिपालयामि इत्यन्वयः । अहम्‌ = 
मारीचः, एतत्‌ = सा्ताद्‌ विधमानम्‌, शरीरम्‌ = स्वकायम्‌ , रामाभिधानस्य - 
राम इति नामधेयस्य, परस्य पुसः = पुरुषोत्तमस्य श्री नारायणस्य, शरञ्यम्‌ = 
खचयम्‌ › आपाद =प्रतिपाय, पूर्वम्‌ = प्रथमम्‌ , यमस्य = धर्मराजस्य, रोकम्‌, 
परविश्य = प्रवेशं कृतवा, सर्वाणि = सकलानि, रश्तांसि = रात्तसान्‌, प्रतिपाङयामि- 


भतात्तां करोमि। मम नारानन्तर सवं एव राक्तसा रामशरासनश्ञरव्या भवः 
9 म ५) 
ष्यन्तीत्य्थः। उपजातिचत्तम्‌ ॥ ७॥ 







~ है, क्या वह माई 
प्रभावि के कारण १॥ ६॥ 


अथवा भौर अधिकं क्या- 


भपने शस दरीर को राम-नामधारं 
यमलोक में प्रवेश्च करके समी राक्षो को 


के प्रेमके कारण मथवा पपी रक्षपत"कुल् में जन्मलेनेके 


 परमपुरूष के बाण का लक्ष्य वना कर 
पले से ही प्रतीक्षा करता हूं ॥ ७॥ 


तृतीयोऽङ्कः ७९ 
कक कि शिक 0 १ न ०१० 00 2 ५/६ ८६० ८१/०६, ८२११ |) ॥ ११, १०५०6 9७ अ 
तत्‌ क यु खलु रामाश्रमः। यत्र सपत्नीकं रामं बिचिच्नम्रगहू्पेण 
विलोभयामि । ( निष्कान्तः ) 
( ततः परविशति कच्मणः कचचधरः ) 


लच्मणः-“खरदुषणवघादुद्‌ धृत कण्टकं जनस्थानमासीत्‌ । अतो 
यथास्वं युष्माभिराश्रमपदानि सनाथीक्रियन्ताम्‌ः' इत्या्यशासनात्‌ विज्ञा- 
पितानां युनिवरषभाणामवुप्रहाल्लब्धं क्च मकालेऽपि धारयामि । अपि 
च तैदंतमायोभ्यामलङ्करणीयम्‌- 
वहामि मायापि्युन रिपूणां 
दारीरयोगे सति धायं्ाणम्‌ | 





न केवरं राममेवापि तु सीतामपि स्वकपटवेषेण विलोमयास्यत आह- 
सपत्तीकमिति ॥ | 

 उदृ्टततकण्टकमर्‌ = उद्‌ तस्र्‌ = उत्पाटितम्‌ , कण्टकम्‌ = कण्टकवद्‌ विद्यमान 
 रात्तसङ्करुम्‌ यस्मात्‌ एतादृशं जनस्थानम्‌ = एदन्नामधेयं वनम्‌ 1 अकारेऽपि = 
युद्धकाङे एव कव चधारणस्यौचिस्यमिति मन्यमान आह अकाङे इति । 


आर्याभ्याम्‌ = भार्याये आर्याय च ` दत्तम्‌ अरूद्रणीयम्‌ ताभ्याम्‌ । 
वहामीति ॥ धायंमाणम्‌ रिपूणाम्‌ शरीरयोगे सति मायापिश्नम्‌ अंशमारूा- 
गूढम्‌ सरस्नम्‌ आाश्वय॑भूतम्‌ मणिर कराङ्कटीयम्‌ च वहामीस्यन्वयः । धाग्रमाणम्‌= 
भरडिक्रयमाणस्‌ , रिपूणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, शरीरयोगे सति = गात्रसंस्पशं सति 
(तेषाम्‌ ) मायापिशनम्‌ = कपटसुचकम्‌ , ( मायेयमिति ज्ञानस्य कारणसूतम्‌ ) 
भंशमाकागढम्‌ = जंथमाराभिः = रर्मिसमूदैः, गृढम्‌ = छन्नस्‌, सर्नम्‌ = 
र ~ 1 9 ग 
तो राम का आश्रम कहां है १ जहाँ अपने अदूमुत खृगरूप पे पत्नी के साथरमको 
मोहित करू १ ( चरा जाता है) 
( उसके बाद कवच धारण किण लक्ष्मण प्रवेश करते द ) 


दमण बर ओर दूषण की हत्या से यह जनस्थान कण्टक्रहित हो गवर. 
अतएव आप लोग अपने योग्य आश्रम को सनाथ करर” मायं रामके इस भदेश से 
चिते ऋषिवर के अनुग्रह से प्राप्च कवच को अस्तमये मी धारण करता हू। भौर 
उनलोगोंके द्वारा दि गये, आयं ओर आर्यां के आभूषण योग्य--रदिम-समूह से 





ल भाश्चयचूडामणिः 
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आश्चयेभूतं मणिमद्युमाला- 
गूढं खरत्नं च कराङ्गुलीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
याबदायमुपसपीमि । ( उपेत्य ) जयत्वार्य;। 


(तौ ^^ 


रामः विलोक्य ) दिष्टया लब्धानुग्रह लचमणः। लददमण 
-दष्टस्त्वया स बन्यो जनः 


ल्तमणः--टृषठः प्रत्येकं समूहतश्च । यथोक्तं विज्ञापितश्च । 
रामः ( आासनादुः्याय ) किमाज्ञापयन्ति परापरबिदः | 
रचमणः--आयं ! भरूयताम्‌ । 


न 


-रस्नसहितम्‌, आश्वय॑भूतम्‌ = विस्मयोत्पादनक्तमम्‌, मणिम्‌ = चूडामणिष 
कराङ्रीयम्‌ च = अङ्करीयकम्‌ च, वहामि = धारयामि । खनिश्ेषठेरार्याभ्यां प्रद्‌ 
-रारसमायानिवतकमाश्व्यभूतं चूडामण्यङ्खलीयास्यं रत्नखचितं भूषण 
-ुद्हामीति भावः। उपजातिनृत्तम्‌ । दीपकाऽर्ङ्कारः ॥ ८ ॥ 

१२।१२िद्‌ इति ॥ परापरविद्‌ः = परम्‌ = उर्छृष्टम्‌ परं बह्म, अपरम्‌ = कार्य 
तद्य विदन्ति = जानन्ति इति पराप्रविदः सुषमतस्वद्र्षिन इत्यर्थः । 


ननदन अद्‌मुत मणि ओर रत्न युक्त श्स अगूढी को, जो धा 


रण क्रिये जाने प्र राक्षो 
शरोर के स्पशं होने प्र उनकी माया की सुचना देने वा 


ली दै, लेकर चलता हं ॥ ८ ॥ 
( तव तक भायं राम के पास्त जाता ह) 
( समीप जाकर ) भायं की जय हो । 


राम ( देखकर ) सौमाग्य से लक्ष्मण षि का 


कृपापात्र वना । लक्ष्मण 
क्या तुमने पूज्य जनों का दैन कर ज्या ! 

ड वनण--अल्ग अलग भोर सामूदिक रूप से दश्चन निया । भापने जैसा कदा थ 
वेसा सूचित मी कर दिया । 


राम--( आसन से उठकर ) परम बरह्तत्व. बौर अविधा प्रपा „ क 
रि "पन पुरुषतचस्व के 
जानने वले सुनि लोग क्या आदेश्च देते हे? < 


खचमरण -भायं ! सुनिये- 


` ऋ क ` 


तृतीयोऽङ्कः > 
नन ^^ ७ ^ ^ स ^ ण १११९०६०१ ९०८९१६१ 
“'क्तजकणिकापातात्‌ खन्ध्याघनच्छवि रक्षसां 
यवर ! स्िल गोदावयां न नो नियमक्षमम्‌ । 
विषमिततलता देची विश्वम्भरा च समन्ततो 
धरणिधरसङ्काशेस्तेषां कल्ेवरसश्चयेः ॥ ९ ॥ 


ततः कतिपयाहमच्रस्था एव वयं मद्रञुखमाशीर्भिवेधंयाम” इति । 
रामः-अयमनिबेन्धविषयो राशिः । ( उपविशति ) 


ढ्ढ 9 षाण णगि 
क गे 





ऋषेरा्ञापनप्रकारं ख्चमणो निवेदयति-क्षतजेनि ॥ हे चवर ! र्तसाम्‌ 
घतजकणिकापातात्‌ सन्ध्याघनच्छवि गोदावर्याः सकिलस्‌ नः नियमक्षमं नः 
देवी विश्वम्भरा धरणिधरसङ्कादः तेषाम्‌ कठेवरसञ्चयेः समन्ततः विषमिततला 
( विद्यते ) इत्यन्वयः। हे नृवर { हे नरश्रेष्ठ { र्तत्ताम्‌ = मायिनाम्‌, ततज- 
कणिकापातात्‌ = रुधिरविन्दुत्तरणात्‌ , सन्ध्याघनच्छवि = संभ्याघनस्य = सायतनः- 
मेघस्य छविः इव दविः चोभा यस्य तत्‌ गोदावर्याः = एतन्नामिकायाः नद्याः; 
सलिकम्‌ = जरम्‌ राक्तसरक्तसम्पृक्तज्ञरमिरयथंः, नः = अस्माकम्‌ › नियमच्मम्‌ = 
सन्भ्याव्न्द्‌ नबरह्ययन्चतपणादियोग्यम््‌ , £न=नासिति, शोणितखम्मिश्रणतया दूषितः 
रवात्‌ । अनेन रामस्य भरशषंसाऽपि व्यज्यते । देवी = भगवती, विश्वस्मरा = 
वसुन्धरा, धरणिधरसङ्काशेः = पवतंसद्येः, तेषाम = राक्तसानाम्‌ , करेवर्‌- 
सड्धयेः = शरीरखमूहैः, समन्ततः = समन्तात्‌ ( स्ंस्याम्‌ दिशि इति यावत्‌ ) 
विषमिततखा = सञज्ञातनिभ्नोन्नतस्वरूपा विध्यते । हरिणीडृत्तम्‌ । तर्ककषणं हि-- 
“रसयुगहयेन्सौं म्नौ स्टौ गो यद्‌] हरिभी तद्‌! । उपमाऽरंकारः ॥ ९ ॥ 


अथ रामो मुनीनां स्वातन्यमसुभवन्नाह- गयमिति ॥ अत्र राश्िशब्द्‌ः समूह 
व ` 1 1 = 5 क 
'नरथरे्ठ † राक्षसो के रुधिर-विन्दु के गिरने से संध्याकालीन मेष को ओभा धारणः 
करने वाला, गोदावरी नदी का यह जल हम लोगों के नियम-पालन के उपयुक्त नदीं 
है । ( रुधिर के सम्पवौ से जल अपवित्र हो गया है ) भौर पवेत के समान उनके शर।र- 
समूद से पृथिवी ऊँची नीची दो गयी हे ॥९॥ 
श्सल्यि हम लोग कुद दिनों तक यदीं रह कर आश्वं से भापका कस्वाणः 
चाहते हे । . तज ्ः + 
राम--एनियं का यह समूह बन्धन का विषय नही दे । (-बेरते दै) 


ना 
न ^ ~ क 
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७८ अश्वयचूडामणिः 
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लदमणः-प्रसीद्स्वायः | ( दशयत्याशयेचूडामणिमदवतास्गुलीयकं च) 
राम 4 ष्ट्वा सविस्मयम्‌ ) आश्चयंमाश्चयैम्‌ | 
साता-अच्चरं अच्चरं | ( च्ाधर्ममा्र्म्‌ । ) 
रामः किमाह फलं स बन्धो जनः | 
लच्मणः-आयं | 


मणिमशरुकसरितमङ्कलीयकं 
कलधोतसिद्धमपि धारयन्ति ये | 
समवाप्य तामवरमाश्चु मायिनः 
प्रकृति जन्ति सहसा क्षपाचरः ॥ १०॥ 
~ $ 3 
चाची, निव॑न्धविषयः = न कस्यचिदपि वन्धनस्य विषयः । षयः 
भवन्तीत्यर्थः। । 


सजाता मस्य इति अशुकेसरितम्‌ 
-धोतसिद्धम्‌ = कलधोतेन खवणन सिद्धम्‌ = 
स्यथः, ङ्खुलीयम्‌ = सुदिकाम्‌ , अपि 
मायिनः = वञ्चनपरः, मायया रूपान्तरं प्रत्तिपन्ना वा क्तपाचराः = निशाचरीः, 
` ताच्‌ = मण्यङ्कखीयधारिणः 


५ उरषाच्‌ , समवाप्य = सस्पृश्य, ` भाशु = तस्तणमेव, 
शभ = बलात्‌ , प्रकृतिम्‌ = 1 त णि । पस » बजन्ति = गच्छ 





ख कमणां प्रस्त हों । ( भाशचयं चूडामणि भौर दयुतं अगूटी को दिखाते है ) | 
राम -( देखकर आश्चयं से ) माश्चयं हे माश्वयं । | 
सीता-मद्मुत है भद्मुत । 

राम {ूज्यजन ने शसा क्या फल कहा है ? 
खचमण- मायं | - 
किरण के केश्चर से युक्त मणि भौर स्वणंकी बनी 


स्स अगरूटो कोजेो लोग धारण 
करते हे उन्हे पाकर मायावी राक्षप्त तुरत अपने स्वरूप मे 


भा जाते हे ॥ १० ॥ 








तृतीयोऽङ्कः ` ् 

व 1 

इति । भरसीदलायेः न महविशासनमुपक्षुणीयम्‌ 

( पुनरुपनयति ) 

रामः-लदमण । कवचस्य किमाह फलमसाधारणलुखार्थी वर्मः । 

लच्मणः--शरेभ्यो समोणि रक्षतीति । 

रामः--यदेवम्‌ › आनय प्रतिगरहणामि सिद्धाथौना भ्रीतिलताङ्सुमम्‌ । 

( श्रादाय चूडामणि सीतायाः शिखापाशे वद्ध्वा ्राट्मनः 
क्‌ राङ्लिमङ्कलीयेन योजयति ) 

तीता-८ ससंभ्रममवलोक्य ) अज्नउत्त ! फ एदं अपरं अच्चरिअं । 
( शरायैुत्र । किमेतदप रमाश्वयम्‌ । ) 

रामः--लद्मण ! पश्य पश्य हपपरितेनं वनान्तरस्य । 





जन मायाख्पं प्रतिपन्ना राक्षसा अचिरमेव स्वरूपं प्राप्नुवन्तीति भावः! मन्ज- 
भाषिणी वृत्तम्‌ । तल्छ्तणस््‌-सजसा जगौ भवति मन्ज्भापिणी ॥ १०॥ 
असाधारणेति ॥ न. साधारणम्‌ असाधारणम्‌ = अलोकिकम्‌ सुखम्‌ अर्थयते इति 
भसाघारणसुखार्थी, निस्यानन्दान्वेषक दुव्यथः। 
सिद्धा्भानाभिति ॥ {सिद्धः = प्राप्तः अर्थः=मो्तरूपः एरमपुरपाथः येः ते सिद्धार्थाः 
तेषाम्‌ रुञ्धपरमपुरषार्थानास्‌ । प्रीतिरुताङुसुमस्‌ = प्रीतिः = प्रेम एव र्ता = 
ररी तस्याः ऊुसुमसर = ऊषसुमखूपेण विद्यमान माभूषणम्‌ । 





आर्यं प्रसन्न हों । महषि की समाज्ञा उपेक्षा-योग्य नदीं है। ( पुनः राम कौ अगूढो 
देते हं) ` | 

राभ--लक्ष्मण } अलौभरिक सुख के अमिलापी ऋषिजनने कवच का क्या फर 
कृहा है ? 

रुचमण--वाणों से हृदय-स्थान की रक्षा करता हे । 

राम-यदिरे्ा दीदे तो लाभो। भँ ऋषिर्यो के सनेदरूपी र्ता के पूर को 
ग्रहण करता हूं । 

( चूडामणि लेकर मौर सीता के केशबन्ध मेँ बाध कर अंगूठी को भरनी अयु मे 
पहुनते हैः ) | 

सीता -( आश्चयं से देखकर ) आर्यपुत्र यह दूसरा आश्चयं क्या है १ 

रामलक्ष्मण ! जगङ के रूप-परिवतंन को देखी । 





आश्चयचूडामणिः 
८६५११. ११०,११४०.१६१ (दि दन ८१/०० ९०६००. (१/१ ०१/५४ ८५४०५ ‰/# १८१७१ ८११०१०१ (ती 
र वामि | 

लचमणः- आय शद 

कस्य किन्नु कुतस्त्यन्यु केनेद्‌ दीप्यते वनम्‌ । 
= # 
अनश्चविदयुदापातपरीतरिव पद्पः ॥११॥ 
( नेपथ्ये मुमुराशब्दः करियते । सवं ससम्प्रम विलोकयन्ति ) 


^ 


राबः- | 
पथि जलमुचसूर्सपिण्या र्चा गतिविश्मा- .. 
द्निमिषपतेरातन्वानं शराखनमद्धतम्‌ । 
रजतचरण रत्नग्रीव हिरण्मयविग्रहे _ ` | 
तरुणि | तरुणं वीक्षस्वा.न्मृगं खगलोचने ! ॥ १२॥ 


भथ कदमणः परिवत्तितरूपं रामदर्चितं वनं ` समथंयन्नाह--स्य | 
इति ॥ भनभविधुदापातपरीतेः इव पादपैः ८ सहितम्‌ ) इदम वनम्‌ कस्य; 
कतस्प्यम्‌ किन्नु दीप्यते इत्यन्वयः। +जनम्नविद्यदापातपरीतेरिव = अनश्नविद्यत 
घनरहितचपकरायाः जापातः = सम्पातः तेन परीतैरिव = अनुलिधेरिव, पादप 
महीस्हेः ( सहितम्‌ ) इदम्‌ = पुरोदश्यमानम्‌ , वनम्‌ = विपिनम्‌ , कस्य = द्‌ 
्निसोदामिन्यादीनामन्यतमस्य कतमस्य, केन = तेजो विशेषेण, तस्त्यम्‌ = 
दिशमुदिश्य, न्तु = कथं चु, दीप्यते = प्रकाश्यते । भनुष्टब्‌ त्तम्‌ । उस्म 
रकारः ॥ ११॥ - 
. १ रामो नेपथ्ये सुसुराशब्दमाकण्यं तदनुसारेण दृष््गः सीताये तं र 


वणनपू्कं दृशेयति--पयि नलमुचामिति ॥ तरणि ! खगो चने 1 गतिविश्रम 
 अनिमिषपतेः अदू शुतम्‌ शरासनम्‌ आातन्वाः 


जरसुचाम्‌ पथि उत्सर्पिण्या सचा 
त्‌ तरुणम्‌ गम्‌ वीक्तस्व इः 


रजत चरणम्‌ रश्नम्ीवम्‌ हिरण्मयविग्रहम्‌ आरा 
न्वयः । तरुणि ! पूर्णयौवने -2--- ~  ¬ शगचने {= हरिणनयने !, गतिविभ्रमात्‌ = गम ख्रगलो चने ! = हरिणनयने !, गतिविञ्नमात्‌ = गम 
खचमण-- भयं देखता हू । | 
विना मेष के विजलीपात्त से मानो भनुरिपत वृक्षो से युक्त यह जंगल किस 
किसदिश्चा के, किंस तेज विशेष से प्रकाशित हो रहा हे १॥ ११ ॥ 


_ (नेपथ्य मे ससर शब्द होता है सभौ भश्वयं से देखते है ) 
रामे नवय।वने । दूरवतीं युवा मृग फो देखो । यइ सग अपनी चाल के विल 
मेषमागं मँ उपर उठनेवाली सफेद, इयाम ओर रक्तवणं की कान्तिसे ध्न 
विलक्षण धनुष्‌ की भङ्कति का विस्तार करता हुभा चांदी कै ` चरण, रत्न कौ ग 
भीर सोने का शरीर वाडा ६।१२॥ 2.) = {>= पि 


तृतीयोऽङ्कः ८१ 


„^^ ^^ ^^ ध ^ ^ ^ ^ न 2 ^" ४५ ५०१८७१६१ ८०/०६०१ ८११६ ~¬ 


सीता--अज्ञ उत्त ! अव्धुददं सणबहुरसो खु वणणिवासो । (आप्र ! 
्र्वतदशेनवहु रसः खलु वननिवासः । ) 
रामः-देवि ! किमरस्मिन्नस्स्यादरः। 


सीता--अल्उत्त ! जस्स उल्ञाणे अअं मिओ पडिबसदि, तस्स 
करं अपराहि इद्धीहि। ( च्रायेधृत्र ! यस्थोधानेऽयं मगः प्रतिवसति, तस्य 
क्रिमपराभिः ऋडधनिः। 

रामः- ममाप्येष एथ मनोरथः 

सीता--अवि णाम अअं मिओ अज्ञउत्तहस्थब्मासं गच्छ । ( श्रपि 
नामायं मगः आयपत्रदस्ताभ्याशं गच्छत्‌ । ) 

रामः--यदि सजीवो न गृद्येतः ततः सावयवेनास्य चमेणा वा 
र्नातिशयभाजन सतिष्यासः। 

लदमणः- आये ! अपि नामेयं राश्चसी साया न स्यात्‌| 


(न~~ --्------------ ---  ---------- - 
विकासात्‌ , ललसु चास्‌=मेघानास्‌ , पथि=मागे ( अन्तरित्ते इव्यथः ) उत्सरपिण्या= 
उष्व प्रसरन्य्या, रचा = कान्या, अनिमिपपतेः = इन्द्रस्य, अद्‌ सुतस = विलतणस्‌ , 
शरासनम्‌=धनुः, आतन्वानम्‌ ( ष्टगं बीक्तध्व इृव्यग्रिमेणान्वयः ) = विडम्बयन्तम्‌ , 
ितचरणम्‌ रजतमयो = र्प्यमयौ, चरणौ = पाद्‌ यस्य तम्र रूप्यमयपादम्‌ ; 
रए्नम्रीवम्‌ = अत्र रटनकब्देन मरकतररनमभिप्रेतम्‌ ; अतः मरकतमयी म्रीवा 
यस्य तम्‌ = मरकतमयग्रीवम्‌ , हिरण्मय विग्रहम्‌ = सुवणमयदेहम्‌ › आरात्‌ = दूरे 
स्थितम्‌ › तरुणम्‌ = युवानम्‌ यौवनो दयेन रमणीयदशं नमित्यथः, खगम्‌ = हरिणम्‌, 


वी्तसव = पश्य ! ईदरसुन्द्‌रसु वणश्रगदशने स्वयाऽऽद्रो विधेयः, रमणीयवस्तुनः 


था द्रानीयस्वादिति भावः 1 हरिणी वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 


स सीता -आयंपुत्र ! वनवास अनक आशश्चयंजनक रसो से परिपृणं हं । 
राम-देवि | स्मे अपिक आदर तय इ? 
सीता--आयैपुत्र ! जिते उद्यान में शस प्रकारका सग रदता दै उसको अन्य 
दधिर्यो से क्या प्रयोजन | । 
 राम-हइमारीमी यही अभिञषाहै। 

सीता-य्रदि यह मृग अ।य॑पुत्रके हाथ का लक्ष्य ह्येता? 

राम-यदि यह जीवित नहीं पकड़ा गया तो दस्तके अङ्ग मथवा चमसे इम लोए 
इमूरय रत्न का पात्र वनेये। । 
रुचेमण- भयं | यदि यइ रासक्षौ मायानदहो। 


६8 आ० चू 
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८२ आश्वयचूडासणिः 
रामः-अस्मिन्तुभयथापि यत्नः क्तव्यः । 
धंसरगोऽयं द्चत्यस्या मनोरथः । 
परमाथसगोऽय चेत्‌ सि दथत्यस्या 
परीक्ष्यो व्यक्तमस्माभिरत्र मायाश्गो यदि ॥ १३ ॥ 
लच्मणः-प्रसीदघ्वायः । ( प्रस्थातुमिच्छति ) 
रामः-तिष्र, नमु रक्षण देन्यास्तवाधिक्ारः । अपि च, 
अभिगम्य मुनीन्‌ वने बने विनिचरस्य विदड्रबातनः। 
श्रमवारि लः तव वध्नाति कमार ! जालकम्‌ ॥६4 


रामो गं प्रति छ्दमणस्य रात्तसङछ्ृतमायाश्धां ससालोत्तयन्नाह परम 
इति ॥ अयस्‌ परमाथंरगः चेत्‌, जस्याः मनोरथः सिद्धयति, यदि माय 
( तहि ) अत्र भस्माभिः व्यक्तम्‌ परीच्यः ( शग इति शेषः ) दृव्यन्वयः। जयपू 
पुरोदश्यमानः, परमाथद्धगः = वास्तविकृहरिणः, चेत्‌ = यदि, ८ तदा ) अस्या 
सीतायाः, मनोरथः = अभिलापः, सिद्धयति = सफलीभवति, यदि ५ 
` कपटहरिणः ( तदहि ) शन्न = अस्मिन्‌ विषये, अस्माभिः, व्यक्तम्‌ = स्पष्टत 
परीचयः = परीत्ताविपयीकतभ्यः, त्वतः जातव्यः कोऽयमिति, उभयथाऽप्यनु 
णीय एवेति भावः। अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
जथ रामो मायाद्गग्रहणाथंसु्यतं लचमणं निवारयन्नाह - + [गम्येति ॥ ^ 
कुमार ! विदूरवत्तिनः मुनीन्‌ वने वने अभिगम्य वितिचरत्तस्य तच्‌ लद 
मण्डले श्रमवारि जालकम्‌ वध्नाति, इृव्यन्वयः । कुमार ! = वत्स, 
इतोऽप्यन्तं दूरे वत्तंमानान्‌ , सुनीन्‌ = तपोधनान्‌ , वने वने = प्रतिवनम्‌ ,ञ 
-गभ्य = भर्येक पराप्य, ( सर्वेपां समीपं ऋमेग गस्वेति यादत्‌ ` विनिच्रत्तस्य = 
वृत्तस्य, तव = छचमणस्य, छलाटमण्डङे = भालश्रदेो, भसदारि = स्वेदज 
-( साम्प्रतम्‌ ) जालकम्‌ = कोरम्‌ , बिन्दुधारामित्यर्थः, वध्नाति = करो?§ 
तव भार्प्रदेश्े मागंश्रमजनिताः स्वेदविन्दवोऽधुनापि --- र मागशमजनिताः स्वेदविन्दवोऽघुनापि _कोरकाऽऽकारेण ॥ 
\ राम द्समं दोनों तरह से प्रयत्न करना चाहिये | 


यदि यद्‌ वास्तविक गहै तो इस सीता कु अ भिलाषा पूणं हे 
; होती हं। यदिन 
गृगदहंतो ह्म सगो को स्पष्ट रूप से श्सकीो जांच करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
खचमण- सायं ६. हा । ( प्रस्थान कर 
राम-टदरो, सीता की रक्षा का उन्तरदायिः 
दूर दूर रहने वले ऋषियों के समीप जाकर वहां से लौटे तुम्हारे ललाट प्रदेश। 


पसीना जालक बाध रह्‌ है! ( अर्यात्‌ तुम्दारे लार तर = 
(1 ह रम गो (र 
बरे तम्दारो धक्रावर का प्रतीक है । )॥ १४॥ शद्रे पियमान १० 


न्त्‌ च 


तृती योऽङ् ४ ८३ 


८, ^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ १९, ^^ ^^ ५०५६१ 


लच्मणः-- मवतु, नयु यथोक्तावुष्रनं गुरुजनालव्तिः । 

रामः-लदंमण ! धनुस्तावदानय, याददयं न दूरो मवति | 

रदमणः--यदाज्ञापयत्यायेः । ( धनुरुपनयति ) 

रामः-( धनुगृं त्वा निष्कान्तः ) 

लदमणः-- दन्त ! न स्वन्तोऽयमारस्भः | अयमयं मृगः; 

मरतकमयीं श्रीचां साचीकसोति पुनः पुनः 
तृणमभिवघं जिद्धरेण स्पृशाल्निव घादति । 
श्रमति परिता इु्चाञ्च्येरधोऽपि च दश्यते 
नमयति धनुः कोपादायं तिरोभवति स्थने ॥ १५ ॥ 
द्यन्ते, अतस्त्वारदगचरहणकमेणि न उेशयामीव्यर्थः । सुन्दरीचरत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
मथ लचमणो धनुगुहीव्वा सायाष्टगमनुलरन्तं रामं विलोक्य सविपादमाह- 
तेति ॥ न स्वन्तः = त दिद्यते सु = शोभनः अन्तः = परिणामः यस्येति विग्रहः। 
रमणो सायाष्टेस्य चेष्टाविदरोषान्‌ प्रदर्ञयति-- तमयीमिति। (अयम्द्रगः, 

ति उपरिष्टाद्‌ ग्राह्यम्‌ ) सरतकमयीस्‌ ग्रीवाम्‌ पुनः पुनः चादीकरोति, अभि. 
म्‌ तृणम्‌ जिडाग्रेण स्प्रशञन्‌ इव धावत्ति, जायं ( ग्रहणार्थं प्रयतनाने ) चृ्तान्‌ 
तो भ्रमति, ( आयं यरहणार्थं प्रयततमाने ) अधोऽपि उच्चैः दश्यते, आयं कोपात्‌ 
ुः नमयति ( सति ) रथच तिरोभवति इत्यन्वयः । अयस्दगः, सरतकमयीम्‌ = 
कतमणिनिर्मितास्‌ , भ्रीवाम्‌ = कन्धराम्‌ , पुनः पुनः = वारम्वारम्‌ , साची. 
ति = तियकरोति, अनुगच्छुन्तम्‌ आर्य पुनः पुनरीक्तते इति भावः, अभि. 
म्‌ = नूतनम्‌ , तृणस = घासम्‌ , जिद्वा्रेण = रसनाग्रभावेन, स्णशन्‌ इव = स्प 
नू ईव, धावति = स्वरितं गच्छुति, आये अहणा्थ प्रयतमाने सति चरान्‌ = 
पान्‌) परितः = सवतः, अमति = मणं करोति, अधःस्थितस्य अस्य शरणस्य 


दमण अच्छा, कथित आदेश्च का पालन युहजर्नो का अनुकरण है । 

रामलक्ष्मण { तवर तक धनुष लाओ जवर तक यह रृग दूर्‌ नदीं होता है । 
ख्चमण-- यं की जो आज्ञा । ( धनुष लाकर देते हैँ ) | 
राम-( धनुष लेकर जाते हैं ) | 
रुचमण- दुःख हे, यह आरम्भ शुभ परिणामदायक नदीं है । यह सृग-- 

प्पकत मणिसे निर्मित गदेन कोवार वार टेटृ करतादहै। नये धासर को जिहा 
2 हंजा सा दोद्ता है । इक्षो के चारो ओर घूमता दै। ऊंचे भौर नीचे स्थानां मे 
दिखाई पड़ता है 1 क्रोध से आयं के धनुष चदनि प्र दिप जात' है ॥ १५॥ 
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८४ आंश्चयेचूडामणिः 


१ ० १ ^^ ^ ४० ^^ ^^ ^^ ^^ १“ ^ ^ १५" ५९, ्‌ 


हा | हन्त चक्षुषोनं गतिस्ततः परम्‌ । | 
सीता- हं णअणगोअरं अदिकन्दो अञजञततो | ( हं नयनगोचरं 
कान्तः च्ायपुत्रः । ) [ ततः प्रविशति रावणो रथेन शपणखया सूतेन च | 


रावणः- 
मयि जीवति मादुषादवात्ता विपद्‌ मे सहजा शुच जहातु । ौ 
- पति हरामि सीतां तुरगान्‌ खूत । जवेन चोद्य स्वम्‌ ॥९\॥ 


ग्रहणा प्रयतमाने आयं उच्चेः = उपरिभागे, दश्यते = अवलोक्यते, महणे 
नफलयजनितात्‌ कोपात्‌ = रोषात्‌, आयं तस्य निग्रहाथं धनुः = शरासनम्‌ ,? 
यति ( सति ) = स्दधाने सति, धलुपि शरक्न्धाने कृते सति, स्थले =पर 
तिरोभवति = तत्क्षणे छन्नो भवतति 1 विलच्षणोऽयं खगः स्वचापट्यात्‌ स्वं 
विविधाश्चेष्टाः प्रदरांयन्ना्यं सवधा विस्मयपथं समानीय क्लेशयतीतिमे 
ह रिणीब्त्तम्‌ । स्वभावोक्व्यलङ्कारः ॥ ५५॥ 

अथ रावणः सीतादरणकायं स्वदपमपि कारुविलम्वमसहमानः सूतं स? 
रथचोदनाय नियुक्त-मयि जीवतीति ॥ सुत्त | (एषा) मे सहजा सथि्जं 
मानुषात्‌ विपदम्‌ अवाप्ता, ( एषा ) श चम्‌ जहातु, पत्तिम्‌ अपस्य सीताम्‌ त 
( अहमिति रषः ) ( अतः ) स्वम्‌ जवेन तुरगान्‌ चोदय इव्यन्वयः। सुतः 
= |, (एषा) मे = मम, सहजा = साकाच्‌ सहोदरी, मयि जीवति = 
विधयमाने, मानुषात्‌ = साधारगजनात्‌ , विपदम्‌=कणंनासिकच्छेद्रूपां विप्र 
लवापा = प्राप्ता, साम्प्रतम्‌ एषा प्रतिक्रियाविधानात्‌ अपमानटेतुकाम्‌ शुच 
दुःखम्‌ , जहातुनव्यजतु, प्रतिक्रियास्वरूपमाद- अपसरेति । पतिम्‌ = स्वामिः 
भत्तारं रामभिति यावत्‌ , जपस्य = संग्रामे निहव्य, सीताम्‌ = एतन्नाग्नी 
प्रियाम्‌ , हरामि = हरणं करोमि, ( अतः ) रवम्‌ = सूतः, जवेन = वेगेन, तुरग 
जश्वानू , चोद्य = प्रेरय । साधारणमानवेन रामेण मम सहोदरी कणंनासिः 
द्नद्वारा बरात्तिरस्करृता, तस्य भार्याऽपहरणद्वारा मयाऽपि तः्प्रतीकारोऽवश्य 
योऽतस्सवयाऽपि वेगेन वाजिनः प्रेरयितञ्या इति भावः 1 कारुमारिणीवृत्तम्‌ ॥ 


आह्‌ ! खेद, उसके व।द ता ओंखोंको गतिभो नदींरैं। ` 
सीता--अरे, भायपुत्र भख से ओश्लर दो गये ! 

( उसके वाद्‌ रावणरथ, शपणखा गौर साथी के साथ प्रवेश करता ई 

~ . रावण मेरे जीवित रहते मनुष्य से विपत्ति प्राप्त करने वाली मेरो बहन शो | 

दूर कर्‌। पतिको मार कर पीता. का अपहरण करता हूं । सूत! त॒म षोड़ां क| 


से बडाओ ॥ १६॥ 





तृतीयोऽङ्कः ८४ 
^^ न 8 ^^ ^ ^ १ ११ १५०८९०५०. > ११८८०४००१५८१४०११ १ 
पुत--यद्‌ाज्ञापयत्यायुष्माच्‌ । ( रथं ` चोदयति ) 8 
शणवा-अज् ! सा मा संरभक्कमेण । कदस्थिदमहेन्दविक्कमः- 
 अञजर्स कहं सो माणुतो विसओ भवे । जह उव्वेएण सा जीवि्ं 
परिततजति तह सीदं हत्थे करिस्सामो। णं सा तस्स पाणा । (यं | 
7 संरम्भक्रमेण । कदर्थितमदेन्द्रविकमस्यायस्य कथं स मानुषो विषयो भवेत्‌ । 
गेन सा जीवितं न परित्यजति तथा सीतां हस्ते करिष्यामः । नन सा 
प्राणाः । ) ध 
सूतः- ( श्रात्मगतम्‌ ,) हताः खियः पापे कमणि पण्डितानतिशेरते। ` 
रावणः-( सुतं ध्यात्वा ) युक्तमभिदितमनया । सा सीता नाम, 

युधि सरभसं हत्वा राम वलान्मयि गहणति 
स्वयमञुचिता भतः शोकाद्‌ खून्‌ न किमुञ्छति । 


----~----- "9 
अथ रामेऽनुरक्तदया शूपंणखा तं वशीकत्तकामा निमित्तान्तरेण निपेधति-- 
| मा मेति ॥ संरम्भस्थनकोधस्य, क्रमःनप्राप्षिः, तेन संरम्भक्रमेण जलमिवयर्थः। . 
तमहेन्द्रविक्रमस्य = कदथितः = निन्दिनिः महेन्द्रस्य = वासवस्य विन्छमः = 
मः येन तस्य तिरस्छृत सुरेन्द्र पराक्रमस्य । 

भथ रावणः शूपणखाप्रतिषादितराम-वधनिपेधं समथयन्नाह--युभि सरमस- 
॥ युधि सरभसम्‌ रामम्‌ ह्वा मयि वलात्‌ सीताम्‌ गृह्णति ८ सति ) अनु- 
सा भत्तः शोकात्‌ स्वयम्‌ जसून्‌ किंन उक्षति, अपि च त्रिदृशविजय- 
पात्रीह्ृताः मम बाहवः मनुजस्‌ रामम्‌ हन्तुम्‌ किम्‌ जायुधम्‌ स्पशनिति ! 
वयः । युधि = संग्रामे, सरभसम्‌ = सक्रोधम्‌ , रासम्‌ = सीक्तापतिम्‌ , हत्वा = 
य वलात्‌ = हठात्‌ › सगरि = रादणे, सीतास्‌ = जनकपुत्रीम्‌ , गृह्णति = जप. 
सति (सा) भक्तः = पव्युः, शोकात्‌ = पतिहननजनितदुःखावद्‌ , अनुचिता 
वि 2 





मूत -दीधेजीवी का जो आज्ञ(। (रथ को वदत! है) 

पणखा-षवड़ाद्टकी कोहं वात नदींहे। इन्द्रके पराक्रमको त्तिःस्छृत करने 
भयं कामला वह्‌ मनुष्य कैसे विषय वन सुता दै? जिस तरद वह उद्वेग के 
अपते प्राणों को नदीं द्धोडती है उप्त तरह सीता को अपने वद्य मेँ करूंगी । क्योकि 
पका प्राण हे। | 
पूत-( मन ही मन) निराश्च खि्याँ विद्वानों फो भी पापक्मंमें प्रवृत्त कराती । 
एवेण--( एक क्षण ध्यान करके ) इसने ठीक कह। 1 वड सीता- संग्राम मंक्रोष 
पको मार कर वकात्‌ मेरे य्रहण कने प्र पतिके शोक से सुञ्चको विना पदचाने 





९ चू ॥, 
~ आश्चयेचूडासणिः 


(१६१८१०६० ० ०० १, ०० ८१० ८० ^^ ^ ^ ^ ^ न ^ ^^, 
०, ७।१।१॥ 0 


अपि च मजं दन्तु राम स्पृशन्ति किमायुघ 
त्रिदशविजयश्लाघ(पाचीरृता मम वाहवः ॥ १७ ॥ 
-- आयुष्मन्‌ । 
1. तचुभिः सवेपथभिरशव्षिभि- 
नेयनेमनोभिरनवस्थितेरमी । 
अतिशायिनोऽपि हरितां स्खलन्ति ते 
रथवाजिनो नभसि हेतुना विना ॥ १८ ॥ 


इ 
असज्नातमत्परिचया, स्वयमेव = आरमनेव, असून्‌ = प्राणान्‌ > फं नोञ्ज्षति ! २|- 
न त्यजति, जर्थात्‌ उिन्चप्यस्येवेति काक्वा ग्यञ्यते । अपिच=किंञ्च, न्निदशि 
श्लाघापात्रीद्ताः=देवविजयप्रश्णसाभाजनीभूताः, मम =विदितविक्छमस्य लड 
पतेः, वाहवः-भुजाः, मनुजम्‌-मानवम्‌ , रामम्‌=रामास्यं जनस्‌ ; हन्तु म्‌=विने 
यितुम्‌ , किंम्‌ , आयुधम्‌ = रखम्‌ ; स्पृशन्ति १ = गृह्णन्ति, न स्पृ शन्तीप्यष 








भाजनीभूता मम वाहवो मनुभ्ययोनि अष्टराञ्यं राम हन्तुमायुधम्रहणे नवो । 


सन्ति अत उभयथापि रामवधो नोचित इति भावः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 


अथ सूतोऽनिष्टष्ुचकानारोक्य सीताहरणाद्वावणं निवत्तयितं निवेदय्नि 










स्खलन्ति इत्यन्वयः । जायुष्मन्‌ ! = दी्घंजीविन्‌ , ते = भवतः, अमी | 
हरिताम्‌ = सूयाश्वानाम्‌ , अतिशायिनोऽपि = अश्वगुणैः तानतिज्कभ्य वतप 
पि रथवाजिनः-स्यन्द ननियुक्ततुरगा ; हेन विना=कारणेन विना, सवे एथुिं' 
सकम्पः, तनुभिः = शरीरात्यवेः, अश्चुवपिभिः = नयनजलखवद्धि ५ नय र 
रोचनः, अनवस्थितेः = अस्थिरः, मनोभिः = चेतोभि ( उपछ्किता भूः 
नभसि = लन्तरिकतेः समतलेऽप्याकाशमा्गे इत्यर्थः, स्खलन्ति = परिपर्ता 


कारणाभावेऽपि तवाश्वानां ह मस्तीति भावः । 
भाषिणी दत्तम्‌ 1 दिमावनाऽख्कारः ॥ १८ ॥ 


१, 1 





त्वा अपने प्राणोकेे नहीं त्याग देगीं१ ओर मी, देव-विजय दा अभमिलापिणी 
जाय मनुष्य राम्‌ की मारने के लिपएत्याशस्रको द्‌ सकती है ॥ १७॥ 


सूत आयुष्मन्‌ { सूयकेभर््वां कोमी तिरस्कृत करनेवाङे आपके रथ के 


कोते हुए शरोर से, भा॑सू वसाने वाले नें से, चन्र मनं से अकारण दी आक 
लडखड़ा रहे हे ॥ १८ ॥ 


~ 
पेये > अ न कक 
(कवक 


तृतीयोऽङ्कः द 
^^ ^^ ~^ ^-^ 0 ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^, 
राबगः--सूत ! यातज्या रामपणेशाला न केलासः। 
दूतः-आयुष्मन्नधिकारनिरपराद्धोऽहम्‌ › अतः परमायुष्मानेव 
माणम्‌। एष सच्चामि ( च्रात्मगतम्‌ ) प्रथमं साध्वाचारं पश्चात्‌ 
हम्‌ । ( चोदयति । सच रथवेगं निरूपयन्ति ) [ काशम्‌ | आयुष्मन्‌ ! 
श्यत रथवेगम्‌- त 

तोयोद्भारि कदम्बक जलमुचामायाममापद्यते 
घण्टाः स्तस्भितग्टङ्खलाश्चपलतामुञ्छन्त मृकेमखेः। 
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ह यो 

अधिकारनिरपराडोऽदमिति ॥ अनिषटञ्ञापनमाच्रम्ममाधिकारः, -ङृतञ्च मया' 
दिति अधिकारे निरपराद्धः 1 चिज्ञापनानन्तरं प्रवत्तने निवत्तने चा भवत एव 
धिकारो न ममेति भावः 1 साध्वाचारम्‌ = साधूनाम्‌ = शिष्टानाम्‌ आचारः = 
चरणं व्यवहारो वा तम्‌ साध्वाचारम्‌। अथवा साधुः=शोभनः आचारः 
ति साध्वाचारः त्म्‌ । अत्र पापकमाुष्ठाने रावणस्याऽसाहाय्यमेव साध्वाचारः, ` 
 दृदानीं तस्य सहायभूतेन मया परित्यञ्यते इति गूढाङयः। 


सूतो रथवेगं रावणाय निवेदयति--तोयोद्गारि इति ॥ जलमुचम्‌ कदम्बकम्‌ | 
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योद्वारि ( भूरवा) आ्राससर्‌ पद्यते ( जश्वानाम्‌ ) स्तम्भितशङ्कुलाः' 
टाः मूकेः सुखैः चपरूताम्‌ उञ्छन्ति, वायुना संगतम्भित्म्‌ इदम्‌ चामरम्‌ 
न्ते जपति इव, पुरतः यातव्यम्‌ इच्छुावशात्‌ तू्ण॑म्‌ स्वाम्‌ उपसपति | 
ेवयन्वयः, जलञुचाम्‌ = पयोग्माणाम्‌ , कदम्बकम्‌ = बृन्दम्‌ समूह इव्यथः, 8, 
योद्रारि = जरुवपि, ( भृष्वा) आयाम्‌ = देष्यंम्‌, विपुरूतामिच्यथंः, ४। 
पदयते = प्राप्नोति (तथा अश्वानाम्‌) स्तम्भितश्द्ककाः = रथवेगेन 
मिताः = स्तब्धीङृताः आधारभूताः श्वङ्कलाः = निगडाः यासाम्‌ ताः 





रावण सु) | रामका आश्रम जाना ह, वैलाद्चनही। . 

सूत-हम अपने अधिकारमें निर्दोष है, इसके वाद आप जानं (अर्थात्‌ इमन. 
निष्ट की सुचनादेदी, अव सापक जसी इच्छा।) यह द्योडताहूुं। (मन दी 
न ) पडले नेतिक आचरण को, वादे धोड़ेकी लगाम को ( धोड़ेको प्रेरित करतः 
 समीरथ केवेग को देखते हैँ) [ प्रकट ] आयुष्मन्‌ { रथ केवेग कौ देखिये । 
खवरषा वादों का समूह्‌ लम्बाई को प्राप्तकर रहाहे। षोड की गदेन में आभूषण 
प मेववेधो षेयियां शब्दरदित सुखो से चच्रल्ता को द्योड रदी है। वाथुसे सम्यक्‌ 
त यह्‌ चामर कान के अयम्‌।ग में ङु कद सा रहा है 1 





== आश्चयचूडामणिः 


०१ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^ | 


कर्णान्ते जपतीव चामरमिदं संस्तम्भित वायुना 

`.“ ` तुणं व्वासुपसपेतीव पुरतो यातभ्यमिच्छावरात्‌ ॥ १९॥ 

शपंणखा-सच्चं एठ्व सूदो मंतेदि । अञ्ज ! आअदम्ह रामे 
वणं | ( सत्यमेव सूतो मन्त्रयते । श्राय | आगताः स्मो रामतपोवनम्‌ । ) 

रावणः-क् च ते व्यसनमूलस्य रामस्य प्राणसमा | 

शुपणखा-णं एसा सा । ( नन्वेषा सा । ) [ अङ्खल्या निर्दिशति ] 

१ * न भ, | 

रावणः-( सीतां विलोक्य सविस्मयम्‌ ) इयं सा तव्रेलोक्यमुन्दरी सीत 

नाम । अहो ! चित्रमहो ! चित्रम्‌ | 


इन्द्राणीमहमप्लरोभिरनयं कारागृहे गण्यतां 
संहारो जयता दिशो दर मया खीणां छतः त | 
------~-- 9 
वण्टाः = कण्ठाठ्कारभूताः घटिकाः, मृकेः उपरतस्वनेः, सुसैः = आनम 
चपर्ताम्‌ = कम्पनम्‌ , उन्नन्ति = त्यजन्ति, वायुना = पवनेन, सस्तम्भितः 
सम्यक्स्थिरीभूतम्‌ , कर्णान्ते = शरोच्रसमीपे, जपति दव = किमपि रह 
मन्त्रयते इव, तथा, उरतः= अग्रतः, यात्य्‌ = गन्तव्यस्थानम्‌ , इच्छावश्षाहं 
अभिङाषाधीनात्‌ , तूणम्‌ = शीघम्‌ , स्वाम्‌ = रावणम्‌ , उपसपंति इव = ¦ 
मागच्छति इव । शादृरविक्रीडितं वृत्तम्‌ । क्रियोप्प्र्ताऽलङ्कारः ॥ १९॥ 
अथ रावणः सीतां षा तस्यां नेखोक्यसुन्दरीत्वयुपपाद्यति- रन्द्र णामि 
जहम्‌ भप्सरोभिः (सह) इन्द्राणीम्‌ कारागृहे गण्यताम्‌ अजनयम्‌, दश्च दिसो ज 


। 


त 
(1 
। 








~ ~ १ ^> 9 वक 










आपका गन्तव्य स्थान स्वेच्छा से शीघ्र मापकै समीप मानो पञ से ही ए 


रहा हे ॥ १९॥ 
४५। 
ये ध सच द। कह रदा हे । आयं { हम लोग राम के तपोवन 
गये है । 
रावण भर तुम्हारे दुःख का कारण राम का प्राणभून वह ( सीत। ) कां हे ! 


धूपणला--वह यद्‌ हे । ( गङ्ली से दिखाती है ) 
रावण--( सीता को देख कर माश्चयै से ) 
वही वह्‌ त्रिलोकसन्दरी सीता है ? अहा, आ 
वन्द गरृह मे भम्राओं के साथ हमने इन्दर्‌ा 
दञ्चो दिश्चार्ओं को जीतते हये हमने पुष्पक 


शयं हे अहो, आश्चयं हे । 
णो ( शची ) को दशन का विषय वनाय 
विमान म स्त्रियों का अपहरण रि 


तृतीयोऽङ्कः ८६ 


न ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^ ^^ 
दैलासोद्धरणेऽपि वेपथमतीमद्राक्चमद्धेः छतां 
दशं तासु न रूपमीदरामदो ! चश्चुश्िरात्‌ साथकम्‌ ॥२०॥ 
( सदुल्पपर्यालो भूत्वा ) सम्प्रति हि, | 
^ पानाद्‌ रूपरसायनस्य बहुधा सन्तपेयन्ती मनो 
जाता नेजपरम्परया फलवती धीरेतरेयं मम 





# णीन ममी की 





मया खीणाम्‌ पुप्पके संहारः कतः, केङासोद्धरणे अद्रेः देपथुमतीम्‌ सुताम्‌ अपि 
द्रात्तमू , तासु इंटशम्‌ रूपम्‌ न दृष्टम्‌ , अहो, चिरात्‌ चद्धः सार्थकम्‌ ( जातमिति 
देषः ) इव्यन्वयः । अहम्‌ = रावणः, अप्सरोभिः = स्वदंश्याभिः, सद, इन्द्राणीम्‌ = 
इन्द्रपरनीम्‌ शचीम्‌ , कारागृहे = बन्धनाख्ये, गण्यत्ताम्‌ = दृश्यताम्‌ , अनयम्र = 
भानीतवाच्‌ , दशदिशः = सुवनमण्डरानि, जयता = विजयं ऊर्बता, मया = 
रावणेन, सख्रीणाम्‌ = रमणीनामर , पुष्पद्धे=पुप्पकविमाने, संहारः = सम्भूय हरणम्‌ , 
कृतः = सम्पादितः, केरासोद्धरणे = केलास नामघेयनगाधिराजोष्थापनसमये, 
शद्रे: = पवेतस्य, वेपथुमतीम्‌ = सकम्पम्‌ , सुताम्‌ = तनयाम्‌ , जगद्‌ वन्यां 
शर्बती मित्यर्थः, भद्रात्तम्‌ = जपरयम्‌ , तासु = पूर्ोक्तासु तरेखोक्यनिवासिनीषु 
वनितासु, ईंट्रा रूपम्‌ = एताद्क्‌ सौन्दयं विश्लिष्टं स्वरूपम्‌ , न दृष्टम्‌ = नावलो- 
कितम्‌ , ( मयेति शेपः) अहो, इति विस्मयमिश्रितप्रसन्नतासुचकमनग्ययम्‌ , 
चज्ुः= नयनम्‌ › चिरात्‌ = वहुकाङानन्तरम्‌ , सार्थकम्‌ = सकम्‌ , जातमिति 
शेपः । जन्मकाल एवेदशङूपद्शेनाभावान्ञोचनस्य साफल्यमिदानीमवाक्चमिति 
भावः । शादृलवि क्र डितं चत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


भभिलाषानन्तरं कामिनां संकल्पो ज।यतेऽतो रावणः संकटप््याङ्खो भूवा 
सीताशरीरारिङ्गनेन स्वञ्रुजानां सौख्यकल्पनां करोति--उानादिति ॥ रपरा. 
यनस्य बहुधा पानात्‌ मनः सन्तपयन्ती मम इयम्‌ धीरतरा नेश्रपरम्परा 
| ¦ ‰ | 
~~ ~ | 
४ „९ (द क £ ह [8 । 
कयत पवत को उठनेके समय कापती हृदं पवैतीको भौ दमने देखा। किन्तु उन 
साम इ प्रकारका खुन्दर रूप नदीं देखा। रहो, बहुत दिनों पर नेत्र सा्थ॑क 
इभादं॥२०॥ 
 (सकरप से व्यग्र होकर ) शस समय तो-सौन्दयं रसायन के अनेक प्रकारं से 
भनेप्तेमन बो परतृक करती हई हमारी यह नयनपंक्ति सफल हई है! किस्य के 
: 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ © ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^+ ^, 
अस्याः पटवकोमलां तजमिमामालिङ्गच छत्स्नामहं 
निवेक्ष्यामि कदा च विरातिममून्‌ बीरवणाङ्ान्‌ सुजान्‌॥\ 
शूपंणखा-( श्रात्मगतम्‌ ) फकल्िदो मे कामो । ( फलितो मे कामः। | 
रावणः-( उदमणं विलोक्य ) अयमपरः कः | 
कवचिततनुः पृ्टावापी खढज्यशयलनो 


११११ «^ 





कन्दव=------------ 
फरुवती जाता, अहम्‌ भस्याः पक्ल्वकोमलाम्‌ , कर्स्नाम्‌ तनुम्‌ आह 
वीरवणाङ्कान्‌ विंशतिञुजान्‌ कदा जु तिर्ेचयामि हर्यन्वयः । रूपरसायनस्, 
रूपम्‌ = सोन्दय॑म्‌ तदेव रसायनम्‌ = रससारः तस्थ, वहुधा = वहुङृष्वः, पानार्‌ 
आस्वादनात्‌ › मनः = अन्तःकरणम्‌ , सन्तपंयन्ती = नितरां खन्तोपं प्रयश््र 
मम = रावणस्य, इयम्‌, धीरतरा = स्थिरतरा, नेत्रपरम्परा = रोचनसन्ता 
रवती = सफला, जाता = अभूत्‌, वहूनां रोचनानां सङ्कदेव काभफलेगर 
प्राप्तमित्यथंः । नहम्‌ = रावणः, अस्याः = सीतायाः, न 
कििसल्यवत्सुङकुमाराम्‌ » कर्स्नाम्‌ = सम्पू्णांम्‌ , तनुम्‌ = देहरूताम्‌ , आलिङ्खष 
परिरभ्य, वीरणाङ्कान्‌ = श्रूर्णचिह्धितान्‌, अमून्‌ = एतान्‌ , विशतिञचुजान 
विशतिसंल्यकवाहून्‌, कदा नु = कस्मिन्‌ समये, निर्वेचयामि = सुखयिष्या॥ 
एतादशः कः शोभनकालो यमवलम्ब्य ्रेखोक्यसुन्दरी इयम्‌ ध ‹ 
भविष्यतोति भावः। शारदलवि क्रीडितं वृत्तम्‌ 1 छुक्तोपमाऽरुङ्कारः ॥ २१॥ 

जथ रावणो छदमणं दृटा विकरपयति--शवचिततनुरिति ॥ कचचिततनुः ए 
चापी चडञ्यशरासनः सीताम्‌ अभितः निश्यतम्‌ तिष्ठन्‌ जयम्‌ कतमः युवा, 
( जस्याम्रनः ) रामः शरेः ताटकाम्‌ शमयाञ्क्र किर, अयम्‌ त्वाम्‌ प्रति ज 
फरम्‌ प्राः, अहो, विनो नराः इत्यन्वयः । कवचिततनुः = कवचित। 
सजातकवचा, अधवा कवचेन घृता तचुः = देहः यस्य, कवचाघ्रतशरी 
शृ्टावापी = भावपन्ति अस्मिन्‌ शरा इति वापः = --------- £ भावापः = दधिः ष्टे भावापः पृष्टे आवापः अ 









समान कोमल इस रमणी कै सम्पूण अङ्ग का आलिङ्गन क्के मे वीरो धावसे | ¦ 
अपनी श्न वास मुना को कव सुख पहुवाङगा १॥ २१॥ | 
शपणखा-हमारी अभिलाषा सफ़ल हइ ! 
रावण ( लक्ष्मण को देख कर ) यह दूसरा कौन ह ? 


शरोर म कवच, पीठ पर तरकस ओर भजवृत भरत्यत्रा से युक्त धनुष वाला, एका 
म सीत। क चारो भोर विद्यमान यह्‌ युवक कोन है ! § 


तृतीयोऽङ्कः ६१ 
१ 0 ण ण ० ^. @ ^ ०१ ८१११ ^ ८१११८२८०१०.१.००.१.०७ ०९.०५० ००० 
निभ्तमभितस्तिष्ठन्‌ सीतामय कतमो युवा । 
श्पणखा-( कणं ) एञ्वं बिअ । ८ एवमिव । ) 
रावणः 


1 ददद ! दामयाञ्चक्रे रामः दारैः किल तारका. । 
मसिफलमय प्रातस्त्वां थत्यदो ! बलिनो नराः ॥ २२॥ 


८ नेपथ्ये ममं राशब्दः क्रियते ) 
( नेपथ्ये ) अहो ! जवविशेषः | 





अस्य इति प्ष्ठावापी = इषुधिसन्नद्धप्रष्ठः, दटञ्य शरासनः = इडा = कठिनां 
 उ्या = मौर्वीं यस्य तत्तथाभूतम्‌ शरासनम्‌ = धनुः यस्य = सखुटढमोवीधनुष्कः, 
सीताम्‌ = जानकीम्‌ , अभितः = समीपे, निश्ठतं तिष्ठन्‌ = एकान्त भावेन वत्तमानः, 
अयं कतमः=कः, युवा=तष्णः, अस्तीति शेपः । वीरवेषं परिक्ष्य रामप्रियां रत्तन्‌ 
कोऽयं युवेति वितकः । शरुपणखासुखाल्कदमणोऽयमिति ज्ञात्वा सोपहासमाह- 
हद इति 1 हहह इति अपहाससु चकमनग्ययम्‌, तचात्राऽसूयाजन्यम्‌, रामःअस्या- 
गरज पुरा=अजतः पूवम्‌ , शरः=वहुभिः वाणेः ताटकाम्‌ =एतन्नाम्नीमासन्नमरणां 
वृद्धां रात्तसीम्‌ › शामयाच्चक्रे किक = दतवाच्‌ किक, भयम्‌ = कुचमणः, व्वाम्रति = 
भवतीभ्प्रति, असिफरम्‌ = कणंनासिकच्छेदनरूपं खड़्गधारणफलम्‌ , प्राक्चः = 
र्धवान्‌ , अहो बिन नराः= अहो पराच्मशाल्िनो मालुषाः, अत्र काक्ता 
उभयोः खीगो चरपराक्रमयो दौर्बल्यमेव व्यञ्यते । ह रिणीचरत्तस्‌ । व्याजस्तुतिर- 
लड्ारः ॥ २२ ॥ 
करक ~ 
शूपणखा- (कानमे) यह ( लक्ष्मण) दहै । 
 „ रावण-दहहः राम ने अनेकवर्णो के प्रहारसे तारकाको मारा। इसने तुम्हारे 
| ते ॥ सफल वनाया । अहो, व मभ्य बलवान्‌ हे । ( अर्थात्‌ रामने वृद्धा 
| त अनेक वाणोंके प्रहारस्ते क्रियाथा ओर इत्त लक्ष्मणे अपनी 
९4 त ठञ्च वला के नाक-कान को कार लिया दहे अतः मनुष्या की वीरता उपहास 
अयोमय । वे वीर नदी, कायर है जो स्यो पर इास्् उठति है ) ॥ २२॥ 
( नेपथ्य मे ममेरा शब्द होता है) 
| ( नेपथ्य मे ) अहो, अत्यन्त वेग हे । 


॥ 


६२ आश्चयचूडामणिः 
"क ८१ नन १ १०१००१० ८११००१६. १.४५ 4. 
सीता-अल्न ति दाव भजत्तेण _ अणुगच्छीअदि सो मि) 
( अयापि तावदायंपुत्रेण श्रनुगम्यते स मृगः । ) - 
रावणः- कस्यायं स्वरः | 
शणला--अञज ! तस्स रामस्स । ( श्रायं | तस्य रामस्य । ) 


रावणः--( पराइृत्यावलोक्य ) अयं तपस्वी रामः । ८ इति मोहमुपगतः 
सूतः-( आत्मगतम्‌ ) सव्यं मारीचवचः । रामो नाम, 
न पुमान्‌ पुण्डरोकाक्षो न च मुग्धेन्दु शोखरः । 
आविभ्रूतमयोध्यायामेकं रकोश्चमोषधम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति | ¦ 


रारणः--( सूतं विलोक्य ) सूत ! भीत इव स्वमाकारेण | 


अथ सूतो राम्‌ ष्वा मारीचवचः सत्यं मन्यमानस्तस्य वचनप्रकारं दशयति 
न पुमानिति ॥ रामः न पुमान्‌, न पुण्डरीका्षः, न सुग्धेन्दुशेखरः, ( अपितु) 
अयोध्यायाम्‌ एकम्‌ रक्षनम्‌ भौषधम्‌ आाविभंतम्‌ इत्यन्वयः । रामः = मनुष 
रूपेण बत्तमानो दशरथसुतः, न पुमाचू=न मनुष्यः, न पुण्डरीकान्तः=न नारायण 
न युष्धन्दुशेखरः = न शङ्करः, ( अपितु 9) भयोध्यायामू = एतन्नारन्यां नगर्या 
एकम्‌ › ररोध्नम्‌ = रा््तविनाशकम्‌ . ओषधम्‌ = भेषजम्‌ , आविभूतम्‌> 
ससुत्पन्नम्‌ । रोके रामो नाम देवो विष्णुः शङ्करो वाऽवतीर्ण इति प्रसिद्धम्‌ । भ 


त॒तं रारसङ्ुरविनाशदेतुकमौषधविरेषम्मन्ये इति भावः । अनुष्टुवृघृत्तम। 
अपहु्यलङ्भ।रः ॥ २३ ॥ | 


ह ्----- = भी आयपुत्र उप्त शरण का पीदा कर रहे ह । 
रावण--यह किसकी आवाज है १ 
श्रूपणखा-भआय | उस राम का। 


रावण-( लोर कर भौर देखकर ) यह्‌ तपस्वी राम है। 
(सण दहो जाता है) 


खत (मन ही मन ) मारीच का कहना ठक्‌ हे । 


न तो कमलनयन विष्णु मगवान्‌ है, मोर न चन्द्रशेखर शंकर ही । यह तो अयोध्या 
मे राक्षस का संहारक एवं ओष उत्पन्न हुआ है ॥ २ २॥ 


राण ( सारथी को देखकर ) सू { भङ्कति से तुम डरे हये माद्म पडते हो १ 


तृतीयोऽङ्कः ६३ 


१ ण ण श 0 ^ ^ १४१११ ९००८९०५० 
सूतः- आयुष्मन्‌ ! सत्यं भीत एवाहम्‌ । सम्प्रति वयं मनुष्याः रामो 
राक्षस इव्‌ | 


श्पेणखा--अञ्ज ! इअं से आइदि आहरणेण जोलदा कहं विअ 
सोहदि । ( श्राय ! इयमस्या आकृतिराभरणेन ज्वलता कथमिव शोभते । ) 
। = रावणः-किमाभरणेरस्याः । पश्य- 
अ, (ट % © (~. 
यस्यः नेखर्भिंकी शोभा तन्न संस्कारेति । ‹ 
कः क्छ शशिनो माठ कौस्तुभः केन रज्यते ॥ २४ ॥ 
---- ~~ -~-~-~--_----~-- ----~-~__---~- 
सम्प्रति वयभिति " मनुष्याणां कृते रासा भयदाः साम्प्रतं त्वस्माकं छते 
मनुष्या एव भयदाः सज्ञात्ता जतो रामस्य राक्तसस्वम्‌ , अस्माकञ्च सनुभ्यस्वमा- 
यातमित्यथैः। 
रावणः सीतायाः सहजसौन्दुयं प्रतिपाद्यति--यत्येति॥ यस्य डोभा तैसर्गिक्ती 
तत्‌ संस्कारम्‌ नार्हति, शक्चिनः कलाम्‌ कः मा्टि, कौस्तुभः केन रज्यते इत्यन्वयः 
यस्य = वस्त॒नः चोभा = सौन्दयंम्‌ , नेसर्गिकीनस्वाभाविकी, तत्‌=वस्तु, संस्कारम्‌= 
, प्रसाधनम्‌ › नाति, प्राङ्ृतिकशोभस्य संस्कार पेक्ता नास्तीव्यर्थः। च्िनः = 
1 चन्द्रमसः, कलार = उयोस्स्नामू , कः माष्टि = कः संशोधयति न कोऽपीस्यर्थः ॥ 
कौस्तुभः = एतन्नामको सणिः, केन = साधनविशेषेण, रज्यते = रक्तः कियते न 
 केनापीव्यर्थः। यथोभयोः स्वाभाविकं वेदिष्टयं न किमपि साधनमपेरते तथैव 
सहजयुन्द्री सीताऽपि न अलङ्कारान्तरमपेद्ठते इति भावः। अनुष्टुब्‌ छत्तम्‌ । 
द्टान्ताऽङ्कारः ॥ २४ ॥ 


सूत--मायुष्मन्‌ ! में सचमुच उरा हआ दही हूं । 
इस समय हम लोग मनुष्य भौर राम रक्षसरकी तरह रहै । 
शूपंणखा - आयं ! सीता का यह रूप चमक्रौरे आभूषण से कितना अच्छा 
 लगताहै? 
' रावण-रसको आभूषणं से क्या, देवो- । 
जिसकी सुन्दरता स्व।माविक्र है उसे संस्कार की आवश्यकता नदीं है। चन्द्रमाकी 
कला को कौन पोता है ओर कौस्तुभमणि को कौन रंगता है ! र 
विमशं- जिस प्रकार सहज शुभ्र चन्द्रकला का माजैन भौर कौस्तुममणि का रजन: 
नहीं किया जाता, क्यों किये दोनों स्वमावतः दी शुभ्र ओौर रक्त दै । उसी प्रकार सदज्छ 
सोन्दयं विशिष्ट यह्‌ सीता को मी सौन्दयेवर्धक प्रसाधन की आवश्यकता नदं ह ॥ २४॥ 
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1 आश्चयेचूडामणिः 


[^ ^ ^ 
द» ० ०११७ ^^ ^^ ^® ^^ ^ ^ 


सृतः आयुष्मन्‌ किचिद्‌ वक्तुकामोऽस्मि | 
रावणः-कथय कस्ते परिहारः। 
(क ॥.4 | क 
इमां गम्भीस्चारितां पश्यामि पतिदेवताम्‌ । 
रावणः--कथं सखमवगच्छसि । 
सृतः- | ॑ 
यदनेन वने धीरा रमते वन्धुनिःस्पृहा 1 २५ ॥ 
रावणः-मन्दास्पन्‌ । सनु स्रीणां विशेषानुपलम्य ह 
बुद्धिः। पश्य-- 
अथ सूतः सीतायाश्चारिच्यं स्तोति-- मामिति ॥ इमाम्‌ रस्मीरचासिर 
पतिदेवताम्‌ पश्यामि ( हमिति शेषः ) कथमिति य 
यत्‌ अनेन बन्धुनिःस्छह1 धीरा ( भूस्वा ) वने रमते इष्यन्वयः । इमास्‌ = पुरो 
मानाम्‌ , गम्भीर चारित्राम्‌ = गम्भीरम्‌ = जपरिच्छेदयम्‌ अनन्यपतिच्तासाधा 
मिति यावत्‌ , चारित्रम्‌ = शीलम्‌ यस्याः तामू=जसाधारणज्ञीलाम्‌ › पतिदेवता 
पतिः एव देवता यस्याः ताम्‌ = सवथा स्वामिन्यनुरक्ताम्‌ › पश्यामि = जवलोक 
~ पतितान तां जानामीस्यर्थः, पतिव्रताप्वेन कथं ज्ञायते इति जिकास 
माह-यदनेनेत्ि, यत्‌ = यस्मात्‌ , अनेन = जनेन प्रकारेण निर्शञङ्कत या, च> 
स्पृहा; = स्वजन सहाय मनपेक्षमाणा, धीरा ( भूर्वा ) = धेयंमवाप्य, चने = वि? 
रमते = एकाकिनी एव इतस्ततो मति, भत एव अस्याः पतिच्रताव्वे नासति सद्‌ 
हावसर इति भावः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ 1 काव्यलिङ्गमलङ्कारः ॥ २५॥ 
रावणः खरीस्वभावं प्रकारायति-- नन्विति ॥ सखीणास्‌ = नारीणाम्‌ , उद्धिः 


मिं [च 1 













सूतं - युध्यन्‌ ¡ कुद कना चाहता हू । | 

रावण- को, तुम्दारा कया संशोधन है १ 

सूत-- यद उत्कृष्ट चरित्रवाली पतिव्रता नारी है, मे रेरा समद्यता ह । 
रावण-तुम केसे समक्षतेदो।! 

| कि यह्‌ विना सहायक की अपेक्षा क्रिषु जंगल मँ अकेली निमींक दोर 


ण विशिष्ट भाववो प्राकर स्त्रयो की उदधि संतोष प्राप्त करती । 


तृतीयोऽङ्कः ६५ 
+¬ (१७/११ ११६०५०१ ८००० ०१०१०१०० ८०५००६७० १२०० [/ # ° 1 | १०४११०६ 0 ^ किति निमि 004८०0०0 किति २० किक कि भदक ज (नि 
भरतकतटे मन्दाकिन्या मद्ङ्निषादिनी 
कनकनल्लिनो दन्धीन्‌ स्वगानिलान्‌ पतिगरह्नती | 
भयपस्वसे दन्तापाज्ञा पटेन्दरपरिभ्रहे 
मच॒जमवधूयेषा कामं सया सह रंस्यते ॥ २६ ॥ 
सीता-( निमित्तं सृचयन्ती ) मार ! आसण्णं विअ असोहणं भावि 
दक्खिणा दाणि मे अच्छी सन्तेदि। (कुमार ! ्मासन्नमिव अशोभनं 
भावि दक्षिणयिदानीं से यक्षि सन्त्रयते। ) 


^ 





मतिः, विजेषान्‌ = पूदमनुूत्तमावापेक्तयाऽस्यन्तं विशिष्टान्‌ भावान्‌ , उपलभ्य = 
अनुभूय, सन्तोप्रिणी नलु = परितो पकारिणी ननु, भ्रसिद्धाथं ननु शब्दः । यतो हि 
नारीणामेष स्वभावः, अतो रामापे्तया सम वेिषटयमनुभूयेयसपि अचिरमेव वश. 
डता भविष्यतीति भाचः। 

एतदेव ससथेयते--मरतकतटे इत्ति । मन्दाकिन्याः सरतकतटे सदद्निषा- 
दिनी कलकनलिनोद्रन्धीन्‌ स्वगानिखान्‌ प्रतिगृह्णती भयपरवले महेन्द्रपरि- 
ग्रहे दत्ताऽपाङ्ा एपा सयुजसर्‌ अवधूय मया सह कामम्‌ रंस्यदे दस्यन्वयः । 
मन्दाकिन्याः = स्वगङ्गायाः, मरतकतटे = हरिन्मणिमयत्तीरे, मद्ङ्कनिपादिनी = मम 
कोडशायिनी, कनकनलिनोद्‌ गन्धीन्‌ = स्वणंकमलोद्‌ गन्धीन्‌ , स्वर्गानिलान्‌ = 
दिवो वायून्‌ › प्रतिगृह्णती = सेवमाना, भयपरवरो = भयाऽऽक्रान्ते, मडेन्द्रपरिमरहे= 
सुरेन्द्र नारीजने, दन्तापाङ्गा = प्रदत्तनेत्रप्रान्ता, एषा = पुरोव्तमाना सीता, मनुजम्‌= 
मानुष रामस्‌ , अवधूय = अवमत्य, रामगतानुरागं तिरस्छ्रव्येव्यथः, मया सह = 
रामपेत्तया विशिष्टेन लङ्केश्वरेण सह, कामम्‌ = यथेच्छम्‌ , रंस्यते=रमणं करिष्यते । 
यदा मया सह सा स्वगसुखमदु भविप्यति तदा नूनमेव साधारणं मानुपं रामे 
विहाय मय्ययुरत्ता भविष्यतीति भावः। हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २६॥ 


भथ सीता दक्षिणात्ञिस्फुरणेनानिष्टं सूचयति~--कमार ! इति ॥ कमार ! इदा- 





~ 
 आकाङ् गंगाके मरकतमणिमय तट पर मेरी गोद में सोने वाली, सोने की कमलिनी 
गन्ध शो लियिस्वगंकी ष्वा को ग्रहण करती इद, इन्दर्‌ के मययुक्त खो-समूह मेँ अपने 
| प्रान्त को रुगाने वाली यह रमणी मनुष्य को तिरस्कृत कर ॒सवेच्छाप्वक मेरे साथ 
रमण करेगी ॥ २६ ॥ | 
 सीता-( भपश्कुन की सूचना देती इइं ): कुमा ! शस समय मेरी दाहिनी आख 
आसन्न अनिष्ट की सूचना दे रही है । 





। ५ 
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६६ आश्चयचूडामणिः 
११० ^ ११० ^ ^ ^ ८/१ ०० न ण ११/११ ० १ १००८१००१ १४११ ८६०६, 
लच्मणः-भायं ! 
दायादसाधारणवस्तुवन्ध्य 
वनान्तमस्माकमुपाश्चितानाम्‌ । 
अश्चोभनं नाम किमब्यवस्था 
यज्ञ भियस्तज्न नयु द्विषन्तः ।॥ २७ ॥ 


सीता-ङुमार ! इसिपदिणीणं बदणादो सुदं मए अस्थि विष 
विसदिभुभओ तुम्देहि हदाणं खरदूलणाण बादेत्ति | ( इमार | ऋषि 
वदनात्‌ श्रुतं मयारित विभरतो विशतिथुजे युवाभ्यां तयोः खरदृघणयोध्रतिति। 


न तम" "तीत 9--> ------ ` ` ` - 











नीम्मे द्रिणम्‌ = वासेतरम्‌ अक्ति = रोचनम्‌; स्फुरणद्वारा भावि 
अशोभनम्‌ = अनिष्टम्‌ › जाप्तननम्‌ इव = समीपवत्ति इव, मन्त्रयते=सुचयति 

छदमणोऽनिष्ट खण्डयनज्ञाह-- भार्ये ! दायारेति ॥ दायाद्‌ साघारणवस्तुवरः 
चनान्तम्‌ उपाध्ितानाम्‌ अस्माकम्‌ किम्‌ अशोभनम्‌ नाम अग्यवस्था, यत्र # 
तन्न द्विषन्तः ननु, इ्यन्वयः । दायाद्‌ साधारणवस्तुवन्ध्यस्‌ = दायादाना 
बन्धूनाम्‌ “दायादौ सुतबान्धवौ इस्यमरः, साधारणम्‌ = सामान्यम्‌ › यदू 
राञ्यधनादि तेन बन्भ्यम्‌ = रहितम्‌ = चन्धुजनसासान्यराञ्य धना दिशून्‌ 
वनान्तम्‌ = वनमध्यम्‌ , उपाश्रितानाम्‌ = समाधरितानाम्‌ अस्माकम्‌ = वन 
क , छिम्‌ अक्ोभनम्‌ = किम्‌ अश्युभम्‌ , जब्यवस्था = उ्पातावस्था, फ़ 
यरिमन्‌ स्थाने, नियः = कदम्यः, तत्र = तसिमनू स्थाने, दिषन्तः = शत्रवः 
भवन्तीर्यथंः। 

चयं हि राज्यश्रथादिकमनपेत्तमाणास्तापखभावेन विपिने निवसामोऽतो 
ससय त्रानिष्टशङ्का । चञ्चला श्रीयं तन विद्यते तत्रैव तस्या मर्यादाभावाच्छत्रुणामा 
जत्र निम्यादायाः श्रिया अप्राघान्यात्‌ कुतो रिपुसम्भावनेति भावः| उप 
बृत्तम्‌ । अथान्तरन्याालङ्कारः ॥ २७॥ 









खदमण- यं ! 
बन्धुजन के ल्यि साधा.ण धन-पान्य वस्तुओ पसे रहित इस तपोवनमें ति 
करने वाले हम लोगो को अनिष्ट नामक अग्प्वस्थ। क्था दोगो १ जहां पर लक्ष्मी है 
प्र शब ह ॥ २७॥ | 

सीता- कुमार ! मुनिजन की धम॑पतिनर्यो के सुख से हमने सुना है फिघीप | 
दारा मारे गये खर ओर दूषण का २० जुजाओं वाला प्रसिद्ध माईहै। ` 


तृतीयोऽङ्कः ६ॐ 
^ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^~ ^^ ~~ ^^ ^ ~ ~ ` ~ 

रावणः--दिष्ट.ाहमनया श्रुतपूंः । 
लदमणः--आर्यै ! अलमस्मादुद्रेगेन । 
रावणः- किं जु खलु बद्ययति । 
लदमणः-न बाहवः प्रमाणं पौरुषस्य । पश्य-- 
येन सोऽयमपि रावणो जितः तं सहस्रथुजमञ्चेन मुनिः। 
दोमसाधनविधानकमेणा भ्यच्छिनत्‌ परश्युनेव शाकिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रावणः-स्मर सनुष्य ! तवेद्‌ बचनम्‌। 


[न | ^ 





----- - 


रचमणो बाहुवाहरयस्य पराक्रमप्रमाणघ्वं खण्डयति--न वादव इति ॥ पौरपस्य 
पराक्रम शक्तेः, बाह्धः = यजाः, न प्रमाणम्‌ = न नियामकम्‌ , अजानां बहुत्व न 
श्ौयंनियामकम्‌ भिस्य्थः। एतदेवोदाहरणेन प्रतिपादय -- येन सोऽयमिति ^ येन 
सः अयमपि रावणः नितः तम्‌ सहसरथुजम्‌ अज्जुनम्‌ सुनिः होमसाघनविधान- 
कर्मणा परश्ना शाखिनम्‌ इव उ्यच्छिनत्‌ इत्यन्वयः । येन रावणेन इन्द्रादयो 
देवास्तिरस्छृताः, सोऽयम्‌ = विंश्चतिथुजः, राणः = दशकन्धरः, येन = सहखरुजेन 
कात्तंवीयंण, जितः = पराजितः, तम्‌ = रावणजितम्‌ , सहखञ्ुजस्‌ = खहखसख्यक 
वाहम्‌ › अजनम्‌ = कातंवीयंस्र्‌ , सनिः = परशरामः, होमसाधनविधानकमणा = 
होमस्यसाधनं सभिदादि तस्य विधानम्‌ = मन्त्र पूवक ददनादिसंस्कारकरणं तदेव 
कम = व्यापारो यस्य तेन प्रश्ना = कुखारेण, शाखिनमिव = वृक्तमिव, ग्यच्डिनत्‌= 
अखण्डयत्‌ । सहसखरथुजोऽपि ससेन्योऽप्यज्ैनो यतः परशमात्रेण सुनिन। जितोऽतः 
प्राक्रमशक्तेर्नियामकं युजाना बाहुस्यं न।स्सयेवे्ि भावः। रथोद्धता उत्तम्‌ । 


उपमाऽ्द्भारः ॥ २८ ॥ 
न ` = ` __ ` 0 


रावण--माग्य से यह सुञ्चे पञ से दी जानती हइ । 
छदमण -- मार्य ! इससे धवड़ाने की जरूरत नदीं दे । 
रावण-्या कदेगा ? 

कदमण--बहुत सी अजाये वीरता का प्रमाण नहीं है । 


देखो- 
जि्षके द्वारा यह रावण मी जीता गया, उसी हजारों अुडा्ओं वाले कातवीय के 


। प्रश्ुराम ने केवल होम के साधनम, लकी को काटने के व्यापार वाले परशु ( फसा ) 
 सेदोवृक्ष की तरह काट डाचा॥२८॥ 
रावण- मनुष्य भपने इस वचन को याद रख । 


७ आ० चू 


आश्चयचूडासणिः 


नेपथ्ये ) हा ! लदमण ¦ । & 

५ अज्ञउत्तस्स विभ सरो । ( दमाय्रस्येव स्वरः । ) 

लमणः-आरये ! किपातेश्वस्मायः करोति 

तीता तुवं किं तक्केसि । ^ त्वं किं तक्यसि । ) [: 

जच्मणः-मायेति न] | 

रावणः--अहो ! धृष्टः खल्वेषः । 

ता वालिश ! तदो नि रक्लिदव्वो । ( बालिश ! तते 
रक्षितव्यः । ^ 

द्मणः-कथं रदयो रक्षति । 

( नेपथ्ये ) किं विलम्बसे । 

सीता-खला ! मादुणा आपण्णस्स अक्न्दिदं उबेकलमाणं तुम क 
भअवदी पुहूवी सहेदि 1 ( खल ] ्रातुरापन्नस्याद्न्दितसुपेक्षमाणं 
भगवती पृथ्वी सहते ) ) $ 

लद्मणः- आयं । कि त्वया तथेषेति निशितम्‌ 

( नेपथ्ये ) किं न श्रणोषि लदंमण ! 











( नेपथ्य म॑ ) इहा लक्ष्मण! 

सीता-है, आय॑पुत्र की सी आवाज हे 

कदमण- भावं ! क्या आयं पुत्र करुण पुकार करते हे १ | 
सीता--तुम क्वा अनुमान करते दो ए | 
लचमण-में "खाः समञ्चता हू । 

रावण-अरे, यद तो ढीठ हे। 

सीता-नाप्तमञ्च { फिर मी रक्षाके योग्य 1 


रुचमण-स्वयं रक्षा करने योग्य भिस प्रकार र॑क्षा कर सकता है! (तेपथ्यमें 
क्यों देर करते दो १ 


^ सोचा दु ! भिपत्तिग्रस्त भ।र कौ करुण पुकार की उपेक्षा करने वले तुमः 


रकुचमण- अर्ये ] क्य। आपने वेका द्य समञ्च छि ट ६ 
ता ही समञ्च ख्या १ ट ¡ 4 
न सुन दरे दो? ४ 1 


ष 
ठृतीयोऽद्धः ६६ 
८ ^^ ^^ 4 ०/०. ^ ०४००८ @ ^^ ०२० १८७ १/१ १८०८ = ११८१०११ ११ १ १८० 


सीता-युणाहि लक्खण किं ण तुरासि । द्धिः अणन्तरगाभभिणी 
इस्थिाणं लच्छी । ण ह अहं । एककं तं एव्व । ( शु उदमण ¦ कि न ५८-- 
त्वरसे । हा ! धिक द्मनन्तरभामिनी खीणां लद्मीः । न खल्वहम्‌ । एवं तमेच ¦ 
लदभणः--( कणौ पिधाय ) शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । 
अति आं विजसपखि भभीरधियां 
प्रथा खती यदविचाथं चल्ला । 
तदुपर्थिता तव विपत्नियतं 
पुटिवक्ष्ते परतियपदि हि ॥ २९ ॥ 


न सिक क क 


कि 9) 








अनन्तरगामिनीति ॥ खीगास्‌ = नारीणास्तध्ये लदमीरेव अनन्तरगामिनी = 
कं परिवयऽय पराुराभिणी अस्तीति भावः। न खलु अयन अहं तु तसेच 
दकं रानमदुगच्छानि अतो रासदधानन्तरं मसरािविपयकस्तवाभिखाषो वथः 
चेति भाचः। 
, अथ छचमणः लीतानोजाचं खण्डग्रस्नाह-- मपि मामिति ॥ गभीरधिया्‌ 
प्रथमा सती चका ९ भूवा >) विचायं माम्‌ अपि (स्वभू ) विजद्पक्षि यद 
तत्‌ तद विपत्‌ नि तस्‌ उपरिथिता;, हि आपदि भ्रङतिः परिवक्तते इत्यन्वयः । 
गमीरयियास्‌--पमीरा = सस्वविनयधेयादिरुणेरररिच्छेया शीः = बुद्धिन्रुत्तिः 
यासाम्‌ ताल्लास्‌ अरन्धव्यनुसूचादीनास्‌ › प्रथमा सती = स्वगुणेस्ताभ्योऽधिका 
भवन्ती, ८ खाम्प्रतस्‌ ) चरखा = सस्थिरदित्ता (< सूषा ) अविचायं = आयस्य 
परशरामादिविजयक्लाठ्पराक्रसं स्डतिपथाद्‌ दूरीकसय साम्‌ अपि =निरन्तरगुर 
दरणसेनातस्परभपि ख्चमणय्‌ , विजस्पक्षि = अधि्लिपद्ि, यत्‌ = यस्मात्‌; 
तत्‌ = तस्मात्‌, तव = भवस्वाः, विपत्‌ = दिप्तिः, नियतम्‌ = निश्चितम्‌, उप 
६ विपत्ती, प्रह्तिः= 








स्थिता = जासस्ना जाता, हि = यतः, अरदि = आसन्नाय 





भिद्धार हे! च्िर्यामें रक्ष्मी 


सौता-सुनो लक्ष्मण ! जद्दौ क्यां नदीं करते १ दायः 
फ़ उन्हीं को। 


एक के बाद दूसरे ( पुरुष ) के पास जाती हे, नदीं । केवर ए 

दमण -( कानों को वन्द कर ) अमंगल शान्त दयः अमंगल शान्त दो ! 
 सिथरुद्धि रखने वाली यो में प्रथम दीतौ दुर तुम इस समय च॑चल होकर दिन, 
| विचार षये सुज्ञ पर जो आक्षेप क्ती ह, इसते निश्चिय हयो तुम्हारी विपत्ति उपर्थित 
| हने बालो हे \ वयो क्षि पिपत्ति आने पर स्वभाव इदर जाता है ॥ २९॥ 





१०० आश्वयेचूडामणिः 


^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^-^^ ^^ ^^ ^^ ७ ^^ ^+ ^^ ^ ^~^^ ^^ ह 
राबणः-मूढ ! खं न जानीषे सम्पदुपस्थिता बनवासप रिषति 
( नेपथ्ये ) हा ! हतोऽस्मि । 


सीता-ुक्ख ! सुणोटि लक्खण ! अहं तव पुरदो मरिस्सं | ए 
णिरासो दाणि भादुणो सजासं गमिस्ससि । (भूखे । श्ण ख्दमण | अः 
पुरतो मरिष्ये । पवाज्निराश इदानीं भ्रातुः सकाशं गमिष्यसि । ) \--- 

लच्मणः- 


अविवेकमनावेक्ष्यमदाक्षिण्यमनूजितम्‌ । 
धिगहं जन्म नारीणां यन्मामेवं प्रभाषसे ॥ ३० ॥ 


सौता- तुवं दाव साहु होहि । ( लं तावत्‌ साघुभव । ) , ..- 


यायाय ~ 
स्वभावः, परिवत्तते = अन्यथा भवति । जत्र हेतौ “हिः शब्दप्रयोगः । सततत 
चरणसेवापरायणे मय्यपि यदि तव विश्वासो नास्ति तर्हि काचिद्‌ विपत्तिराप 


एवेति भावः 1 प्रमिताचषरा चृत्तम्‌ । तर्लक्तणं हि-्रमिताष्तरा सजए 
कथिताः । जर्थान्तरन्यासार्ट्धारः ॥ २९ ॥ 


जथ रुचमणः सीतायाः पर्षवचनमाकण्यं सनिर्वेदमाह --अ विवेकि 
जविवेकम्‌ जनावेचयम्‌ अदाक्तिण्यम्‌ अनू्जितम्‌ एवम्‌ ( वचः ) मास यत्‌ प्रभा 
( अतः) नारीणास्‌ जन्म अहम्‌ धिक्‌ इ्यन्वयः । अदिवेकम्‌ = उ चिताऽु 
विचाररहितम्‌ , अनावेचयम्‌ = अदूरदश्िस्वम्‌ , अदार्षिण्यम्‌ = दाज्लिण्यहीनं 
अनूजितम्‌ = सर्वबलरहितम्‌ , एवं वचः, माम्‌ = विवेकादिगुणयुतं रच्मण 
प्रभाषसे = अस्यथम्‌ जपरुपसि, ( अतः ) नारीणाम्‌ = खीणाम्‌ , जन्म = जाएि 


जहं धिक्‌ = अहं निन्दामि । अनेन सीताहद्यस्य विवेकादिश्ून्यस्वं चापल 
द्श्शितम्‌ 1 अनुष्टुब्‌ दत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


राबण-मूखं तुम नदीं जानतते फि जग कै द्‌ 
उपस्थित हआ दे 1 (नेपथ्यमे ) हा, मै मारा गया। 
सीता- मूर रक्ष्मण ! भँ तुम्दारे सामने भाणः 
स समय भाई के पास जाओगे । 
खुचमण-- विचार शल्यः; मविष्य की चिग्ता न 
नारियों की जाति को पिक्रार दहै, जो मुञ्चे श्स प्रक 
सीता-तो तुम्हीं सञ्जन वनो । 


से पीडति श्सलख्ी कासोम 


पाग दूगो। वादे निराश्च ह 


करने वालो, निस्शृह भौर द 
र बदनाम करती हो ॥ ३० ॥ 


तृतीयोऽङ्कः १०१ 


| „^ ^ ^ न ^ (००१ १ ७० @ ^^ ^^ ५” ^ ^^ ^^ ~= ^ ^ ८9 ७ ५४ 
| 


उछदमणः- 
% [4 श 
भयाविधेयवपुषां नववेसभाजां 
विश्नामवेश्मनि वने रजनीचराणाम्‌ । 
आल्ञां गुयोरगणयन्नदिवेकलोला- 
मरेकाकिनीं कथमहं भवतीं त्यजेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सीता-समाही रक्खदि इत्थिआअणं ण बाणा । ( समाधी रक्षति 
ख्ीजन न बाणाः 1 ) 
~~~ 
अथ सीता पत्वम्‌ तावत्‌ साधुभव इत्यन्न साघु शब्देन विएरीतङ्कणया 
खदमणस्य अविचारिव्वं बोधयति । 
जथ कुदमणो आावृजायापरषवचनश्रवणसमुरपन्ननिवेदेन गमनक्छियास्प्रति 
दोरायमानहृद्य आह --मायाध्ेयेति ॥ मायाविधेयवपुषामू नववरभाजास रजनी 
चराणास्‌ विश्नामवेश्मनि वने गुरोः आज्ञाम्‌ जगणयन्‌ अविवेकलोराम्‌ एका- 
किनीम्‌ भवतीम्‌ जहम कथम्‌ स्यजेयम्‌ इस्यन्वयः1 मायाविधेयवपुषाम्‌ = मायाया 
विधेयम्‌ = अधीनम्‌, वपुः = शरीरस्‌ येषाम्‌ तेषाम्‌ कपटाधीनदेहानाम्‌ › नववर- 
” भाजाम्‌ = खरदूषणादिवधोस्पन्नशच्चुभावेन दिद्रान्वेषिणाम्‌ , रजनीचराणाम्‌ = 
निश्चाचराणास्‌ , विश्रामवेश्मनि = निवासग्रहे, वने = कानने, गुरोः = आयरामस्य, 
जाज्ञाम्‌ = आदेशस्‌ + अगणयन्‌ = अविचारयन्‌ , अविवेकरोराम = जविवेकेन = 
विवेकशून्यस्वेन, लोकास्‌ = अस्थिरचित्ताम्‌ , एकाकिनीम्‌ = सहायान्तररदहिताम्‌ , 
भवतीम्‌ = त्वाम्‌, अहम्‌ = रुच॑मणः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, व्यजेयम्‌ = ज्याम्‌ , 
परित्यागं कर्यामिस्यर्थः । राक्तसबहुरे कान्तारे जआात्ममात्रसहायां स्वां परिष्यज्य 
गुरोनिदेशमन्तरा इतोऽन्यन्न मम गमनं नोचितमिति भावः । वसन्ततिकुक 


उत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
समाधिरिति ॥ अत्र समाधिश्चब्दधित्तस्य स्थेयं लच्तयति । खीणां पाति्रस्य- 
रणं तासां चित्तस्थेर्यमेव करोति नायुधानीव्यथेः। 


~~~ -~ 


छदमण-कपट श्चरीर को धारण करने वाले, नवीन शबुता के पात्र रक्ष्मों के 
निवास करने योग्य जंगल मे माईेकीअज्ञाकी उपेक्षा कर विवेकहीनताके कारण चच्रल 
भाप को अकेली केसे च्छोड दू ॥ २९॥ | ¦ 
सीता- ज्जियां की रक्षा उ्षके हृदय की स्थिरता करती है, बाण नदीं 








१०२ भाश्चयेचूडामणिः 
[८1 (~~~ 
ल्मणः--देषा ज्ञास्यन्ति देगाः साक्षिणः । 
सीता-होदञ्वम्‌ । ( भवितव्यम्‌ › ) 
लचमणः-८( प्रणम्य ) नमस्तुभ्यप्‌ । ( निष्कान्तः ) 
शू्यगखा--अऽ्ज ! पेक्ख पेक्ख । ( रयं ! पश्य पश्य । ) 
सीता-अवि णाम अभ्जइत्तेण लक्खणो सङ्गमिस्सदि | (अ 
नामायुत्रेण लदमणः सङ्गस्यते । ) 
( नेपथ्ये ) सीते ! समपि मापेक्षसे । 
सीता-हं, अण्णा खु भं अञ्जउत्तं सरेण अण्णेसासि । (अरि 
( हम्‌ › अधन्या खल्वहं श्रयप्र स्वरेण अन्वेषयामि । ) 
शपगखा--अभ्ज ! पेक्ख पेक्ख अवणीदअंतं रणं सअं ए 
गच्छतं । ( आयं । पश्य पर्य अपनीतयन्तृकं रलनं स्वयमेव गच्छत्‌ । ) 
रावण नाययुपेश्चाकालः । रामरूपेणेनामधेपथे भरतिबध्नामि | 
शुपणला-युद्‌ढ भञ्जो मणादि। अहं चि दाव रामं सीदास्् 
णिबु्तिे बिलंबदस्सम्‌ । { खष्ड चायो भणति । अहमपि तावद्वामं सौर 
रूपेण निषत्तिपथे विलम्बयिष्ये । ) 


च कोन्च्क्दक 





पेमा क? ७०० अदा ऊष. 





भपनीतयन्तृकभिति ॥ अपनीतयन्तृखम = अपनीतः दूरीभूतः यन्ता <= रक्त 
यस्मात्‌ तत्‌ । इद्‌ हि ररनस्य विशेषणसूः ! 


खचमण- देवता जनेगे । देवता ही साक्षी है। 

सीता-होना चाहिये । 

ङदमण तमको नमस्कार है । ( प्रणामकर्‌ जति है ) 

ह अमा देखो; देखो 

- क्या सायं ६ भे य ते 

वीणा द 4 से लक्ष्मण की भैर श्लेगी १ ( नेपथ्यमें) सीते! तुमं 

सीता अभागिनी में भावाज से गायत्र को खोजती ह| 

शुषणखा--भायं | विना रश्चकं कै जातत हये रत्न को देखिये । 


राचण-- यह समय उपेक्षा करने का नदीं हे 1 + 
रूप्‌ गृ 
दी रोक्ता हू । रा्केसरूप सेमं दते वीचमा 


श्रपणखा-आयं टीकर 


कहते हे | म >) [] 
राम को दे९ खगाद्धी द भीसीताका रूप भर्‌ कर लोयने के मागं 
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रावणः- बाढम्‌ | 

श्रपणखा--इदो परं किं मए कत्तव्वं | ( इतः परं रं मया कर्तव्यम्‌ 1 ) 
[ निष्क्रान्ता | 

* > ^ 6.3 
^ सूतः आयुष्मन्‌ ! कि सयेदानां कतञ्यप्‌ | 
। रावणः-( कणे ) एवमिव | 
सृतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( अत्मगतम्‌ ) अदो ! बलवान्‌ भच 
पण्डः | इदमपि सया कृतग्यमासीत्‌ । 
( राचणो रथादवतीयं रामह्पेण सीतायाः पृरतस्िष्टति ) 

सीता--हं, अञजउन्तो । जेदु अऽजउत्तो । (दम्‌ , आधपु्रः । जय- 

त्वायेपुत्रः । ) | 





रावणः- देवि ! इत इतः । 
साखादसेन बलिनां श्रणद्‌ाचयणां 
५ जिद्धाततले कस्वलोदरि ! बतंमालास्‌ । 








अथ दुहसुखो साख्या रासरूपमाभ्चिस्य सीतं भ्रतारयति--मायावलेनेति ॥ 
करतरोदरि ! मायादखेन बकिनाम्र्‌ हणदाचराणाद्‌ ज्िद्धातरे वर्तमानाम्‌ स्वाम 
ढदमणः कथस्‌ उपे्ितदाच्‌ , त्वर्‌ रथस्‌ सृदुना चरणद्रयेन इस्थस्‌ गतासि ` 
इत्यन्वयः ! करतरोद्रि ! = कृरोडरि !, मायादरेन = दुखनापएभावेण, दलिनास्‌= ` 


ज को ज कि क क = = 





राचण-टीक दै । 
शूपणखा--मव सुस्चे क्या करना चाद्ये १ ८ चलो जाती है ) 
सूत- आयुष्मन्‌ † अव सुञ्चे क्या करना चादिये 
रावण-( कानमे) इसतरह। 
सूत-आपकी जो भाज्ञा। (मन ही मन ) ओह, मालिक की रोरी बड़ी तग्डी, होती 
। यह भी सुश्च करनाथा १ | 
(रथ से उतर कर रावणरामके रूपमे सीता के सापरते खड़ा दोतादहे।) 


सीता-अहा, जायंपुत्र [ आयपुत्रः को जय दो । 
रावण-देवि ? इधर भभ इधर । 
हे तन्वङ्गि उभरायाके बलसेक्षणक्षणसें रूप बदलने वाजे सवर राक्षसं की जिहा 






आश्चयेचूडामणिः 

१ 2. ^^ ^^ @ ५, ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 
त्वां लक्ष्मणः कथ पुपेश्चितवान्‌ कथ त्व 

मित्थं गतासि खदुना चरण दयेन ॥ २२ ॥ 


सीता-हं, अधण्णाए मए उपालद्ध कुमारो किं ति मन्तेदि । ( छम्‌, | 
धन्या मयोपालब्धः मारः किमिति मन्त्रयते!) <^ | 


{५ 


रावणः- नूनं विप्रलब्धासि मायासृगस्बरण । 
(1 ९ नर 
` सता--अउजञडत्त ! कहिं सो मामि । ( ्ायपुत्र ! त्रस 
मायागृगः । ) 
राबणः--पथि विप्रतिपन्नः स्वयमेवागमिष्यति । 
( नेपथ्ये ) अयमयमागच्छामि । 
(~ ४५ (3 
सीता-ं, अऽ्जउत्तर्स ति सरो । ( हम्‌ , आययुत्रस्येव स्वरः । | 
रावणः मन्ये पूवमपि स्वरसादश्येन बच्ितासि । 
न ~~ ॥ 
सरववताम्‌ , णदाचराणाम्‌ = रसाम्‌ , जिह्धातङे = रसनातरे, वत्तमानाम्‌= 
वि्यमानाम्‌ , स्वाम्‌ = भवतीम्‌ , क्चमणः = तव रत्तकसवेन नियुक्छो ममानुज) 
कथम्‌ = केन प्रकारेण, उपेदवितवान्‌ = व्यक्तवान , स्वम्‌ ( अपि ) = सीता ( पि) | 
खृदुना = कोमरेन, चरणद्वयेन = पादयुगलेनः कथम्‌ द्यम्‌ = कथम्‌ अनेन 
प्रकारेण एकाकिनी एव, , गतासि = निग॑तासि, पर्ण॑शाकातो वहिभूतासीस्यथ। 


टचमणोपेदिताया अपि तव पणंशाङायामेवावस्थानं समुचित मासीदिति भावः। 
वसन्ततिखक चत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


क, 





के वीच में र्ती इदे तुम््री किस प्रकार रक्ष्मणने उपेक्षाकी? ओौरतुम भीद 
को म दोनों चरणो से श्स प्रकार क्यों चलो भायी ष्टो १॥३२॥ 
सीता-सुञ्च अमागिन से मत्संना पाकर कुमार भपने मनमें क्या सोचगे, 
रावण- निश्चय ही तुम मायावी हरिण की आवाज से धोखा खायी दो। 
सीता-आयेपुत्र { वई मायामृग करं है। 


रावण- मागं मे छिपा हआ स्वयं हो आजयेगा । ( नेपथ्पर मे ) यद म आता हूं ) 
सीता- हे, आय॑पुत्र जेसी आवाज है। 


रावण-माठ्म पड़ता हे आवाज की समानता से तुम पडे मी ठी गयो दो । 


॥ 
7 ९९ 
कक चि सज 


कुमारोऽपि मयो- 


तृतीयोऽङ्कः 
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५/९ ^^ १०१६ 
सलीता-णं तेण कुमारो वि मए डपालद्धो । ( नज तेन 
पाटव्धः । ) 
( रावणः सूतं वीक्षते सूतोऽपि कुच्मणल्पेण रथमसन्दिग्ध 


यष्माभिरभिगन्तम्यभिति तपसा सथ 


गृहीत्वा राबणमुपसपति ) 
सूतः--प्रसीदस्ायः । रथमारोहस्वायेः सपत्नीकः । 
रावणः-लदमण ! किमिदम्‌ । 


लतः--आयं ! समाधिचष्ुपा भरतस्य परचक्रभयमुपनतं दष्टा तूणं 


निमीय सद्यं दन्त्या वनान्तरेष्बन्त- 


हितस्तपस्विजनः। 
) जुउजञइ । णं पुव्वं वि से हस्थे दिण्णं परं 


अच्चरिअचूडामणी अच्मुदङ्कलीअं अ । ( 


ति 


सीता--( श्मात्मगतम्‌ 
युज्यते । नलु पूेमप्यस्य दृस्ते 


[3 ९ ज 
दत्ते आश्चयंचूडामणिः द्‌ भुताङ्कलीयकं च । ) 


ख्पमासाद्य रथ गृहीत्वा सी ताप्रवोघनायः 


रथ सूतो रावणसद्धेतेन खचमण 
धिचश्चुपेनि ॥ तपस्विजनः = तपःक्मनि 


\तस्प्राधिकारण चछदयना ग्रतिपादयति- सम 
। निरतो सुलिदगः समाधि चन्ञुषा = दिव्यनेत्रेणः, भरतस्य परचक्रभयम्‌ = शलुराञ्यः 
†म्‌ = सवरिततरम्‌ , युष्माभिः = समा 


विपदम्‌ , उपनतम्‌ = समागतम्‌ , दद्र तृणम्‌ 
दिभिः, जचिगन्तव्यस्‌ = अभिगसनीयम्‌, इति 
स्यन्दनम्‌ › नि मायनविरचय्य, सद्यस्‌ = लदमणाय दर्वा, चन 


अनतरहितः=तिरोभ्यूत। ___ = = तिरोऽभूत्‌ । 
छ ग व 
दो भो उपालम्म दियाहे। (रावण सारथीको 


सीता--श्सी से मेने कुमार ठ््मण 
इशारा करता है! सारथौ मो र्ह्म्ण के ल्पमे निः्छंक भावस रथ को लेकर रावण के 


तपसा = तपोवन, रथम्‌ = 
न्तरेषु = भन्यवनेषु, 


समीप आता हे) 
सूत-- आयं प्रसन्न दो । पत्नौ सर्दित आय॑ रथ पर चदु । 
रावण-लक्ष्मण ! यह क्या { 
को उपस्थित जान कए “तुम लोगो को 


--आर्यं । योगदृष्टि से मरत के शजुभय 


लिए तपोबर से रथ का निर्माण कर तथा दमं देकर तपस्वी लोग 


सूत 
शीघ्र जाना चाहिए 1” इस 
दूसरे जंगल को चङे गये । 
| खीता-(मन ही मन) दो सकता हे! पहले मौ ऋषियों ने इतके हाथ म आश्चयं 
| चूडामणि बौर विलक्षण अंगी को दिया था \ 





१०६ आश्चयंचूडासणिः 


राबणः- देवि ! कस्तवाभिप्रायः। 

सीता--णं मए वि इच्छिदव्वो मरदस्स वेसणणासो बन्दणं | 
अणस्स अ] ८ ननु मयाप्येष्टव्यो भरतस्य व्यसननाशो वन्दनं गुसजनस्य च । 

राबणः-लदमण ! प्रथमं देवीमारोहय रथम्‌ । | 

सूतः-यदाज्ञापयत्यायः | ( रथमारोहयति ) 

सीता- दिष्टिभा रक्खसब॑च णादो मोदा भध गच्छामो । (दो 
राक्षसवश्चनान्मोचिता भूवा गच्छामः । ) [ सहषेमारोहति ] 

रावणः-श्रसन्ना देवी, लदमण ! तूण चोदयाश्वान्‌ । 

सूतः-यदाज्ञापयत्यायेः। 

रावणः-( श्रात्मगतम्‌ ) रास इति | 

मयि बुद्धाप्यसखन्दिग्धामिमां न स्पष्टुमुत्लटे 





द 








अथ रावणश्खेन सीतामार्मवशङ्गतामवलोक्य मदनपरवसलो भूस्दा सीता 
लिङ्गनससुस्सुकोऽपि तस्याः पातिब्रस्यप्रभावेण स्तन्धञ्यापारः सन्‌ स्वयम 
विष्शति- मयि बुदधयेति ॥ अहम्‌ ( अधुना ) मयि राम इति बुद्धया असद 
गवाम्‌ जपि इमाम्‌ स्रष्टुम्‌ न उत्सहे, जहो, तस्पूर्वद्टानास्‌ सखीणाद्ध समाग 
क्ट दस्यन्वयः । जहम्‌ = रामरूपेण विद्यमानोऽपि, मयि = रावणे, राम इि 
डद्धथा = अयम्‌ रामः" इति मद्‌ गोष्ठरेण ज्ञानेन, असन्दिग्धास्‌ अदि = समदः 
रहिताम्‌ जपि, दमाम्‌ = पुरोवर्तिनीं सीताम्‌ , रपरष्ुम्‌ = स्पश कतस, न उस्सहैः 
त स 
रावण- देवि! भापका क्या विचार है! 3 
सीता-हमे मी तो मरत के दुःख का उपशम भौर युरुजनो की बन्दना अभी है। 
रावण रक्षण | पहले देवौ को रथ प्र चदढाभो | 
सूत- आयी जे भाश्ञा। (सीतादौ रथ परर चडात। है ) 
4 ८ सोभाग्य से राक्षसो की छर से मुक्त होकर {जाती हं । ( प्रसन्नता से.२ 
रावण देवौ प्रसन्न हे । लक्ष्मण ! रथ को शोघ्र बदाओं । 
सूत--मायं की जो आज्ञा । ( 


रावण ( मन ही भन ) शमः श्त तरह- मुञ्च मे द्धि रखनेवाली शंकारिः 


तृतीयोऽद्धः ०८ 
„^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ = 4 ^ ^» ^ 
अहो | तत्पूवदष्टानां कष्टः स्रीणां समागमः ॥ ३२ ॥ 
( ततः प्रविशति रामः सीतारूपधारिण्या शषंणखया सह ) 
रामः-देषि ! स खलु जाल्मो राक्षसो मसेषुपतनानन्तरमेव मे रूपं 
गृहीत्वा पतितः। ततस्त्ुपेदय तव वृत्तान्तपरिज्ञानाथ तृण निव््तौऽस्सि! 
 शपणखा-( आ्ालसगतम्‌ ) अघं द देविन्तणम्‌ | ( शधंते देव त्वम्‌ 1 ) 
सीता-( आकाशे रथस्था ) चिराअ चु णो पिञखदीं बणस्थलीं विस्त- 
ञ्जि गन्तञ्वं । ( चिराय खलु नः प्रियसखीं वनस्थलीं चिधज्य गन्तव्यम्‌ । ) 
रावणः--देवि ! कृतमनेन । तसु द्रद्यसि नन्दलातिशायिनीं नगये- 
द्यानश्रियनेव । 
सीता-८( श्रो विलोक्य ) तह ह, अञ्जउत्तो। (तथा) दम्‌ 
श्रायपुत्रः । ) 





उरसाह न ङरोद्धि, चद्‌ = तस्मात्‌ , पूवद््ानास्‌ = प्रथमलादाच्छतानःप्‌ , खीणाद्ू 
 रमणीनाम्‌, समारासः = सङ्घः, कृष्टः = दुःखाद भवतीति लेषः। यद्पीयं सां 
रामं जानाति तथापि प्राथश्येन दखनादस्याः शङ्गमसुडे नोर्साह इति स्यदः, 
भनुष्टुव्‌ चत्त ॥ ३३ 






इसको स्परौ करने का उत्साह नहीं होता रै! अहो, पहली वृर देखी गयी शखियोंक्ा 
समागम कष्टदायक होता हे ॥ ३३ ॥ 
( उसके वाद राम सीताकारूप धारण किये ्युपंणखा के साथ प्रवेश्च करते दै) 
राम-देवि ! वद दुष्ट राक्षसमेरेवाणके प्रहारकेवाददही मेरेरूपको धारण कर्‌ 
गिर पड़ा । तद उसको च्योड कर तुम्हारा समाचार जानने शीघ्र खोट पड़ा हूं । 
श्रूपणखा-८ मन दी भन ) ठम्दारा देवीम(व दूषित हे । अर्थात्‌ कपटवेष में दिघमान 
शुपणखा अपने प्रति राम के देवि { इस सम्बोधन को सुनकर प्रसन्नता का अनुभव करती 
+ हे भोरराम की बुधि पर तरस खाकर उन्ह आन्त समञ्चती है । 
 सीता-(जाकाशमें रथ परव इहे ) अपनी प्रिय सखी वनभूमि को बहत दिनो 
केलिए दोड कर जाना दै। 
| रावण-देषि { इससे कया, नन्दन बन कौ भी तिरस्कृत करने वाली नगरवाटिका कौ 
| शोमा को देखोगी 1 
सीता-( नीचे की ओर देखकर ) अच्छा दै, आयंपुत्र 1 
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१०८ 
रामः- आकाशे सीताया इष स्वरः । ( इटुदक्षते , ¢ 
शसणला--अज्ञउत्त ! पेक्ख पेक्ख तव पडिकिदि इत्थिभं अम्‌ 
इदि आदरिसे विअ पेक्खामि । ( रायु | पर्य पश्य, तव प्रतिति 
च ममाकृतिमादशे इव पश्यामि । ) 
रामः सत्यं सीता परपुरुषगोचरे न तिष्ठति । ध्रुवमियं वश्च 
 -सीता मायारामपाश्वं । यथा सोऽहं न भवामि तथा सीतापि न भवहि। 
सीता-हं, अधण्णा अहं अज्ञउत्तं परमस्थं ण जाणाभि। (हष 
अधन्याहम्‌ येत्र परमाथ न जानामि । ) 
रावणः-युग्वे ! मुनीनामतिसन्धानाथं मम रूपेण राक्ष 
सञ्चरन्ति । 
सीता-सच्चं एठ्ब एद्‌ । कुदो अऽजउत्तस्स इस्थिआसम्बन्धो 
जह सा अहं ण होमि तह अञ्जउत्तो षि सो ण होइ । (सत्यमेवेत्‌। 
कुत आयेपत्रस्य च्ीसम्बन्धः। यथा साहं न भवामि तथाथंपुत्रोऽपि स न भवि 
रावणः प्रसन्ना देषी, लदमण ! तूणं चोदयाश्वान्‌ | 


रावणः शङ्काङ्कखां सीतां ष्ट्वा एवं प्रवोधयति- मुग्धे ! सुनीनामिति 
भतिसन्धानाथ॑म्‌ = वञ्चनाथंमू, मम खूपेण = रामस्य रूपेण, सञ्चरन्ति = यथैर 
विचरन्ति । 





राम- आकाशम सीताकी सी भावाज है । ( ऊपर देखत्ते हे ) 


शूपणखा-मायंपुत्र ! देखिर देखिए । दपंण की मति आपकी गौर मेरे रूपर्मे' 
वी आकृति कौ देखतती हं । 


राम -समयुच सता दूसरे पुरुष के सामने नदीं रह सकती । जिस प्रकार म 
नहीं हूं उपती प्रकार सीता मी ( वद ) नदीं रे। 


सीता- मेरा दुाग्य है किमे आयंपुत्र को वास्तविक रूप से नीं पहचानती \ 

रावण सुग्धे { सुनियाो को धोखा देने के लिए मेरा रूप धारण कर राक्षस धमते 

सीता-यह सत्य हो है । आयंपुत्र का खा के साथ सम्बन्ध कैसा १ जिस प्रका 
चह नहीं हो सकती उपस प्रर भायंपुत्र मो वह्‌ नदीं हो सकते हें । 

रावण--देवी प्रसन्न हे । लक्ष्मण ! शोघ्र घो को वद्‌[ओ । 
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( निष्क्रान्तो रावणः सीतां गृहीत्वा सूतेन च ) 
शरघणखा-( विषाद्‌ रूपयति। स्वगतम्‌ ) को णु खु मे गमणस्स उपाभो। 
(कोनु खलु मे गमनस्योपायः। ) 
रामः- देवि! 
कि नि्वासेग्लंपयसि जपापारलं दन्तवासो 
ने्ाभ्यां कि खजसि कुचयोरस्रविन्दुनजस्नम्‌ । 
विश्चिक्षा्नी दिलपसि कथ तिष्टखि ध्यानमूका 
धीर ! घेर्य तच खह मया निर्गतं निगेतेन ॥ ३४ ॥ 


अथ रामः सीत्ताखूपेण विद्यमानायाः शूपणखाया विषादनिभित्त विष्टलति- 
४ निःदवासैरिति ॥ धीरे १ (सवम्‌) जपापाटलम्‌ दन्तवासः निःश्वासः कं गकपयति, 
नेत्राभ्याम्‌ कुचयोः अखरविन्दून्‌ अजस्रम्‌ किं सृजसि, विद्ति्चाङ्खी ( भूवा ) किः 
निरुपसि, ध्यानसूका कथं तिष्ठसि, निगतेन मया सह तव धेयम्‌ निर्गतम्‌ 
^ कथमिति शोषः । दव्यन्वयः । धीरे ! = स्वभावतो धेय गुणसखम्पन्ने, ( सवम्‌ ) जपा- 
ˆ पाटलम्‌ = जपापुष्पवदतिर्‌ , दन्तवासः = अधरम्‌ , निःश्वासैः = निःशवास- 
मारतः, किम्‌ = किमर्थम्‌ › ग्लपयसि = मक्नियसिः नेत्राभ्याम्‌ = छो चनाभ्याम्‌, 
ङुचयोः = स्तनयोः, अस्नबिन्दन्‌ = जश्रुजरकणिकाः, अजखम्‌ = निरन्तरम्‌, 
किम्‌, खजलि = उत्पादयसि, विरिाङ्गो = विवश्ञकरचरणाद्यवयवा ( भूत्वा ) 
किम्‌, विरूपसि = परिदेवनं करोषि, ध्यानमूका = ध्यानेन = चिन्तया मुका = 
स्तिमितोध्वनयना, किम्‌, तिष्ठसि = वत्तसे, निर्मतेन = खगम्रहणाथं बहि गतेन, 


सूत--आयं कौ जो आक्षा । 

( सीता को केकर सूत के साथ रावण चा जता हे) 

शूपंणखा-( दुःखे का अनुभव करती रहै) मनद्टी मन) 

मेरे निक मागे का कोन सा उपाय हे १ 

राम-देवि { जपाङ्खम के समान भस्यधिकृ लाल भधर को गरम गरम सांसा से 
वरयो मलिन वनारही दो १ कुच प्रदेश पर दोनों नेन से निरन्तर अश्चुकणों को क्यो 
बहा रहय हो ? शिथिल शरीर वारो होकर वर्यो विलाप कर रदी हो, ओर चुप मार कर 
क्यो वैटी हो ? धीरे ] ( माया खग को पकडने के लिये ) निकले हए मेरे साथ ही ठम्दास 
धेय मो निकल गया है ॥ ३४॥ 
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४ ~~~ ~~~ 
शरैणला-अज्ञउतत ! तब वेसणस्स अहं बीजं संबुत्त्ति पेक्ला) 
( युत | तव व्यसनस्यादं वीजं संगृततेति पश्यामि । 
रामा मेवम्‌ › कं न वशीकरोति स मायारगः | कत तु 
लाघापि निवृत्तो लम णः । | 
शूषेणखा--अहं षि तं एव्व तक्केमि । ( अहमपि तदेव तकंयामि। 
रामः तस्य रूपपरिवतनेन कुमारं विप्रलन्धमिष पश्याभि | देष 
शक्नोषि मामवुगन्तु यावदहं लदमणयन्विच्छासि | 
शुपणकलल।--कटं वि अहं अणुगभिस्सं । भीदं हवि रक्लसबंच णाद 
6 कथमप्यहमनुगमिष्यामि । मीतस्मि राक्षसवश्वनात्‌ । ) 
रामः--देषि] इत्‌ इतः ( उभो परिकामतः ) 
( नेपथ्ये ) 
सकामा भव केकेयि | कौसघ्ये ! न गतिस्तव । 
मा सह = रामेण सह, तव = सीताया धेयम्‌ = धीरता, कथस्‌ , निर्मलम्‌ 


४५ £ ॥ [२ ए च (७ 
बहिमूतम्‌। मम निगंमनानन्तरं तव धैय॑बिनारे दिं कारणमिति सावः! मन्द 


कान्त बृत्तर्‌ । तल्छक्तण हि-मन्दाक्रान्ताऽ्बुधिरसनगेभो मनौ तो गयुगमम्‌ 
-सहोक्स्यलड&।रः ॥ ३४ ॥ 








य लचमणो राघव सस्वोध्य दिलपति--सकापेति ॥ दशयि 1 (इदानीं सवम्‌ 
सकरामा अव, कोौशस्ये । तव गदिः न, यत्‌ निशाचरवाणेन ते सुतः ममंणि इ 


---- 


श्रूपणला -्ञे देसा लगता र कि आपके दुःख का कारणम ही वनी, 
राम फेपता मत कदो । वह्‌ कपटगृग किते नहीं आष्ट करता दै ? 
टक्ष्मण जभोत्तकमी क्यों नदीं लोटा | | 
शरूपंणला- जरै मी तो यह सोच रही ह । 
| राम- भालस १ड्ताहेउसस्रगके र 
दमि] म उस्मण कौ खोज करता हूं । क्या 
श्ूपणखा-मे भाप्के पी कते जा 
राम देवि | शरसे 


रूप-परिवतेन से लक्ष्मण धोखा खा गय्‌। ३ 
ठम मेरा साथ दे पकती हो ! 

सकी १ मं राक्षसो की माया से डर गह ह। 
सपर से ( दोनों धूम कर चलते है ) [ नेपथ्य म ] कैकेष 
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यच्चिश्ाचरबाणेन खतस्ते मभेणि क्षतः | २५ ॥ 
रामः-देन्त ! तदेष संवृत्तम्‌ | 
` ( पनर्नँपथ्ये ) 
सत्यवादिनि ! घमिष्ठे ! पुच्ि साशरवाससखः | 
अमङ्गलानां नारीणां कथं त्वं देवि | गरश्से ॥ ३६ ॥ 


` रामः-यावद्यसास्मपरित्यायं न करोति ताबदेनमरुपस्पौमि । 
( ततः प्रविशति वाणोद्धरणग्याप्रतो लदमणः रामहपग्रच्छन्नो मारीचश्च ) 
3 
इस्यन्दयः । केकेयि { = भरतस्रातः १, ८ इदानीं स्वस्‌ ) दखकामा भव = सफर 
मनोरथा भव, कौलस्ये ! = रामसातः †, उव = सवस्याः, गतिः = उपायः, न = 
तास्ति, यत्‌ = यस्मात्‌, ते=तच, सुतः = पुन्नः, निश्ाचरवाणेन = रजनी चर. 
शरेण, मञंणि = ससंस्थञे, सतः = पीडितः, कथाशेएताङ्गत इत्यर्थः । अनुष्टुव्‌ 
दत्तम्‌ । काञ्यटिङ्गमलङ्वारः ॥ २५ ॥ 


पुनरपि सीताबेछन्यसनुस्स्य शलोका्धर्हृदयस्तां सम्बोध्य विटपति- 
। + सत्यवादिनि ! धर्जिे ! सागरडाससः पुचन्नि ! देवि ! खम्‌ 
भमङ्गकानाच्र्‌ नारीणास्‌ ( मध्ये ) कथम्‌ गण्यसे इव्यन्वयः। सत्यवादिनि ! = 
यथाथचचने { धनिष्ठ = भत्तशुधृतारूपधमंकर्मनिरते, सागरवाससः = भगवत्या 
वसुन्धरायाः पुत्रि = तनये , ( एवस्पू्वा च्दस्‌ ) अमङ्गलानाम्‌ = अशभसूचका- 
नाम्‌, विघदानासर्‌ + नारीणास््‌ = खीणास्‌ ( सध्ये ) कथ्‌ = केन प्रकारेण, 
गण्यसे = गणिता क्रियते । वेघग्यक्ारणासवेऽपि कथं स्वं दिधवास्वं यास्यसीति 
भावः । अचुष्टुव्‌ दन्तस्‌ ॥ २६॥ 

~ 
ठम भपनी जभिलापा पूरी करो ! वौसस्ये { ठम्दारा कोर उपाय नदीं क्योकि राक्षस क 
बण से तुम्हरे पुत्रकाद्य विथ गया है॥ ३५॥ 

राम-दा, वही इआ । 


 (फिरनेपथ्यमें) हे सत्यवादिनि! धम॑शौके ! वसुधापुत्रि! तम किसी विषव। 
| नारियं मे गिनी जाओगी १॥ ३६ ॥ 


| राम-जव तक यह प्राणत्याग नही कैरता तव तकर इसके निक्रट जाता इं ! 
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लन्दमणः-( सकरुणम्‌ ) आयं ॥ गुरुविधेय | त्वदायत्त मे । 
हरसि । | 
रामः-८ स्मितं कृत्वा ) लद॑मण . | 
मुञ्च मायागतं दुःख पश्य मां तव पूलजम्‌ । 
लच्मणः--( विलोक्य सक्रोधम्‌ ) आः राक्षस 
पूर्वं चापि मे हत्वा मामप्यभिगतोऽसि किम्‌ ॥ ३७॥ 








त 


जान कः 


--- स्त ग -- ऋष 

अथ सौमित्रर्विपन्नं रामं दष्ट्वा विरपति -युरुगिषेथ इमि ॥ रुरविधेष 
गुरुतरं विधेयम्‌ = पुत्नोस्पादनादिकन्तभ्य यस्य स गुरुविधेयः तरसभ्बो धने । पित्रा 
ऋणन्रयमनपाङ्ृत्य साम्प्रते तव शमनं नोचितमिति भावः । स्वदायत्तम्‌ = 
धनम्‌ । यतो मम॒ जीवनं तवाधीनमतस्ूवयि जीवत्येव मया जीवित्यं, नान 
येव्यभिगप्रायः। 

अथ रामो रदमणगस्य आन्तिमपनुदति -युन्च मायेति ॥ मायागतस्‌ दु 
मुञ्च, तव पूर्वजम्‌ माम्‌ पश्य, इति रामवाक्यम्‌ ›, मध्ये एव रुचमणोऽधि 
पन्नाह- पृव॑जमिति ॥ मे पूर्वम्‌ पि हत्वा माम्‌ अपिच किमू जमिगतो$ 
इत्यन्वयः । कचमण ! -मायागतम्‌ = कपटशरीरहेतुकम्‌ › दुःखम्‌ = खेदम्‌ › सुत 
स्यज, तव = भवतः, पूरवंजम्‌ = अग्रजम्‌ › माम्‌ = रामम्‌; पश्य = जवरोकय्‌ 
खल तवाग्रजो रामो विपन्नः, अपितु मायाश्लरीरो ग एव विपन्नः, भः 
नारित शोकस्यावसर इति रामारयः। 

छचमणो रामे रात्तसम्मन्यमानः सक्छोधमाह -पूवैजमिति ॥ मे = ममः पूवनप्‌ 
अग्रजम्‌ अयेषठ्नातरमिव्य्धः, हत्वा = निहस्य, माम्‌ पि = छदमणमपि, भि 
गतोऽसि = प्राप्तोऽसि ( हन्तुम्‌ एति रोषः ) । जनुष्टुब वत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 





( उसके वाद बाण को निकाल्नेमें ग्यस्त लक्ष्मणओर रामका रूप धारण 
मारीच प्रवेश्च करता है ) 

खुचमण-( करणा से) यं | हे प्रशस्तकार्यसंव।हक ! आपके अधीनस्थ पे 
जीवन का हरण करते हो । ( मरथात्‌ आपके धिना मेरा जीवित रहना असंभव है ) 

राम ( सुरस्ुराकर ) रमण | माया के कारण उत्त दुःख को दूर करो । % 
बडे मढ मुञ्चको देखो 1 


नजदीक मो सयेदो ॥ ३७॥ 
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तिष्ठ तिष्ठ क यास्यसि ( खङ्गसुत्कोशयति ) 
रामः-( उपेत्य ) लदमण ! पश्य पश्य | ( इ्यङ्कलीवं दशयति ) 
लचमणः--( विलोक्य सलजनमाःमगतम्‌ ) नेदं राक्षा जानन्ति । 
( अधोपु्स्तिष्ति ) 
 रामः-लदंमण ! पश्य फल मङ्कुलीयकस्य | 
( मारीचं पादेनोद्धृत्य विक्षिपति मारीचः स्वरूपमेव गृहणाति ) 
लच्मणः-आयं ! पश्याभि | 
प्रति प्रप्य सहजां तथोद्धूत- 
रणेन तामरलपाटलस्विषा । 
नभसो जयेन रह संशतेर्धनेः 
पतति क्षितौ पतनन्सूणिताचलः ॥ ३८ ॥ 


^ 8 


अथ कचमणो सारी चस्य वास्तविकं स्वरूपं दष्टा सविस्मयमाह - प्रकृतिमिति \ 
तामरस पाटरुलिविषा तव चरणेन उदघतः सहजा भङतिम्‌ प्रप्य खम्ध्तः घनैः 
ष्ट जवेन नभसः पतनचूिताचलः दितौ पतति हत्यन्वयः। तामरसपारद 
वषा = तामरसलरमान्ोभेन, तव = खोकोत्तरपराक्रमस्य भदतः, चरणेन = 
पदेन, उदु तः = उत्तितः ( सच्‌ 3) सहजास्‌ = स्वाभाविकम्‌ , प्रतिम्‌ = स्व- 
सपम्‌, राकरलरूपमित्यथंः, पपच = आसा, सश्प्राप्येति क मथ आसथ, समभ्येति यावत्‌ सत सभ्धतः= 


 एदरो उदरो, कदां जाओगे १ ( म्यान से तलवार खींच क्ते है ) 
| रम--( समीप माकर ) देखो, देखो । 

( अंगूठी दिखलातते है ) । + 

छचमरण--( देखकर लज से मन ही मन) इसे राक्षस नदीं जानते है। ( घपन। 
ई नीचे करलेते है) प 

राम - लक्ष्मण { अंगूठी का फर देखो । 

( मारीच को पेर से उठा कर फकते है । मारीच अपने वास्तधिक रूप को धारण कर 
ताहे )। 

र्चप्रण--आयं { देखता ह 

पेपर के समान रक्त तथा कोमल चरणों से फेफा गय] वह, अपने वास्तविक रूपए को 
ण करके वेग से मेषमागं से जाकर तत्कालीन मेधोके साथी आकाश से गिरने 
मे विभक्त पर्वत वी माति पृथिवी प्र णिर रा है ॥ ३८॥ 
| ८ आर चू 


#: 
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श्गदा--( सशोकमाप्मगतम्‌ ) हं, मणुस्सा खु बलबन्तो । हा 18 
गुरु मारीभो ( हम्‌ › मह्याः खलु बलवन्तः । हा | इतो गुमा रीचः। 
[ रोदिति] 

लदमणः- अस्य दशेनादेव नः ्रत्ययकारणमासीद्‌ अङ्घुलीष 
राक्षससंशये रूपव्यक्छिहेतुरिति । 

शु्णवा- को णु खु से गमणस्त उपाओ | (कोच खलुमे प 
स्थोपायः । ) ( विषादं रूपयति ) 
ˆ रामः- देवि! किमथापि शोकं न युञ्सि । 

( इति अशरसंमा्जनं करोति । शपेणखायाः स्वरूपमेवासीत्‌ ) 
शूपेणला-हं, अषसिद्‌ म्हि । ( हम्‌ › अवस्ितास्मि । ) 


रामः लद्मण । किमिदम्‌ । 
लच्मणः-आयं ! इदमिदमस्याः, 





तष्कालोपन्नेः, घनेः = मेपेः, सह, जवेन = वेगेन, नभः = जकाश्चात्‌ , ए 
चूर्णिताचरः = पतनेन = स्खरनेन चूर्णितः = शकलीकृतः अचरः = पर्व॑तः ; 
तथाविधो भूवा कितौ = एथिष्यासर , पतति = घागच्छति । भवस्चरणोद्धरणः 
एव वेगेन मेधमागंमासाद्य ततो धरण्यां निपततीति भावः। मन्जु भाविणीवृत 
सषोद्धिररुङ्कारः ॥ २३८ ॥ 





श्रूपणला- दा, मनुष्य बलवान दै, पूज्य मारीच मारे गये । 
(रोती है) 

रचमण-रसके देखने से दी हम लोगों के विशवास्त का कारण, राक्षस के से 
स्वरूपपरिचय का यह अगूढी कारण थी । 

श्रूपणखा-( दुःखी होती दै ) मेरे निकर माग्ने का क्या उपाय ह 

राम देवि | भभीभी दुःख नदीं छोडती हो? (रेस कह कर ओप पो 

यपगता भपने राक्षप्ती रूपमे बदल जाती है 1) | 

राम-लदमण { यह्‌ क्या? 

रुदपण-- माय | इसका यद- 
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(^ ^ १" ^ ^^ ^ 0 <^ =^ ^^ ^^ ^ 
नीलोत्पलाकृतिमपास्य रथाङ्रूप- 
मापदयक्ते नयनयुग्मधियं , तचच्च । 
आट्रूननालिकतया चिच्ुतान्तमूले- | 
दन्तेः खरिष्धिमथितेव सितसंणालेः ॥ ३२ । 
आस्त्वया छृतमिदं व्यतनम्‌ । ( खड्गमुत्कोशयति ) 
शपणखा-( सभयम्‌ ) अञ्ज ! सरणं सरणं । (च्य शरणं शरणम्‌ ।) 
{ रामस्य पादयोः पतति ) 


अथ ङदमणो रामाङ्कलीयकस्पशे न रादस्याः स्वरूपभ्राक्िप्रकारमवलोक्याह- 
नीलोत्पलेति ॥ “अस्याः द्युपरिषटद्राहयम्‌ । ८ अस्याः >) नयनयुरमस्‌ नीरोरपला- 
ङतिसर अपास्य रथाङ्गरूप्र आप्ते, दयस्‌ तनुश्च आद्टून नालिकतया विच्रुतान्त- 
मूः दन्पेः ( उपर्निता सती › सिक्तः खणाछः विनयिता सरित्‌ इव (श्यते इति 
शेषः) इस्यन्वयः । अस्याः शूपणखायाः, नयनयुरमम्‌ = रोचनयुगकम्‌, नीरोसपला- 
ङतिम्‌ = नीलकमल्वन्मनोहराकारम्‌ , अपास्य = दू रीङष्य, रथाङ्गरूपएस्‌ = रथाङ्ग. 
स्य = स्यन्दनादयवस्य ₹ङपम्र्‌ = विपुखाकारय्‌ , आपद्यते = प्राप्नोति, अस्याः, 
दयम्‌ = एुरोदश्यमाना, तजःच = ररीर्च, जादून नालिकतवा = आमूकम्‌ टूना = 
उच्छिन्ना नाङ्िका यस्याः सा आादूलनगलिका तस्याः भावः तया = आसूखोच्दच. 
नालिशृतय), .विचतान्तमूरेः = दितः = वदिर्धूतः अन्तः = जम्रसर्‌ सूल येषाम 
तथाभूत, दन्तैः = दशनैः ( उपकरहिता सती ) सितैः = शनै, खगाः = मतङ्गजेन 
विसिः कमकरतन्तुभिः ( उपएर्चिता ) विमथिता = परिष्टदितः, सरित्‌ इद = 
जलाशय इव, इश्यते इति शेषः । यथा विनयथितो जलाश्चयो मतङ्गजेनेतस्ततो- 
षिपिेख्ैणारेरूपलक्तितो भदति तथेदेयमप्युच्छिन्ननासिकतया दष्टरामिरूपरदिता 
इर्यते दति सावः । 
वसन्ततिलकं छत्तस्‌ । उपश्लङ्ारः ॥ ३९ ॥ 





नत्र-युगक नीलकमल क ल सुन्दर आङ्ति को छोडकर चक्र के भकार को भ्रष्ठ 
|ऋर रहा है । भोर शका शरोर मी नारके कट जाने कारण निक्डे हए दातो से, 
वगो से गालोडित दोकर इषर उधर व्यस्त सवच धृणाला से युक्त मथ हये सरोवर क 
भमन प्रतीत हो रहा हे ॥ ३९ ॥ । 
भतः तुम्ही ने यह विपत्ति जायी है । 
(म्यान से तरवार खींच लेते है ) 
प्पणसला-माय ! शरण दीजिए शरण । (राम्‌ ॐ चरो पर गिरती है ) 
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न १५५१५ ५ १. 
रामः-( लचमणं वारयित्वा ) श्ुपणखे ! कथय परमाम्‌ । 
अभय ते दत्तम्‌ | | 
शू्प॑णखा-( श्ाकारसंवरणं कृतवा कणं ) अञ्ज । एव्वं विअ । ( र 


एवमिव । ) ६ १. 
रामः-शूषणखे ! तव निष्करयाथं रातुरन्तिक मम सन्देशमुपनय। 


शपणखा-भआणवेदु दाणि साणुक्कोसो भद्रा । ( आज्ञापयद्‌ 
सानुक्रोशो भद्य । ) 
रामः-श्रणु, 
नयनविषये मायासीतां विदृश्यं विलोभनं 
मम धतवता मिथ्या रूपं विधाय च लक्ष्मणस । 





भटटेति ॥ 'भट्धा' अयं शब्दो रामस्य इते “नाटके नीचजनेङन्तमो जनो 1 

दति अभिधातज्यः' इति नियमात्‌ शूषंणखया प्रयुक्तः । 
४५ 

अथ रामः शपणखाद्वारा दशयुखभ्प्रति सन्दिश्षति-नयनविषये इति ॥ पर 
नयनविषये विखोभनस्‌ मायासीतासर्‌ च विद्श्यं मम रूपम्‌ तवता भिध्यास्प 
दमणम्‌ च विधाय सथः त्वरितगतिना स्वया सीता न वच्चिता भरस्युत ) ए 
नियतविधवाचाराः दाराः एव वञ्चिताः इर्यन्वयः। मभ नयनविषये = सम लों 
गोचर, विोभनमू = माया्गम्‌ , सायासीतान्च > शूपंणखामाध्यमेन छुदमसीत 
५ =-= = द्र्य, ममर्पम्‌ = रामरूपम्‌ , तवता = स्वीङतवता, मिष्यास्प्‌ 

जसत्यस्वरूपम्‌ › ठचमणच्च = सूतमाध्यमेन ममानुजञ्च, विधाय = छरा, सघ 










राम--( रक्षण को रोक कर ) शुपणखे { सच्ची वात कहो । भने तर्द अम 
किया । 

श्रूपणखा--( माकृति की समेट कर कान में ) आय॑ { पेस्रा है । | 

राम-शरःण्वे | अपना चुटकारा पाते के र्थि माई के समीप मेरा | 
पहूचाभो । 


४५ 
्पणखा- इस समय दया स्वामी हमें आज्ञा दीजिये । 
राम-खनो, 


ध्‌ र केलि मायाछरग भौर माया-सीताढो दिखा कर, स्वयं मेरा कपः 
२१ कर्‌ 5२ ( तसु को) लक्ष्मण बना कर शीघ्रगामी तुमने अमी सीताकी 
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त्वरिवगतिना खयः सीता त्वया न तु वन्ता 
नियतविधवाचारा दाराश्चिरं तव वञ्चिताः ॥ ४०॥ 
इति । 
लद्मणः--शूपणखे ! इदसपि मद्वचो रहि । 
अपि उन्धुधु नार्थतः बुर किञुतारातिघु तां दधाग्यहम्‌ । 
युधि रावण ! मे सबान्धवो नये देहि सुद्टतेदशेनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
~~ 
ततकणमेव, स्वरितगतिना = शीघ्रगामिना, खया = रादणेन, सीता = मम नायां 
जनकतनया, न वच्िता = जपहरणद्वारा न भरतारिता, ठ = प्रस्युत्त, नियतविधवा- 
चाराः = नियतः = अवर्यस्मावी, विधवानाम्‌ = विनष्टपतीतास्‌ जाचारः = ज्यव्‌. 
हारः येषास्‌ ते, तव = भवतः, दाराः = याः, चिरस्‌ = चिरकाटं यावत्‌ वञ्चिताः 
 अतारिताः। अस्मदूतञ्चनापूर्वकं छ्ताभिमां सी तावञ्चनामास्मवच्चनापूर्वकं छतां 
 स्वभायावञ्चनामेव मन्यस्व दृस्थ स्वया सवभायांपुत्रभिन्नादिभिः सह आत्मापि वञ्चित 
इति ध्वन्यते । हरिणी लृत्तसर्‌ ॥ ४० ॥ 

॥ अथ सौमित्रिरपि रावणश्यरति सन्दिशन्नाइ -- पि वन्धुपु इति । बन्धुषु अपि 
अथिता न वरम्‌ , किञुत अराविषु, अहम्‌ , तास्‌ दधामि, रावण { युधि मे 
सुनये सवान्धतः सुहुतं दशनम्‌ देहि दव्यन्वयः । बन्धुषु = दायादेषु, अपि, 
भविता = याचना, न वरस्‌ = नोच्छृ्म्‌ ° अदि, कि्चुत अरातिषु = किञुत शञचुषु, 
शतुु क्रियमाणा याचना तु अस्वन्तं निदा षवेति भावः, छन्तु इदानीम्‌ , 
अहम्‌ = कमरणः, तास्‌ = निङृशासप्यर्थितास्‌ , दधामि = सम्पादयामि, रावण ! = 
दशमुल ^ युधि = संमामे, युद्धं निमिततीङ्स्ये्य्थः, सवान्धवः = सपरिजनः, 
भात्‌ बन्धुजनसहितो सूष्वा, मे सुनये = ञयुनिवेषमाचरते खुचमणाय्‌, सुहृ त्त॑म्‌ = 
इण यावत्‌ , दशनं देहि = नयनगौ चरो भव, मरस्ममागच्छेत्य्थंः । सुन्द्री- 

वत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


आ क कः ककः = कः कक ~ 





महीं दिया अपि तु पिषवा-जीवन व्यतीत करने वाली अपनी खियांको दी तुमने पोखा 
दिया है ॥ ४०॥ 
रचमण--शुपंणखे { मेरे एस वचन को भी कहना 
बण बन्धुजनो के प्रति भौ याचना अच्छी नदीं है, शयुभों के प्रति क्या कहा 
यक्षि मौ भँ तुमसे यद याचना करता हं फि युद्ध भूमि मे अपने बन्धुं के साथ 
व तपसी को एक क्षण केऽल्यि दी ददन दो ॥ ४१॥ 


शाश्वयेचूडामणिः 


१४ (99 १ ^ न ८०० ११८०००१०, ^^ 
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(न ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ @ ^^ ^^ 
८ शूस॑णला--मादुणो मे कलहो उच्छवो | ( भ्राठमें कलहः उत्सच्‌ः । ) 

लच्मणः- आः अपेहि । 

शवगखा-एसा खं उन्बदिदिं हि । ( एषा खभुस्तितास्मि | 

( निष्कान्त ) 
रामः-लद्मण ! वच्िता बयम्‌ | 
कनकदरिणः क्वेयं भूमिः कं चेत्यविचारसयन्‌ 
अपि निशितधी रामो यमावचः प्रतिपन्नवान्‌ 1 ` 





अथ रामो मायाद्धगरोभङ्ृतं सीतापद्िघ्यागमनुमरध्य तञ्जन्याऽकीतेदु्पी 
हरस्व मन्यमानो महान्तं सन्तापसुपगग्य सविषाद्माह-- कनकहरिण ६ 
निज्ितधीः भपि रामः, कनकहरिणः क, इयम्‌ भूमिः च छ, इति अविचार 
रामावचः प्रतिपन्नवान्‌ इति कृतधियाम्‌ , हास्यः जासम्‌ ( अहम्‌ ) णः 
कृतम्‌ , अन्थेः ऊुतः प्रभवति, चेत्‌ श्ञा अपथोन्मुखी न ८ भवेदिति शेषः 
इस्यन्वयः। निरशितधीः जपि = नि्लिता = उचिताऽनुचितविचारपटीयसी धौः 
बुद्धिः यस्य एतादृशोऽपि रामः, कनकहरिणः = स्वणंगः, क = ङ्न, इयरभूभिश्च- 
इयं विपिनस्थली च, छ = ऊुत्र, इति भविचारयचू = विचारमङु्व॑न्‌ , रामावचः- 
अ = प्रियायाः वचः = मायाद्धगम्रहणाम्यथंनापरं वचनम्‌ › भ्रतिपन्नवानूः 





विमशे-इस दलोक मे लक्ष्मण की गर्वोक्ति की व्यञ्जना कवि ने वेड़ी दी कुशलता 
कौ हे । स्वजनो से भो याचना करना सर्वथा उपहास के योग्य हे । तुम तो मेरे श 
फिर मी श्वु से इद्ध याचना कर रदा द्रं भौर बह दहै समर भूमि मे तुन्दारे दशेत 
जमन्तण कौ याचना । याचना. भी यदि उन्नत कोटि की हो ओौर उसमे किंस के व्यि 
का विकास हो तो भेयस्कर ही है । 
श्रूपणखा-मेरे माई के लिये कलह उत्सव दी है । 
रुचमण- अरौ; टूर हो जा । 
श्रूपणला-यह मै आकाश मे उदर रदा हं 
( चरी जाती है ) 
राम-रक्ष्मण { हम रोग ोखा खार । 
कहां यह सोने का सृग भौर कहीं राक्षसो से भाक्रान्त यह बन-प्रदेश, रसा 
इद्धि से युक्त रामने मौ विना विचार व्यि सीताक वातां का विद्वासं किया, ्‌ 
बद्धमान्‌ मनुष्यां के उपास का पात्र बना भव शाञ/ करने से वया लाम ! | 


तृतीयोऽङ्कः ११६ 
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इति छततधियामाख हास्यः छतं छृतचिन्तया 
प्रभवति ङतोऽनथेः परज्ञा न चेदपथोन्सुली ।॥ ४२ ॥ 
रदमणः-- आयं ] अविलम्वितमिदानीं यत्नः कतव्यः| 
रामः- वाढम्‌ । गच्छाग्रतः | 
© 
कदमणः- यदाज्ञा पयत्यायः । इत इतः | 
( निष्क्रान्तो ) 
इति शक्तिम्‌ द्रविरचिते चृडामणिनाटके वतीयोऽङ्कः | 
क 2 








भनुराग चपरोभूर्वाऽङ्गीक्ृतवान्‌ › इति = अस्माद्धेतोः, इतधियाम्‌ = कृता = लाखा- 
भ्याससंस्कृता धीयषां तेषाम्‌ , हास्यः = ठपहासविवयः, जसम = अथुवस्‌ , 
अहमिति शोषः, कतचिन्तया = कतं कर्म॑ उदिश्य अनुतापेन, तम्‌ = जरम्‌ , 
न॒खस्वन्न सन्तापो विधेयः ! अनर्थः = अनिष्टमािः, ङतः = कस्मात्‌ , 
प्रभवति = सम्भवति, चेत्‌ = यदि, भरन्ञा = बुद्धिः, अपथोन्सुखी = दिपथगामिनी 
त भवेदिति शेषः । बुद्धये परीस्यमेव अनर्थकारणं नान्यदित्यथंः । कनकमय्गाणां 
हमादनिकादौ दिभ्यपरदेदो एव सम्भवात्‌ मायाविवहलेऽर्मन्‌ भरदेशे ङतः कनकण्ग 
इति विचारयितभ्ये मया अन्यथेव विचारितमिष्येव विपरीतदुद्धिरिति रामादयः । 
हरिणी उत्तम्‌ । अर्थान्तरन्यालालङ्कारः ॥ ४२ ॥ 

इति आश्चयचूडामणे रमाः रीकायां ठ्‌तीयोऽङ्कः ॥ 


यदि ज्ञान विरूद-माव का भनुसरण नहीं करे तो अनथ कहां से हो । ( अर्थात्‌ सभो 
भना का मूल कारण बुद्धि-विपयंय ही है ) ॥ ४२॥ 
छदमण--भायं | शस समय शोध ह प्रयास करना चाहिये । 
राम-टाक्रदहं। आगे चलो। 
रघमण- आयं कीजो आज्ञा 1 इधर मदर । 
( चले जाते हें ) 
तृतीय अङ्क्‌ समाप्त । 


~< 


चतुथोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति रावणो रथेन सीतया सूतेन च ) 
रावणः-लक्ष्मण । तूणं चोदयाश्वान्‌ 
त्यजतु भरतो भारं विश्वम्भराविषयं क्षणा- 
न्पुदितमनसखः पश्यन्त्यो नो अवन्तु च मतरः; । 
इयमपि पुसीमासाच स्व निशाचरगोचर 
चिरमगवने जातं दुःखं जहातु तपस्विनी | १॥ 
-- ------ ~ `~ ~~ 
विधया ज्ञानं तपश्चापि यरिमिन्‌ खेरन्ति टीख्या । `... 
सम॒ भक्तिनतचचेतस्तस्मिन्‌ रासेश्वरे गुरौ ॥ ` 
अथ तृतीया द्धाद्वकिष् प्रतिनायकेतिदृत्तमरिमन्नङकुऽभिधीयते । अत एव विष 
भकादिकमनाहव्य अङ्क एवारभ्यते । 
अथ दशञुखः समुद्भूतमदनचापः सनू सीतासमागमाऽऽकष्टहृदयतप 
ल्काप्वेशस्रति महतीं स्वरामवलम्भ्य सूतं वेगेन तुरगान्‌ भेरयिततुं नियुङ्क्त 
रक्ष्मण ! इति । जानकौविश्वासाथंन्च त्वरितगमने भिभ्यासूतानि कारणान्तरा 
कथयति त्यजतु रत ^ भरतः पणात्‌ विश्वम्मराविषयम्‌ भारस्‌ स्यजतु, ( भसम 
दशनात्‌ ) नः पश्यन्त्यः मातरः सुदितमनसः भवन्तु, इयम्‌ अदि तपस्विनी स्वा, 
युरीमर भासा निशाचरगोचरे अगवने चिरम्‌ जातम्‌ ठुःखसर्‌ जहातु इत्यन्वयः। 
मरतः = मभ्यमाम्बासुतः, रणात्‌ = जणकारुसिद्धेन अस्मस्पुरप्रवेदोन, विश्वम्भर 
विषयम्‌ = विश्वम्‌ = स्यावर्‌जङ्गमास्मक भाव जातम विमर्तीति विश्वम्भरा = दुव॑ह 
पृथ्वी सा एव विषयः = कमं यस्य स विश्वस्भराविषयः तम्‌ , भस्‌ = भरणम्‌ 
त्यजतु = त्याग करोतु, वसुधाभरणक्ले्ादुन्मुक्तो भवच्विस्यथंः, नः = अस्मान्‌, 
परयनत्यः = वलो कयन्यः, मातरः = कोशर्याप्रशूतिजनन्यः, युदितमनसः= 
सहृदयाः, भवन्तु, हयम्‌ = सीता, तपस्विनी =तपोधना, अपि, नि्चाचरगोचरै 


( उ्तके बाद रथ, सारथी ओर सीता के साथ रावण प्रवेश करता है)। 
राचण--रक्ष्मण | शीघ्र षोड को वदाओ । 
पृथिवी के मरणनपोषण का मार क्षणमर के लिए मरत द्योडदे। इमरोगों१ 


देखकर मातं मी हृदय से प्रसन्न हा । यह्‌ तपस्विनी ( सीता) मीरा 
इकर सो से भा 
पवत-जगलों मे प्राप क््टको दूर करे ॥ १॥ ^ 


चतुर्थोऽङ्कः १२१ 

१ ^ ^ १ ^ ^ ^^ 0 ^^ ^^ ^“ ^ ८५० ०००१९०६ ^ ^> 

सीता--अञजञउत्त ! मासा एव्वं। तपोबणे एव्व रमदे मे बुद्धी | 
८ द्यार्यपुत्र ! मा मेवम्‌ । तपोवन एव रमते मे बुद्धिः । ) ~. 

सूतः--( श्ात्मगतम्‌ ) शान्वञरुदारं चास्याश्चेतः । न वच्वनामहे- 
त्येषा । 

सीता-( श्रात्मगतम्‌ ) कणु खुएदं पंच सुणोमि हिअअं च 
सन्तप्पदि । ( करिन्नु खल्विद्‌ श्रियं च श्णोमि हृद्य च सन्तपति । ) 

रावणः--( कामावेशं निर्प्य ) केन खलु विधिना सनुष्यकियसन्तरेण 
मन्मथापूषिंकां त्यजामि । 





रारुसास्पदै, अगवने = पएवंतसङ्कुरे विपिने, जथवा अगाः च वनानि चेति अग- 
वनम्‌ तस्मिन्‌ , चिरम्‌ = चिरकाल्वासेन, जातस्‌ = ससुस्प्ञम्‌ , दुःखम्‌ = क्रेशम्‌, 
जहातु-परिव्यवजतु । स्वणुर्यांस्मया लह रमसाणाया अस्यादैरोक्यसुन्द्््याधिर- 
काटनिवासजन्यं कान नक्लेदां दूरं यास्यतीति भावः ! हरिणी ल॒त्तस्‌ ॥ १॥ 


रान्तसुद।रमिति ॥ अस्याः = लीलायाः, चेतः = अन्तःकरणसर्‌ 3 शान्तस्‌ = 


„ सव्यगुणोपेतस्‌ › _ उदारम्‌ = निरपाधिकसन्तो पुम्‌ , वञ्नाय्‌ = कनाम , 
१ इमा्प्रति सस्स्वासिङ्ता वञ्चना न परिणामरमणीया इति सूतस्याशयः। 


अथ दशग्रीवाएहृता रामविचुक्ता सीता आसन्नाम्विपद सूचयता दिधिना सथु- 
प्पादिते हृदवलन्तापमारुच्य विचिन्तयति - विन्न्विति ॥ प्रियचचनश्रवणद्दय- 
सन्तापयोः परस्परं विरुद्धस्वात्‌ शड्धालेकप्रसङ्खो जातः 1 

%।मावेशमिति ॥ कामावेशम्‌ = मदनवेगस्‌ , निङ्प्य = अभिनीय, सनुष्य- 


क्ियमन्तरेण=मानुषमार्या विषयीङ्प्य, मन्नथापू्विकास=मदनस्य अपूर्वा चत्तिम्‌ , 
उर्कण्ठामिति यावत्‌ , त्यजामि = उपश्लमयासनि । मानवभा्यासुदिश्य समुखन्नाम्म- 


` दनोरण्ठां कथञ्ुप्मयामीति भावः। अन्न चापरसं्तको धीरोद्धतगुण उपन्यस्तः । 





। सीता--भयंपुत्र | एसा न कं । मेरा मल तपोवन में हा लगत। हे । 
| सुः त 

त ८ मन ही मन ) इसका हदय शान्त भौर उदार है। यह धोखा देने योग्य 
नहीं हे । | 

| सीता (मन दही मन) प्रियवचन तो खनती ह भरन्तु हयमे सन्ताप को 
शतार? 

_ रावण-( कामके भावेग को समञ्च कर) मनुष्य की स्त्री को लक्चयकर ' उत्पन्न 
 भमदेव की उत्कण्डा वो किस उपाय से दूर क्‌ । 


4 न ^ 
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सूतः--८ रावणं निरीचय ्रात्मगतम्‌ ) अहो जु खलु कामो निम्‌ 
ततः खलु 


अपि नियमिनो दारान्‌ साधूनधीरमवेक्षते 
पुलकसुहटदा भूयो बाइुद्धयेन विजम्भते | 
श्वसिति मुदहुरत्युष्ण दन्तच्छदेन हतत्विषा 
किमपि किमपि ग्याजेनाय ब्रवीति करोत्ति च ॥ २॥ 


सीता--( ्ात्मगतम्‌ ) करं णु खु अबरो विअ दीसइ आर 
अञ्जउत्तो | ( किन्तु खल्वपर इव दश्यते आक्रारेण आयपुत्र; । ) 
श त-य 
जथ सूतो रावणगतस्य कामस्य मयादारादिव्यञुपपादयति - अपीति ॥ 
अयस नियमिनः साधून्‌ दारान्‌ अधीरस्र्‌ जवेते, पुलकसुहृदा भूयः वाद्ये 
विजुम्भते, हतत्विषा दन्तच्छुदेन ( सहितः ) सुहुसंहुः अय्युष्णस्‌ श्वसिष 
ञ्याजेन किमपि किमपि ब्रवीति (यखििञ्चित्‌) करोति च दस्यन्वयः॥ अयस=मदुन 
विद्धो दशयुखः, नियमिनः=व्रतिनो रामस्य, साधून्‌ दारान्‌ = प्रतिचतं खियम्‌। 
अधीरम्‌-धेयरहितम्‌, यथास्यात्तथा अदेक्तते=निरीक्तते, अवेक्षगकाे पुरुकसुहदा- 
पुलकश्वासो सुहच्चेति युलक्षसुहत्तेन पुलको रोमाञ्चः सीताद्र्लनानन्दजनिःः 
रोमान्चेनोपलषित इत्यथः, भूयः वाहुद्भयेन = प्रसारितञुजद्वयेन, विजम्भते> 
वधते, हतविषा = हता = नष्टा चिद्‌ = कान्तिः यस्य तेन, दन्तच्छदेन = भते 
सहितः, मुहुः = वारम्बारम्‌ , अव्युन्गस्‌ = जद्युष्णं यथास्यात्तथा, श्वि तिनश्वाप 
गरहणाति, भ्याजेन = छेन, किमपि किमपि बवीति = अस्पशा्र वक्ति, (य्किञ्चित्‌) 
करोति, अस्य वचने कर्मणि च स्पष्टता नास्तीव्यर्थः । चपरानां कामिजनानमेष 
एव ज्यवदारः परिरुचयते । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २॥ 
न 


सूत ८ रावण को देखकर मन ही मन ) भरे, कामदेव सीमा पार कर रहा । 
उसीपे तो- 


„ तपस्वी रामकी स्त्रीको आतुरता से देखता रहै । रोमान्चित दोनों युजाभो ॥ 
कलाता हे । [कान्ति हन अधरं से गरम-गरम सोसि लता है। दछलपूरवक अस्पष्ट रूपै 
चङ बोरूता भोर करता ह ॥ २॥ 


सीता--( मन दौ मन ) आदेषु मति ते कुच दूसरा ही सता दीख पडते हं ! 


चतुथोँऽङ्कः १२३ 
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रावणः -( श्मात्मगतम्‌ ) भवत्वनया तावत्‌ स्पशटुखमनुभवामि ! 

अहो नु खलु बलबानसंस्तवः । तथा दि, 


अपि वासल्रववारणस्य दके 


मद्कस्मावितवकणंचामर।प्रे | 
अनिवारितविक्रमः कसे मे 
दयितां स्प्रष्टुमलं न तापसस्य | ३॥ 


सौता--( आत्मगतम्‌ ) कि गणु खु रक्खक्लदंसणादो सहस्सगुणोः 
विअ मे संदावो | ( किं च॒ खलु राक्षसदशंनात्‌ सद्गुण इव मे सन्तापः । ) 


द -- 


अथ रावणः सीतास्पशंनव्यम्रोऽपि तस्याः पातिनस्यप्रमाववद्ातेन अयेन 
स्तञ्धभ्यापारो भूत्वा सनिवदमाह -जदो न॒ इति ॥ असंरतवः= अपरिदचयः : 
अन्यन्न परकटितपराक्रमस्यापि करस्य सीतास्पशनेऽलाम्यं दुर्शयति - अपि वास. 
वेति ॥ वासववारणस्य सद्कल्माषितक्ण चामराम्ने वक्त्रे अपि अनिवारितविक्रमः मे 
` करः तापसस्य दयिताम्‌ स्परष्टुस्‌ न जलम्‌ इत्यन्वयः । वासववार्णस्य = देवराज. 
गजस्य पेरावतस्य, मद्करमागितकर्णचामरमे = मद्‌जखेन कलमादितम्‌ = कश्षवली- 
इतम्‌ कलवितमिस्यथः क्णामस्‌ = श्रवणाग्रम्‌ चामरा्न्‌ = छण्डाग्रञ्च यस्मिन्‌ 
तत्‌ तथोक्ते वक्त्रे = युखे, अपि, अनिवारित विक्रमः = अभ्रतिहतपराक्रमः, मे करः = 
मम, हस्तः, तापसस्य = तापसवेषधारिणो रामस्य, दयिताम्‌ = भायास्‌ , स्प्रष्टुम्‌ = 
प्प कतुम्‌ न जकर = न शक्तो भवति। यतोहि सुरेन्द्रगजञुखे प्रदर्चितशक्तिम- 
हस्तः साधारणस्निभार्यायाः स्पशंकस॑णि न समर्थोऽतोऽपरिचयो बरीयानितिः 
भावः । कङ्भारिणी वृत्तस ॥ ३॥ 
न~~ 1 


रावण--( मन दी मन) अच्छा, तवतक इसके स्पश-षुल का अनुमत करता हरं! 
महो, भप्रिचय वड़ा बलवान ३ । वयोकि- 








दजल से जओतप्रोत्त कान ओर चामर कै अगमाग वलेन के गजके सुखः 


पर अना पराक्रम दिखने वाला मेरा हाथ तपस्वी की स्त्री का स्पशं करनेमे 
 भसमथं हे ३॥ 


 , सीता--(मनदी मन) रष्षसके दशन से उत्पन्न जारो युणा अभिक दुःख 
। चता सन्ञे क्या ल्ग रहा है ! 


। 
र 
#. 
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^ 
रावणः- ८ श्रात्मगतम्‌ ) भषस्वेवं तावत्‌ करिष्ये । ( भ्काशम्‌ ) दे 
नियमाभिषेकजटिल्लं तपोवने | 
वनवलरीकुखुममाज् मण्डनम्‌ । 


रचयामि देवि ! स्थयानवेगतः 
च्थितत शिरे रुहनिवन्धन तव ।॥ ४७ ॥ 


सीता-( सकञ्जम्‌ ) णं कुमारो आसण्णो | ( नलु मार आस 
( इति स्वहस्तेन रावणदस्तं निवारयति ) | 

रावणः-( स्वरूपमेव गृहणाति ) 

सीता--( विलोक्य ) हं, ण खु अञ्जउत्तो | ( दम्‌, = सत्वाय 
{ भयं नाटयति ) 

=-= ~ 

अथ दृशम्रीवः सीतायाः स्पशंनग्परघ्याुद्टयं सस्पादयितुमाह- नियमा) 
पेकेति ॥ देवि! तपोवने नियमाभिषेकजरिलम्‌ , वनवरररीङुसुममान्नमण्डन। 
र्थयानवेगतः शलथितमर तव श्चिरेरहनिबन्धनस्‌ रचयामि दर्यन्वयः। देवि [= 
भगवति ! तपोवने = तपःकानने, नियमाभिषेकजरिरम्‌ = नियमः = शुतिस्मृि 
विहितं कमं तदर्थेन अभिपेशन = समानेन, जटिकम्‌ = जटीभूतम्‌ , चनवज्ञरीङुसुम 
-मात्रमण्डनम्‌ = वनवज्लरी = काननरता तस्याः कुसुमानिनपुष्पाणि एव मण्डनम्‌ः 
जाभूषण यस्य तत्‌ , काननर्तायुप्पसात्राभूषणमित्यथंः, रथयानवेगतः = स्यन्द 
गमनवेगात्‌ , श्लथितम्‌ = शिथिलीङृतमू ्वस्तभिव्यर्थः, तव = भवर्य।ः, रिरो 


निबन्धनम्‌ = केशकलापम्‌ , रचयामि = आङ्कुक्िभिः प्रसायं संयमयामि । मन्ह 
आषिणी वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 








रावण--( मन दी मन) अच्छ, देता करत। ह| ( प्रकट) दैपि} तपोवने 
नियमपूवैक स्नान करने से जटिर, केवर जग के रताङ्गुघुमों के आभूषण से युर 


भोररथके वेगे श्र उधर विर हए त्रे केशकलाप को भँ अग्ने हाथो? 
समाल्तादहं॥४।। 


सीता-( लज्जा से ) हे, 
के हाय को रोकती है) 


रावण-- पने राक्षुसर्प को ग्रहण करता है । 
सीता-( देखकर ) है, आयंपुत्र तो नहीं दै? 


(भय का अभिनय करती है ) 


ङपार समीपम ह ( रेता कह कर अपने हाथ से राग 


त © ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^-^ 
रावगः-देवि ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । नन्वहं शमः। 
सीता--संतोसि । ( शान्तोऽसि । ) 
रावणः-लदमण ! किमिदम्‌ 
सृतः- आयुष्मन्‌ ! कि बा्धात्रेण । 
तङणदहरिणलक्ष्मह पिदष्टा करालं 
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हिमशिरितटवष्म्रं सिनग्धजी सूतनीलम्‌ । 
परतिदिद्चसुएलक्येसननेभी कान्तं 
वपुरिड खसा ते जायते जातिढन्धस्‌ ॥ ५॥। 





अथ सूतो रादणस्य रा्तसाऽऽकारस्वं सूचयत्ति- तरुणदरिणेति । तरणहरिण- 
रुमहेपिद्‌श्राकरालस्‌ हिमगिरितटवम्मं रिनग्धजीभूतनीलमस्‌ प्रतिदिक्चय उपल्च्यः 
आननः सीमकान्तस्र्‌ ते वपुः इह सहसा जातिवन्धम्‌ जायते द्र्यन्वयः । तरण 
हरिणलचमहेपिदु्टराकराम्‌ = तरुणहरिणः = वाल्गः ङम = चिदत्र थस्य तं 
 हेषयन्तीभिः = लजाम्‌ आवहन्तीभिः दश्ाथिः= दशनः करारम्‌ = करदं नस्‌ +. 
= हिमभिरितटवत्‌ = हिमाटयपर्वत भागवत्‌ वर्म = स्थूरुता यस्य 
` तत्‌ रसिनिग्धजीसूतनीलय्‌ = स्निर्धः = सस्णः जीद्रूतः = सेषः तद्द्‌ नीरस = प्ण- 
` वणम्‌ , प्रतिदिश्चद्‌ = दिश्च दिसं भ्रह्ति प्रतिदिशम्‌ , सर्वासु दिन, उपरूचयैः = 
प्रतीयमानः, आननैः = शैः ( सहितस ) भी कान्तम्‌ = भीमा = भयदा कान्तिः = 
भाङ्तिः यस्य तत्‌, जथदा भीमञ्च एतत्‌ कान्तज्च मनोक्ञञ्च ति भीसकान्तस्‌ , 
। ते= भवतः, वुः = शरीर , इह = अन्न, सहा = हउत्‌ कारणं विनेवेति यावत्‌ , 
जतिवन्धम्‌ = राच्तसस्वजाति सम्बद्धम्‌ प्रकटित रा्लाकारं जायते । कपटरामङ्पं 


राचण- देवि ! षवडाओ नदीं । मै रामदीहूं। 

सीता-श्ान्त ह्ये । 

रावण-लक्ष्मण { यह्‌ क्या हुजा। 

सूत-- आयुष्मन्‌ { कथन मात्र से क्या- 

बाल-चन्द्र को भी लज्जित करने वाके दातो से विकट, दिमाल्य पर्व॑त ङे तट कीः 
"ता से युक्त, धने मेष के समान नीर, समी भोर प्रतीत होने वाले सुखां से मयंकर 


| ण उम्दा यह शरीर सहस्ता भपने जातीय स्वरूप ८ राक्षसत्व ) को प्राः 
च््ताहं।॥५॥ 
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रावणः-( श्रात्मानं विलोक्य ) कथमहमित्थं भूतोऽस्मि । । 
न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ | 
नाहं बन्धुरगाच्नि ! भीतिविषयस्ते कि सघा लिचसे 
त्रातुं त्वां सुरासुर त्रियुषने के चा मनः इवैते | 
क 
मय्यरिमन्‌ परिपन्थिनि = 
स्थूलभ्यायतदन्तकोटिङ्ल्िशब्यालीढवक्चस्थल्ञे ॥ ६॥ 

















विहाय तव स्वाभाविक निशाचररूपं प्रकटीमदतीति भावः। अन्न वपुषो भी॥ 
कान्तविरेषणगतः कान्त शब्दो सूतपूवरामरूपेण रावणस्य सौम्य द्चनस्वम्‌ , भी 
शब्दश्च रावणरूपेण तस्य ऋऋरूरद्‌ शेनप्वं प्रतिपादयति । माङिनी दत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्त्थम्भूतोऽस्मि-राक्तस्षरूपेण परिणतोऽस्मि। 
अथ दशग्रीवः सीताम्प्रति स्वभयकारणत्वमपहरति- नाहमिति ॥ वन्धुरगप्र 
अहम ते मीतिविषयः न, सुधा कि खिद्यसे, जथवा छि खिधसे, यदि खिधपेत 
-सुधा खिद्यसे इति वाक्यद्वयम्‌ योजनीयम्‌ 4 भरकटितक्रोधान्धदिग्बारणस्थुलभ्ा 
-तद्न्तकोटिङलिशन्यालीढवक्तःरथरे मयि परिपन्थिनि ( वत्तमाने सति) ससुर 
ज त्रिसुवने स्वाम्‌ त्रातु कै वा मनः कुर्वते द्व्यन्यः । बन्धुरगात्रि | 
उन्युरम्‌ = सुन्दरम्‌ गाच्रम्‌ = शरीरम्‌ यस्याः तस्सम्बोधने, शोमन्रीरे दयषै 
अहम्‌ = रावणः, ते = तेव, भीतिदिषयः न = भयदो न, किम्‌ = केन दहितुना 
खिद्यसे = दुःखमनुभवसि, यदि बिदपे तहि सुधा = व्यर्थमेव खिधसे नि 
किमपि तव खेदकारणमित्य्थः, भकृितकतो घान्धदिश्दारणस्थूरुभ्यायतदन्तको? 
ङलिशव्याटीटवकःस्थङे = प्रकटिनेन = पकाश्चितेन क्रोधेन = रोषेण, अन्धानापू- 
दिग्बारणानाम्‌ = दिगजानास्‌ स्थूटेः = पृथुः, ग्यायतेः=विस्तृपेश्च दन्तकोटिमिः 


रादण-( अपने को देखकर ) भ रेस। क्योहो गया? देवि! उरनेकी वो 
वात्त नदीं । | 


| दे सन्दर शार वालो सत्त ! मे तम्दरे मयका विषय नहीं द्ं। तुम यु 

व्यथ ही मय खाती हो । व्यक्त कोष से अन्धे दिग्गजों के मोरे भौर विस्तृत दात 3 

अय मगरूपी तज्ज से प्रतारित वक्षस्थल वले मेरे विपरीत होने प्रर देवतार्थं 9 
दर्यो से प रिपृणं इस संसार मे ठम्दारो रक्षा करने की ईच्छा कौन कर सकतते हेः ॥ ६॥ 

( अर्थात्‌ मेरी शच्या के विरुद्ध मरे चंगुल से तुम्हे वचने का दुस्साहस | 

कीरे नदीं कर सकता ) 


चतुथाऽङ्कः १२० 
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सीता--अञजउत्त ! परिताअदहि परित्ताअहि, सोभित्ति! परित्ताअहि 
पस्तिजहि सं। ( आयेपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व, सौमित्रे । परित्रायस्व 
परित्रायस्व माम्‌ । ) 

सूतः- किमनेन । स्वष्पमेब ग्रृह्ासि | ( तथा करेति ) 

सीता-हं, अअं बि ण कुमारो । ( सुक्तकण्टं रोदिति ) हा | अज्नडन्त ! 
हा! मार ! हा ! सं रक्ख रक्खसहत्थादो | ( हम्‌ , यमपि न कुमारः। 
दा | श्रायपृत्र | हा | कुमार्‌ | हा! सां रक्ष राक्षसटस्तात्‌। ) 


( नेपथ्ये ) अयञमयसागच्छामि | 
सूतः--आयष्सन्‌ ! पश्व पश्य-- 


तुण्डेनाङ्कशसन्निभेन कनकस्तस्भशधिया अ्ीवया 
स 
दशनाभरः छटिशैः इव = वचैः इव न्याखीदस्‌ = रचतीक्रतम्‌ वक्तःस्थरस्‌ = उरो 
यस्य तरिमून्‌ › मयि = रावणे, परिपन्थिनि = विरोधिनि वर्तमाने सति, खखुरा- 
सुरे = दैवदेस्यसहिते, जरिञ्ुवने = नेखोक्ये, दा, के, व्वास्‌ = महश््युपगतां भद- 
भे नि 

।तीम्‌ › ्रातुम्‌ = ररितुद्‌ › मनः = चेतः, कुर्वते = छुर्बन्ति । पराक्रमज्चाछिनि मयि. 
वत्तमाने मदुङ्कान कोऽपि स्वां रितं ससर्थं इति सावः । लादूकविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 
ठ्ोपमा-काभ्यङ्ङ्गाऽल्द्धारयोः संदष्ट; ॥ ६॥ - 

अथ सूतो छदमणरूपसपास्य आयान्दं गृधशजं टषटरा रावणाय तदृक्रपमरण- 
प्रकार निवेदयति - वुण्डेनेति । अयद्ध धरः अङ्कुश्चसन्निभमेन तुण्डेन ( खदहितः ) 
न 
क { भरो रक्षा कर, रक्षा करं । कुमार लक्ष्मण { मुञ्चे वचाम सुच 
वचाभो । 


सूत इते क्या ( अथात्‌ लक्ष्मणवेष से रहने से क्या ) अपने सूपकोदह्धं धारण 
कर्ता हूं । 
( वेसा करत। है ) 

सीता-अरे, य्॒टसी व्छैपण नहीं है | 

हा | भायपुत्र ! हा लक्ष्मण ! राक्षस-कै ह्थसेमेरीरक्षाकरे। 

( नेपथ्य मेँ ) यह्‌ यह मे भाता हूं । 

पूत -आुष्मर्‌ | देखिये, देखिये- 

रमे समान चोच से, सोने के स्तम्भ की शोम। वाली गदंन से, मृगे के कड 
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दृटा विद्वमभज्गपाटलर्चा ध्रोऽयमाक्रामति । 
संसर्ग सदसा वजन्त विरपेरुढान्तपुष्पाङकरे- 
राधूताः पथि यस्य पक्षपवनरायामिनः पादपाः ॥ ६। 
लीता-हा! कामे गई। किंमेसस्ण। (हा कामे गतिः। | 


ॐ; 
मे शरणम्‌ । ) ( नेपथ्ये ) 


शरणमसिमि जयायुरहं सखा 
दृशरथस्य रथस्तद तिष्ठतु । 

--------(------{-{-]-] बब] बब 
कनकसतम्भश्निया ग्रीवया ( सष्टितः ) विदह्ुमभङ्गपारखरूचा द्या ( सहितः) 
आक्रामति । पथि यस्य परतएवमेः आधूताः ( अत एव ) उद्वान्त पुम्पाङ्करेः विद 
( सहिताः ) आयामिनः पादपाः सहसा संसगं चजन्ति इस्यन्वयः ! अयं गृधः 
अस्मदभिमुखमागच्छन्‌ जरायुः, अङ्कुशसन्निमेन = खणितुख्येन, तुण्डेन = सुक 
चरच्वेव्यर्थः ( सहितः ) कनकस्तस्मध्रिया = कनकस्य = हे्नः यः स्तस्भः> 
खभ्भः तस्य भीरिव धीः = कोभा यस्याः तया, मीवया = कन्धरया, ( सहितः) 
विदुमभङ्गपाटलसूचा = ्रवारखण्डरक्तश्लोभया, ष्ट्या = नेत्रेण रोषारुणलोचै 
नेवय्थः ( सहितः ) आक्रामति = घाक्रमणं करोति, पथि = मारो, यस्य = गृध्र] 
प्चपवनेः = पतन्नवातेः, आधूताः = आकम्पितः ( अत एव ) उद्वान्त ुप्पाङ्करः = 
उद्‌गतङ्सुमाङ्करः, विटपः = शाखाभिः ( सहिताः ) आयामिनः = रञ्वमान्‌॥ 
पादपाः = दृष्ठाः, सहसा = कस्मात्‌ , संसगम्‌ = सम्बन्धस्‌ साञ्चिष्यसिति यादत्‌, 
जन्ति = गच्छन्ति, पादपाः परस्परमेशी भवन्तीव्यथः ! चादृरुविक्री डित बृ््‌। 
उपमाऽलङ्कारः ॥ ७ ॥ 

अथ जटायुः “किम्भेशरणः' मिति सीताविरापं श्चुत्वा तां समाश्वासयति 
शरणमिति ॥ दुश्षरथस्य सखा अदम्‌ जटायुः तव शरणम्‌ जसिमि, राचण ! तव्‌ रथ 
तिष्ठतु, जहम्‌ अविदुषाम्‌ अपराधम्‌ , सहे, वीरम्‌ अनुच्तास्‌ दिखज इस्यन्वयः। 
दृद्मरथस्य > लयोध्यानाथस्व, सखा = भिन्नम्‌ , अह जटायुः = जटायुनाला गृष्रः 
1 
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के समान लाठ कान्तिवाले नेर से युक्त यद गृध आक्रमण करता ई । जिसके पंख 
हवा से दिरते हए, अेएव गिरती हुईं पूर्लो की कलिय वाटी डाय से युक्त श 
सहसा भापस मे प्रिर रदे है ॥ ७॥ 


सीता दाय | मेरो क्या दश्च है १ मेरा कौन शरण है १ (नेपथ्य से) म दशरथ ग 
भित्र जटायु शरण ह | ॑ 


भ ~ 
चतुथाऽङ्कः ९२६ 
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अवबिदुषामपरधमहं सहे 
विरज रावण | वीर्मदुनतास्‌ ॥ ८॥ 


रावणः--( प्रदस्य ) सहते किलायं मसापराधं पक्षी | सृत ! प्रतो- 
3 £ न. (न गर ---- 
दप्रहरेण रथमागौ देनयुत्सारय । न जानात्येष परमायत्तो सां ग्रः । 
( नेपथ्ये ) जानामि जानामि । 


कोलालसाजमति जण्डितमानशङ्ग 


क्तितारिमि, इत्थं जनकतनया समाश्वास्य दृश्ञञ्युखं निवारयति-रथ इ्यादिना 1 
चण ¢ तव = मवतः, रथः = स्यन्द्नः, तिष्ठतु = अ्ेसा गच्छतु, तस्करदरत्ति- 
मास्य रामस्य धसपत्नीम्मानेपीरि्य्थः, अहम्‌ = जटायुः, अदिदुपास्‌ = त्वाद्या. 
नम्‌ जस्तानास्‌ , अपराध = दोष्‌ , सहे = मषयामि, ( किन्तु ) वीरस्‌ = जग. 
देकपराक्रमिणं पुरुषो त्तमं रामसर , अनुचताम्‌ = सवार्मनाऽजुगताम्‌ , सीताञ््‌ , 
विखज = परिव्यज । यतः स्वभावसिद्धा अक्तानासूवादल्या अतोऽहं युष्माक्मेकम- 
राधं सन्तु शक्तः न्नि्ुवनेकवीसे रामस्तु तवाऽपराधसहने सवंधाऽसमर्थोऽतस्त- 
(गमनात्प्रागेव जनकसुता विद्ज्य अपयाहीति भावः। दुतविरुम्बितन्त्तस्‌ ॥८॥ 

्रतोदप्रहारेण ।॥ प्रतोदः = का, तेन इतः प्रहारः दति 
शाभिघातेनेव्यर्थः । 

जय जटायू रावणदिषयज्ञानप्रकार। 
हतेति ॥ राप्तस ! केलाससानुमतति 
दरम नियमितम्‌ , वाक्वारुवल्याङ्क 


भरतोद्श्हारः सेन 


न्‌ तदसामथ्यश्रदशंनद्वारेण दृरछयति-- 
लण्डितमानश्चङ्गम्‌ , कारागृहे अज्जुनेन 
तवद्धवाइस्‌ ~ ~ त्वाम्‌ 


हैरावण ! तुम्हारा रथ ठरे । मै मूख के सप्राध को सदन कर सकत 
एतमान वीर राम मं अनुरक्त ( सीता ) को छोड दो ॥ ८ ॥ 


` राबण-( हे्कर ) यह्‌ पक्षी मेरे अपराध को सहन करता हे 1 सारथि! चाक कौ 
ए दते रथ के मारते नीचे ह दो । यह गृध मुञ्चे यथार्थं रूप मं नदीं जानता है । 


( नेपथ्य में ) 


हूं । संसार 


नानत = 
निता । जानता हूं! 


१ भपने सम्मान भौर प्रञ्ुता.को सोने वले, अजुन के द्वारा 
९ आऽ चू 


(> 


आश्चयचूडासणिः 


| 
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काराग्रे नियमितं चिरमजनेन । 
त्वां बाल्िबालवलयाङ्धितवद्धबाडु 
जानामि राक्षस ! जगत््यधूमकेतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
रावणः दहह 1 आः अतिवाचालोऽयं विहङ्गः । 
तिष्ठ त्वमत्र मम पश्यतु कमं सीता 
राखेण मे समरमूधेनि दपेणेन | 
















= 
ज्ञानामि हमिति दोषः इत्यन्वयः 1 राक्तस ! = निक्षाचर केराससानुमपिः 
एतन्नाम पर्वते, खण्डितमानशङ्गम्‌ = मानं च श्चङ्गम्‌ च इति मानशर 
खण्डिते मानश्ङ्के यस्य तस्‌ = तिरस्कृतसम्मानप्रञचुत्वस्‌ , अन्र शङ्गर्दः प्रभु 
वाचकः, “क्रीडाम्बुयन्त्रे शक्गोऽल्लो पवंताग्रप्सुस्वयोः' दति वेजयन्ती 1 तथा 
त्वां जानामीति सर्वत्र योञ्यम्‌। कारागरहे = वन्धनाख्ये, अञ्॑नेन = कातवीये 
चिरम्‌-चिरकारु यादत्‌, नियमितम्‌ = संयमित्तम्‌ , नि वद्धमित्यथैः, वालि 
वख्याङ्भितवद्धवाहुम्‌ = वालिनः = सुम्रीवाग्रअस्य कपिराजस्य वख्यङ्ग 
वारः = केशः तेन कृतस्‌ अङ्कितम्‌ = वख्याकारम्‌ किणरूपं चिद्धस्‌ इति वा 
वाङ्वल्याङ्कितम्‌ तेन बद्धाः = युक्ताः वाहवः = ञुजाः यस्य॒ तथासूतस्‌ , जग्य 
धूमकेतुम््‌ = जगत्त्रयस्य = त्रिुवनस्य धूमकेतुः = नाशसूचको दुटग्रहः तं 
भूतम त्रियुवनविनाशसु चकम्रह विशेषमिस्यथः, त्वामर = रावणम्‌, जानामि 
विरोपततोऽवगच्छामि। पूरवक्तोदाहरणेन तव पराक्रमो मया सम्यग्बिदित 
भावः वसन्ततिरखुक वृत्तम्‌ । रूपकालङ्कारः ॥ ९॥ 


अथ रावणः पर्िराजोपाटम्मवचनमाकण्यं पूचंमाक्ञापितात्‌ कलाभिघा 
सूतं निवारय न्नाद-तिष्ठ त्वमिति । ( सूत ) त्वम्‌ जन्न तिष्ठ, सीता मे कमं पर 
अहम समरमूधनि दपणेन शखेण अद्रिम्‌ महेन्द्र इव अभ्बरस्थम्‌ पक्िणम्‌ 
विलय सहसा सुवि पातयामि हस्यन्वयः। (सूत !) सवम्‌ , अन्न = कशाघातकर् 
तिष्ट = विरम, अस्योपरि कशचाघातम्मा कुरु इत्यथः, सीता=जानकी, मे = रावण 
कम = पराक्रमम्‌ › पश्यतु = सा्ादवरोकयतु, अहम्‌, समरमूर्धनि = संर 
~ कः 
कारागृह म॑ बन्दी वनाये जनेवाछे, वलयाकार वारि कै वालो स्ते अंकित भ 
्रिञुवन के विनायके सूचक धूमकेतु, तुमको जानता हू ॥९॥ 
रावण--ददा, यदह पक्षी तो बड़ा दी वाचार है। ठरो, सीता यद्य पर मेरे । 
को देखे । जि प्रकार इन्द्र॒ भपने वजर से परवतो क पक्ष को काट कर गिरातादै उसी | 
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। (^-^ 
अद्वि महेन्द्र इव पक्षिणमम्बरस्थं 
पक्षो विद्य सहसा शुवि पातयामि ॥ १०॥ 
( प्रविश्य ) 

जटः भवतु, पश्यासस्ताचत्‌ | 
वक्चाण्येतानि तेऽद्य पलयघनर्चः पिङ्गकेशानि रोषात्‌ 

म्टज्ञाणीवाञ्नाद्धेः दवदहनशिखादीपितानीव रा्नौ । 
उत्कृत्योत्कृत्य चञ्च्वा सरद टिति गलत्सान्द्ररक्ाख्णानि 

प्रत्यक्ष क्षज्चियाया दरा दरसु ददघ्रीव । दिश्चु क्षिपामि ॥१९॥ 





दपणेन-गर्वितेन, श्खेण = आयुधेन, अद्विम्‌ = पर्व॑तम्‌ महेन्द्र इवं = 
द्र इव, अग्बरस्थम्‌ = आाकाशवत्तिनम्‌ , परिणम्‌ = जटायु , पक्तौ = पतत्र 
विद्य = स्वा, सदसा = अकस्मात्‌ , अुविनप्थिष्याम्‌, पातयामि = अधःकरोमि । 
यथा देवराजः पचमवन्तम्‌ जाकाशवसिनम्‌ गिरिम्‌ स्ववञ्रेण पक्तौ दर्वा परथिव्या- 
मपातयत्‌ तथाऽहमपि नभसि दिघमानमेनं पर्तिणं समराङ्गणे शाण प्तौ 
विद्ध्य धरायां पातयामीत्ति भावः। वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । पूर्णापमाऽलङ्कारः ॥१०॥ 
| सथ जटायुरपि वीरघमंमा्रिस्य स्वपराक्रमं प्रकटयति = वक्त्राणीति ॥ दश््रीव 1 
( बहम्‌ 9 सत्रियायाः प्रव्यक्तम्‌ ते पिङ्गकेशानि एतानि प्रख्यघनरुचः अजज्ञनादेः 
रात्रौ द्वदह नशि खादीपिततानि श्ङ्गागि दव गरूरतान्दररत्छारणानि दृक्चवक्न्रानि 
शेषात्‌ चञ्च्वा स्रश्चरिति उस्छृत्योल्छृत्य दशसु दिन क्तिपामि इत्यन्वयः । 
दशभ्रीव ! = दशकन्धर, ८ अहस्‌ ) अच = साम्प्रतम्‌ , प्रियायाः = स्त्रियङ्रो- 
सन्नायाः सीतायाः, परस्यत्तम्‌ = समक्तम्‌ , ते=तव, पिङ्केलानि = पिङ्गख्वणंकचानि, 
एतानि, प्रख्यघनरुचः = प्रख्यकाल्किमेषकान्ते, अज्ञनादेः = नीरुपरव॑तस्य, 
ममौ भपने प्रचण्ड-शख से युद्धम आकाश मे तरिवमान इस पक्षी कै पंखो को कारक 
षदा उसे एथिवी पर गिराता हूं }॥ १०॥ 

जटायु-( प्रवेश करके) अच्छा, तोम तुम्हे देखता हं । प्रल्यकालीन मेव की 
शमा षारणश्ियि ठम्दारे र्न पले केशांवाले सुखां को क्रोषसे, रातिम दावाग्निकी 
खा से जरते हये नील-पव॑त के शिखरो की मांति पने चच से जल्दी नोच-नोच 
१ वृते हुए रुधिर की धारा से लिप्त करके क्षत्रिया मथव सीता के सामने ही दयो 


शो मे फेकता ह ॥ ११ ॥ | 


. 
| 
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(००० ०७ ८ ^" ^ ^> @^^^ ^^ ^^ न. 
सूतः-अयमयमाधात्रति । 
राबणः-आः तिष्ठेदानीम्‌ । 
( उभौ युद्धं ङुरुतः ) 
रावणः--एष प्रहरामि । ( प्रहरति ) ८48 
सीता--हद्धि, हद्धि । ( हा ! धिक्‌ › हा ! धिक्‌ ! ) ( नेत्रे निमीलयति ) 
सृतः-- हन्त ! प्रहतोऽय गृधः । अयमयम्‌ ; 
क्षतजजन्मकणोश्चितविग्रहः 
अरमनिरुद्धविशुग्नशिरोधरः । 





यि 
रात्रौ = निश्चायाम्‌ , दवदहनिखादी एतानि = दवदहन स्य दवाग्नेः क्षिखाभिः 
ऽवालाभिः, दीपितानि = प्रञ्वकितानि प्रकाक्चितानीति याचत्‌ ; श्ङ्गाणिरल्लिखराी 
इव, गररसान्द्ररक्तारणानि = गरत्‌ = रत्‌ सान्द्रसू-घनीभूतम्‌ रक्तसू<शोणितप 
तेन अरुणानि = रक्तवर्णानि दश्चवतन्राणि = दशसंस्यकञुखानि, चन्च्वा = ुखप्र, 
छषटक्षटिति = यथाज्ञीघ्रम्‌ , उच्छुत्योच्टरस्य = सुहुुंडुः कतं यिस्वा रोके ( नो चनो 
कर) दशसु = दशसंस्यकासु, दिद्ध = दिशासु, ङ्िपामि = इतस्ततः विद्ध 
म्रसारयामि । खग्धरावरत्तम्‌ 1 उपमालङ्कारः ॥ ११ ॥ 

अथ सूतो रावणचन्द्रहासप्रहतस्याकाश्चात्‌ पतनप्रकारं = 

नन्भेति ॥ प्तजजन्मकणोरितविग्रहः श्रमनिरद्धविभुञ्मक्िरोधरः दिन विरामपे 

धर पाटलः ( जयम्‌ ) पन्नरथः मरुताम पथः पतति इस्यन्वयः। त्तजजन्मकण 
ितविग्रहः = सतजात्‌ = रुधिरात्‌ जन्म = उत्पत्तिः येषाम्‌ तथाभूतैः कैः उरि 
भ्या ठिघो वा विग्रहः = शरीरं यस्य एतादशः, भमनिरु्ध विभुर्न शिरोधरः= 
----------------- न 

सूत- यह यदण्डधर ही क्चपरता है । 

राचण--अरे, भमी ठहरो । ( दोनों युद्ध करते है ) 

रावण यह्‌ प्रहार करता दहं । ( प्रहार करता ह) 

सीता--हाय, दाय, ( दोनों भल को वन्द्‌ कर छती दै) 


सूत मोद, यह गृध मारा गया। यह यह रुधिर-क्णाँ से व्याप्त रीर बाह 


मधिकं प्रयास करने पर मो छक हृदं ^गदैन वाला, सायंकालिक मेष के समान रक्तं 
बाला यह्‌ पक्षी वायुमागं से गिरता है ॥ १२॥ 
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दिनिविरामपयोधरपारलः 
पतति पन्नरथो मरुतां पथः ॥ १२॥ 


सीता-अहो ! अकरुणा खु इस्सरा । अधण्णाए मम किदे अञं वि 
विहगो सोअणीओ संबुत्तो । ( अहो ! अकरणाः खत्वीश्वराः । श्रधन्याया मम 
। ते अयमपि विहङ्गः शोचनीयः संदृतः ! ) ( रोदिति ) \.---- 


` रावणः--सूत ! तूणं चोदयाख्ान्‌ ! 
सृतः यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( विचिन्त्यात्मगतम्‌ ) एष खलु, 


"+~ १५4 9 
अयुक्रूलमभ्यमविरोधि हितं 
भवणीयमागभरदस्ययुतम्‌ ! 


श्रमेण = अतिभ्रयासेन, निरुद्धा विथुञ्चा = विन्न शिरोधरा = रीवा यस्य तथोक्तः, 

शोणितरिप्तत्वात्‌ दिनविरामपयोधरपारलः = सायन्तनघनवद्रक्तः" एवम्भूतोऽयम्‌ 

पन्नरथः = पत्ती, मरुताम्‌ पथः = नभोमार्गात्‌ आकाशादिति यावत्‌, पतति = 
/ भध आगच्छति । दुतविरुम्बित वृत्तम्‌ । दुस्ोपमालङ्धारः ॥ १२॥ 


अथ सूतो विहगराजवधसञ्ञातानन्दस्यापि स्वामिनः सीतारणतैफलयं 
मन्यमानो राक्तसङुरो च्छेदहेतुत्वं निश्चित्य आत्मन्याह-- भजुकरूलमिति ॥ ८ एष 
रावणः ) अनुदकम्‌ › अथ्य॑स्‌ , अविरोधि, हितम्‌ , श्रवणीयम्‌ , आगमरहस्य. 
युतम्‌ › मदीयम्‌ › वचनम, अपक्ति, मनोभवः कछ, गुणसंग्रहणस्‌ क, 
धवन्वचः । पष रावणः, अयुकूरम्‌ = पेहिकफलानुगुणम्‌ › अभ्यंम्‌ = अर्थात्‌ 
अनपेतम्‌ साथ॑मिति यावत्‌ . अविरोधि = धर्माथकामानाम्‌ अनुपघातन्म्‌ , 
हितम्‌ = पररोकाविरुद्धम्‌ ( अत एव ) श्रवणीयम्‌ = श्रोतु योग्यम्‌ , जागमरहस्य- 
युतम्‌ = भागमः = अथंश्ञाखम्‌ तद्रहस्यम्‌ = तसप्रतिपाद्योऽर्थः तेन युतम्‌=सदहितम्‌ , 
मदीयम्‌ मरसम्बन्धि, वचनम्‌ = वचः, अपकणंयति = अश्रुतं करोति। नादियते 
ऋह्घह 

सीता-हाय। भगवान्‌ वड़े ही निर्दय है । मुञ्च भमागिनी दे ल्यि श्स पक्षीनेमी 
चिन्तनीय दशा को प्राप्त किया 1 (रोती है ) । 


राचण-सारयि ! शीघ्र घोड़ों को वड़ाओ । 
चूत भायु्मान्‌ की जो भज्ञ[। ( सोचकर मन ही मन ) यह तो--भथं से युक्त, 


ह = कक ऋआक्कि' स्कन क ह~ 
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वचनं भदीयमपकणंयति 
क मनोभवः क गुणसग्रहणम्‌ ॥ १२ ॥ 


( निष्कान्ताः सवं ) 
इति शक्तिभद्रविरचिते च॒डामणिनाटके 
चतुथोऽङ्कः | 


५-५९-९५ ¬ 





---___________________ ~ ~ 
इत्यथः, एवर्भूतराभप्रदव चनस्यानाद्रे कारणमाह--क मनोमव इति । मनोभवः = 


कामदेवः, क = डतर, गुणसग्रहणम्‌ = गुणानाम्‌ = दयादा्ञिण्यादीनाम्‌ संग्रहणम्‌ = 
सम्यश्प्रहणम्‌ › छ = कत्र, उभयोः सामानाधिकरण्याभावोऽन्न द्र्दितः । यतो हयः 
मदनपरवशो मूर्वा गुणदोषो न ॒विचारयष्यतोऽत्र किमप्युपदेश्चवचो व्यर्थमेव 
भावः। भ्रमिताक्तरादृत्तम्‌ । विषमालङ्कारः ॥ १३ ॥ 

भसिमन्ङ्धे कविना शङ्धाररसाभासः रौद्ररसश्च रावणगतः, रौद्ररसकापं 
भयानकः सीतागतः दशितः । अन्न प्रकरी संज्तकमितिचृत्तसुपन्यस्तम्‌ । 


इति आश्चयंचूडामणे ^रसाः टीकायां चतुर्थः 1 


-=<ॐ-> - 


विरुद्ध, हितप्रद, अनुदर भौर वेद के रदस्य सते युक्तं सुनने योग्थ मेर वचन कं 
उपेक्षा करता है । कँ कामदेव भौर कहा युणों का संग्रह १॥ १३॥ 


विमशे-रावण करा सारथी सद्बुद्धि से प्रेरित होकर अपने स्वामी के पापाचरणं 
से दुःखी होता है भौर यह महसूस करता हे कि सम्प्रति कामविहर रावण उसके हितप्रद 
वचन को नदीं मान कर ` अपना अनिष्ट-मागं प्रशस्त कर रहा है । ( सभी जाते हे) 


चतुथं अङ्क समाप । 


=) ५ = 


पञ्चसोऽङ्ः 
( ततः प्रविशति मण्डोद्री चेटी च ) 

मण्डोदरो- करिणु खुःएद्‌ं वि भविस्सदि। (रिज खल्वेतद्पि भवि- 
ष्यति । ) 

चेरी-अणुदावोग्गारं बिअ भद्िणीए बअणं । ( अलुतापोदुगार इव 
भट्टिन्या वदनम्‌ । ) 

मण्डोदरी--हञ्ञे ! णं तुए असोअवणिआ पविद्रपुठ्वा 1 ( हञ्जे ! ननु 
त्वया श्रशोक्वनिका प्रवि्पूर्वा । ) | 

(चेटी णं तहिं भद्िणो बन्दी तापसपदिणी | किं तिस्से। ( ननु तत्र 

| भुबन्दी तापसपत्नी । करि तस्याः । ) | 

मण्डोदरी- तणिमित्तं णो बिणासं पेक्खामि । ८ तचिमित्तं नो विनाशं 
प्रेते । ) 





स निव्यं प्रकाशयति मे मनः। 

नौमि तं परमानन्द रामदेव~' गुरोः पदम्‌ ॥ 

मथ कविदत्तवत्तिष्यमाभेतिचृत्तसूचनाय अर्थोपक्तेपकान्तगतपरवेकमारभते। अथ 

दशकन्धरेण अशो कवादिक्ामानीतायां जानक्यार्मण्डोद्री नाम बहुमता लद्धेशवर- 

| कान्ता दुःस्वप्नदृशेनेन दुम॑नायमाना चिन्तयति-भिन्तु खर्वति ॥ एतत्‌ = 

| बुद्धिस्थं स्वप्नद्र्शनं ध्वन्यते । किन्नु खल भविष्यति = किमनिषटफलं परिणंस्यते । 

अजुतापोद्‌ गार इव = उद्‌ गीयंते अनेन इति उद्गारः, अनुतापस्य = सन्तापस्य 

| उद्गारः = निःसारणम्‌ , तवाननम्‌ महान्तं परितापं सुचयतीव्यर्थः। 

~ 8 त 

( उस्तके वाद मन्दोदरी भौर दात प्रवेश्च करती है ) 

मन्दोद्री- क्या यह मौ होगा १ 

दासी- स्वामिनी के सुख से दुःख का माभास मिलता है । 

मन्दोद्री-अरी, क्या तूम पदे अशोक वाटिका गयी है ? 

दासी -दा; वदाँ पर स्वामी दवारा बम्दी बनायी गयी तपस्वी की स्त्री है। उसे क्या ? 

मन्दोद्री- इम र्गो के विनाश का कारण वही है, रेस मुञ्चे लगता है । 
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चेयी-भष्िणि ! ण कदाइ सदूदूलं मिणं विस्संभो आसी | ज 
आअदा तह गमिस्छदि । णं सद्ग एव्व लङ्कुसरी । ( भष्धिनि ! न दां 
शादे छगौणां वि्म्भ श्रासीत्‌ ! यथागता तथा गमिष्यति । ननु भष 
ल्कश्चरी । ) 
मण्डोदरो-उम्मत्तिएञ्च तुमं परिदा वि भावं से णावबुज्मषि 
मए असोदण दाणि स्िबिणओो दिष्टो । ( उन्मत्तेव त्वं परिवितापिे भा 
नावबुध्यसे | मयराशोभनमिदानीं स्वपर ट्टः । ) 
चेटी- संति होदु, स्ति होटु। भणादु भ्टिणी। ( शान्तिभव 
शन्तिभेवतु । भणतु भच्ठिनी । ) 
मण्डोदरी- हञ्जे ! सुणाहि दाव । ( हञ्जे | श्णु तावत्‌ । ) 
चेटी-अबहिदंम्ि । ( स्रवहितास्मि । ) 
मण्डदरो--आसासुहविअअविष्फुरिअवीईे सहस्सो ‹ सरअद्गिरिषि 
अरणीलो उन्भदतिमितिमिङ्गलमाअङ्गमअरो मअराअसो ददो तदो आ 
दिदेहिं तिणजादीहिं णिवीदसारो स॒हत्तएण रिक्तभो संबुत्तो । (आशाभखि 


भ्धिनीत्ति ॥ नाटये चेव्वा स्वामिनी भट्टिनी शब्देन सम्बोध्यते, चेटी चह 
हण्डे इत्यादिना 1 न कदापति ॥ शाद्‌ ले=सिहे, खगीणामू=मृगवधूनाम्‌ , विधर्भः 
विश्वासः, न कदाचिदपि = न कथमपि आसीत्‌ । एवमेव समादुषीणां राद 
विश्वासो न भवस्यतो भवस्या राजमहिषीपदमन्चण्णमेवेति वः । 


जथ मण्डोद्री दुःस्वप्नं वणंयति--भशासुदेति ॥ आश्ासुखेषु = खुद गते 


दासी स्वामिनि | सिहमें हरिणी का विर्वा नहीं हो सकता । जसे आयी 
वेते दौ चली जयेगी । भाप दही क्रा की महारानी हे ` 

मन्दो द्री - परिचित होकर मी मेरे भवां को पागल का सोति तुम त॑ 
समञ्ञती हो । मेने इस समय अशोमन स्वप्न देख। > । 

दासी-शान्ति हो शान्ति हो । स्वामिनि । किये ! 

मन्दोदरी -अरो, तो सुनो 

दासी- सावधान हँ ( अर्थात्‌ सुन रदी हं) 

मन्दोदरी -समुद्रगत दिशाभों मे व्थाक्ः उति हण हजारो तरगों से थुक्त, म 
कतमणि के पवेत समह्‌ के समान नीला, तिमिङ्गिल, मातङ्ग भौर मकरादि जलजन्तु 
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ततविस्फुरितवीचीसदसखो मरकतगिरिनिकरनीलः उद्ध्रान्ततिभितिमिङ्खमातङ्गमकरो 
मकराकर इतस्तत श्यापतितेः त्रणजातिभिः निपीतसारो मुह्तंन रिक्तः संडत्तः । ) 
चेटी-ह द्धि, तदू तद्‌ । ( हा ! धिक्‌, ततस्ततः । ) 
मण्डोद्रौ- अदं वि दाव पञुपरुखकेसकलापाए षिरलदसणभिकिद- 
बदणाए विष्फुलिङ्गणअणाए सुण्णकण्णाए्‌ कपालबण्णाए अमंगलाए 
कओ वि इत्थि आए गाढं परिस्सत्तम्हि । (अहमपि तावत्‌ पां सुपरषकेशकला- 
पया विरदशनविक्ृतवदनया विस्फुलिङ्गनयनया शूल्यकणया कपालवणया अमङ्ग- 
दिङ्मुखेषु ( सवन्न ) वित्ततसर्‌ = व्याप्तम्‌ , विस्फुरितम्‌ = प्रकाश्जितच्च, वीची- 
सहस्रम्‌ = ऊर्मिखहखम्‌ , यस्य एताः ८ मकराकरः रिक्तः खभ्बृ तः इति अग्रिम- 
अन्थेनान्दयः ) मरकतगिरिनिकूरनीखः = मरकतमणिसयपर्व॑तसमूहवस्छृष्णवण 
उदु्रान्ततिभितिभिङ्गलमातङ्गमकरः=उत्‌=साहश्ारस्‌ अमन्तः=हदस्ततो गच्छन्तः 
 त्िमयः = योजनमायाताः मस्स्यविश्ञेषाः, तिमिङ्गकाः = त्तिमिमक्तकमस्स्यविरोषाः, 
मातङ्गाः = तिमिङ्गकभक्तकाः सत्स्यविशेषाः, सकराश्च = मातङ्गभद्काः जलर्गजाश्च 
, यस्मिन्‌ स मकराकरः = सञुद्रः, इतस्ततः आपतितः = निपतितः = तृणजातिभि 
कृमिजातिभिः, निपीतसारः = ापीदसिरः खन्‌ , हू तन = त्णेन, रिक्तः = 
 श्रून्यः, सभ्बरत्तः = सज्ञातः। अत्र मकराकरशब्दः यातुधानसेन्यमभिग्यनक्ति ! 
जथ च तिभिङ्गलादिशब्दः कुम्भक्णंमेवनादादयो रक्तोनायकाद्यः प्रतीयन्ते । 
तथा च सज्ञातसचिकृशून्यजलधिवणेनेन लद्धायां रङ्धेरवरसेन्यविनाशः सूच्यते । 
भहमपीति ॥ अहमपि = मण्डोद्री अपि, तावत्‌- तस्मिन्‌कारे, पांसुपरुषकेश- 
कापया = पांसुभिः = रजोभिः, पर्षः = रक्तः, केशकलापः = कचभारः यस्याः 
तया, विररूदृश्ञन विज्ृतवद्‌नया = विररूदशनेः = अनिविडदन्तेः, विक्कतम्‌ = 
विरूपीङकृतम्‌, वदनम्‌ = सुखं यस्याः तया, त्रिचतुर दन्तविकृताननया इत्यर्थः, 
| विस्फुलिङ्गनयनया = निःसरद्ग्निकणरोचनया, शून्यकणंया = श्रवणरहि- 
( तया, कपालवर्णया = कपार्वत्‌ छष्णवर्णया, असङ्गक्या = अश्चमया, कयापि 








से युषे समुद्र, इधर उधर भरकने वाले श्चुद्र॒ जन्तुओं से जल के पीले प्र कुद्ध देर के 
व्यि शून्य हो गया । ( जल के अमाव मे सागर खाटी पड़ गया ) 

दासरी-दहाय, तव क्याहुआ १. 

मन्दोद्री-मे मौ धूलि से धूसरित अतव सूखे केश-समूह वालो कु ही दातो 
के कारण कुरूप सुखवाली, चिनगारी उगल्ती आंख वालो विना कान वाली तथा कपाल 
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क | 
लया कयापि लिया गाढं परिष्वक्तासिमि । ) 
चेटी--हद्धि, तदो तदो । ( हा ! धिक्‌ , ततस्ततः । ) 
मण्डोदरी-सा ति सीदा पण्ड्रदुलपरिषाणा मलअजरसपरिसो. 
हिअपओहरा मल्लिभङ्सुमबदिढ भधम्मिज्ञ पदिणा दिण्णहत्था पु | 
आलुहंती अ मए दिहा । तदो अपरिददवेलाएमम णिदा बि संवुत्ता , 
( सापि सीता पाण्डुरदुकूलपरिधाना मलयजरसपरिशोभितपयोधरा मल्िकाङषु- 
मवर्धितधम्मिह्ला पत्या दत्तहस्ता पृष्पकमारोहन्ती च मया दृष्टा ! ततः ्रपरिचि- 
वेलायां मम निद्रापि संडृत्ता । ) 





~~ याणाय 

खिया = कयापि नार्या, गाढम्‌ = दृढम्‌ , परिष्वत्ास्मि = जारिङ्गितारिमि, केनाप 
अञ्युभरूपेण नारीजनेन दडमारिङ्गिताऽहमिति भावः। अनेन राजमहिष्याः वेधभ्य- 
सूचिका दु द्वताऽभिन्यञयते । 

अथ मण्डोदरी स्वपक्ताऽमङ्गकं सू चयिस्वा परपक्तमाङ्ट्यं सूचयति-स॥ 
सीतेति ॥ पाण्डुरदुकूल्परिधाना = पाण्डुरञ्च तद्‌दुद्लम्‌ इति पाण्डुरदुङ्लम्‌ श्वेताः 
स्बरमिव्यथंः, तदेव परिधानम्‌ = जधोऽशकम्‌ यस्याः सा.शवेताम्बरवसना, सल्यजः | 
रसपरिशोभितपयोधरा = मङ्यजरसैः = चन्दनरसः परिशोभितो = अतिश्लोभिरौ 
पयोधरो=चग्रदेशौ यस्याः सा चन्दनरसातिशोभितस्तना, मरिककाङुसुमवर्धितः 
धम्मिह्ञा = मह्लिकाङ्ुसुमेः = वेलाख्यपुष्पदिशेषेः वर्धितः = सम्बर्धितः धम्मिह्धः= 
सयतकचाः, “धम्मिन्लः संयताः कचाः इव्यमरः, यस्याः सा मङ्िकाख्यपुष्य- 
खमभ्बधितसंयतकचा, पर्या = स्वस्वामिना, दत्तहस्ता = दत्तकरा, पुष्पकम्‌ = 
पुष्पक्विमानम्‌ , ञारोहन्ती = जारोहण छुवंती पुष्पकमारुह्य गच्छुन्तीव्यर्थः, मया 
मण्डोद्या, इष्टा = जवरोकिता । सीतायाः पण्डुरटुकूुलादिविशहेषण त्रय उपात्त 
धावर्यं तन्माङ्गर्यसु चकम्‌ । 





भयात्‌ कारे रंग की किसी अशम स्त्री से कस कर आलिङ्गत हई ह । 
दासी- हाय, तव व्याहृ १ 
मन्दोद्री- स्वच्छ-वज् धारण व॑) हृदं चन्दन-रस से सुशोभित स्तनश्रदेश्च वाली, 


मका के एलो से वदे हये रोम वाली, पति के दार्थ का सहारा छि९ पुष्पक-विमान 
पर चदती हदं उस सीता को मी मेने देखा । 


उरुके बाद भसमय में मेरी नींद मी खुर गयी । 
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चेटी- भरिण ! मा मा अणुस्षएण । सिबिणाणं बहूणि कारणाणि 
बजा उपदिसंति । अहवा कुदो दाणि मअं भअमूलाणं तेलोकस्स अग्दा- 
णमू । ( मिनि | मा माजुशयेन । स्वप्रानां बहूनि कारणानि वै्ा उपदिशन्ति ।. 
श्रथवा कुत इदानीं भयं भयमूखानां घरेलोक्यस्य श्रस्माकम्‌ । ); 


( नेपथ्ये ) 


गन्धापाद्रेदलां खजन्तु परितो बृष्टि घनाः कोसधमी- 
माधूतामरसिन्धुबौचिचलयः स्वगानिलो जम्भम्‌ । 
+ ब~] _ 

भथ चेटी राजमहिषीमाश्वासयति- मा मा इति॥ अनुशयेन = सन्तापेन, . 
त्या सन्तापो न कन्त॑म्य इत्यर्थः । त्रेरोक्यस्य = त्नि्ुवनस्य, मयमूकानाम्‌ = 
भीतिकारणानाम्‌ , भस्माकम्‌ = राक्तसङ्कानाम्‌ , ऊतः = कसमात्‌ , इदानीम्‌ = 
षाभ्प्रतम्‌ › भयम्‌ = भीतिः, अस्तीति शेदः। वयमेच च्रिञ्चुवन वासिनां ते मयद्‌ 
भतो नास्ति तेभ्योऽरस्माकं भीतिश्च । 





\ अथाग्रे कविच्रंत्तकथां शं संसूष्य प्रवेक्कमध्ये चूलिकया वत्तिष्यमाणे कथां. 
पूचयति । कश्िद्राक्ञसो घनादीच्‌ प्रति दक्कन्धरस्य आक्तां विज्ञापयति -गन्धा- 
प्रति ॥ घनाः परितः गन्धापाद्रंदराम्‌ कौसुमीमर्‌ वृष्टिम्‌ सृजन्तु । जाघूताऽमर- 
तिन्धुवीचिवख्यः स्वगानिरः जम्भतास्‌ , सवं वसन्ताद्यः खमयाः उद्यान- 
प्रियम्‌ उद्‌वहन्तु, शश्षी कङकुभाम्‌ चक्रम्‌ स्वान्‌ पादान्‌ सुखम्‌ आनमय्य पयतु 
हयन्वयः। घनाः = मेघाः, परितः = समन्तात्‌ , गन्धापाद्रंदकाम्‌ = परिमल्वहर- 
मकरन्दसिक्तपन्नाम्‌ , को सुमीम्‌ = पुष्पसम्बन्धिनीस्‌ , वृष्टिम्‌ = वषंणम्‌ , खजन्तु = 
उत्ाद्यन्तु 1 आधूतामरसिन्धुवी चिवख्यः = आधूताः = जारोडिताः जमरघिन्धोः= 
खगंङ्गायाः, वी चयः = ऊर्मयः, ताः एद वर्यः = कटकः यस्य एवम्भूतः, स्वगा. 
निकः = सुररोकपवनः, जम्भताम्‌ = वधंताम्‌ । सर्वे वसन्ताद्यः = वसन्तप्रसुखाः, 













दाी- स्वामिनि! ओोकनकरं। वैच लोग स्वप्न के बहृतस्से कारण वताते है । 

| भव्‌ सम्पूणं संसार के मय के प्रपान कारण हम लोगों को किससे उर ! 

( नेपथ्य में ) ¦ 
मेष परागमिशित मरकरन्द-रस से मीके पत्तो से युक्त परो की वां करं 1 

१ एवन स्वच्छ आाकाा-गंगा के तरङ्ग समूह को वदां । वसन्त प्रयति समी ऋतु ९ऊ 


( 
#\ 
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उद्यानधियशुद्वहन्तु समयाः सवं वसन्तादयः 
स्वान्‌ पादान्‌ खुखमानमय्य ककुभा पयतु चक्र शशी ॥१। 
मण्डोदरी- हं, धोसणा विअ । ( इम्‌, घोषणव । ) 
चेरी-भटरिणि ! आम्‌ । ( भष्टिनि ! राम्‌ । ) 
मण्डोदरी--दञञ ! इमस्स मूलं दाव जाणीहि । ( हञ्जे ! अस 
-तावत्‌ जानीहि 1 ) 

चेरी-भर्णि ! तह । ( निष्कान्ता ) ( भष्िनि ! तथा । ) 
मण्डोदरीौ- किं एस्थ बिआरिदञ्वं तिस्से भूमिगोअरीए चित्तषिलो 


हणणिमित्तो खु महाराअस्स अअं आरंभो । ( किमत्र विचारथित्व्यं त्या 
भूमिगोचरायाः चित्तविलोभननिमित्तः खलु महा राजस्यायमारम्भः । ) 





समयाः = तवः, उद्यानध्रियम्‌ = आाक्रीडजोभाम्‌ , उपवनकान्तिमिति यादत्‌, 
उद्वहन्तु = धारयन्तु । शी = चन्द्रः, स्वान्‌ = जात्मीयान्‌ › पादान्‌ = किरणान्‌, 
सुखम्‌ आनमय्य = सुखपू्क विस्तार्य, कङकभाम्‌ = दिशाम्‌ , चक्रम्‌ = मण्डलम्‌ 
पयंतु-प्राप्नोतु । यथा वन्षनादुन्सुक्तः कश्चिजनः सुखसञ्ाराय पाद्भ्याया। 
करोति तथा चन्द्रोऽपि रभेश्वरवन्धनमोचितः सन्‌ स्वकिरणान्‌ सर्वत्र सवेश 
भरसारयतु इति भावः। अनेन सीताविरोभनसामम्रीसम्भारसंमरह। र्तोनाथस 
महानुद्योगः सूचितः । शादुंखविक्री डितं वृत्तम्‌ । श्रेषारङ्कारः ॥ १ ॥ 

भूमिगो चरेति ॥ भूरिः = थ्वी गोचरः = आश्रयः यस्याः तथाभूतायाः। अते 
विद्यमानास्वपि सुराङ्गनासु साधारणमनुष्यसखीविषयानुरागः कष्टप्रदः। 


हा समय पुष्पवाटिका की शोमाको धारण कर । चन्द्रमा मौ भपनी किरणो को पैर 
दिशाओं को आनन्दित करे ॥ १॥ र 

मन्दोदरी -हे, यह तो घोषणा माम पड़ती हे । 

दापस्ती-शं महारानी । 

मन्दोदरी - इसके कारण का पता गा । 

दासी--अच्छ्‌ा महारानी 1 ( जाती है) 


मन्दोद्री प विषय मे क्या विचारणीय है १ उतो मनुष्यपलो सीता को ठा 
के लियि महाराज का यद आरम्‌ है। 


पव्चमोऽङ्कः १९१ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ © ~ ~^ ^^" ^ १०.१६०. 1 
( प्रविश्य ) 
चेटी- जेदु सष्िणी । ( जयतु भध्िनी।) [के] एव्वं व्रि । 
` ( एवमिव । , 
| (तव श्रायासमात्रं कृतम्‌ । इदानीं क्रं करोति महाराजः । ) 
 चेरी-तिस्से दंसणणिमित्तं पादोसिञं दाणि वेसं अणचिडदि भद्रा! 
( सीतायाः दशननिमित्त प्रादोषिकमिदानीं वेषं अनुतिष्ठति मर्ता । ) 
मण्डोदरी--तेण हि हला ! एहि दाव महाराएण अविण्णादाओ 
भसोअवणिओं पविसिअः लदाबलअन्तरिदाओ मवि, तस्सि अकाम- 
अमाणां सीदाअं सहाराअस्स काय्रुअवत्तिणं पेक्खिअ ओहसिस्सामो । 
। (तेन हि दला ! एटि तावत्‌ महाराेनाविज्ञाते अशोकवनिकां परविश्य, लतावल- 





--------- अ 
। तव आयास्मात्रमित्ि ॥ मया हतमेव दृत्तं तवया निवेदितं न किञ्चिन्नूतनम- 
\ तस्तव गमनमायासमात्रमिति बोध्यम्‌ 1 

प्रादोषिकम्‌ वेषम्‌ ॥ प्रदोषः = रजनीम › तत्कािकम्‌ = सायन्तनम्‌ वेषम्‌ = 
 नेपण्यम्‌ , अनुतिष्ठति = आचरति । सायङ्कारोचितवेषाचरतो मूर्वा सीतादन- 
 सुर्खुक इव राजा कचयते इति भावः । 

तेन दि देति ॥ आवां राज्ञा अविज्ञाते सस्यौ अशोकवाटिकायां परविश्य तत्र च 
 रतासु प्रच्छुन्ने भूरवा महाराजे पतित्वेन स्वीकन्त॒ कामनारहितायां जानक्या. 
।. 9 ऋ, ष ह्‌ 

भतः कामज्यापरं प्रचयो पहासतं करि्याव इति मण्डोद्य्याः स्फुटोऽथः । 

। इति आश्वयंचूडामणे रमाटीकायां प्रवेशकः ॥ 












दासी--( प्रवेश करके ) महारानी कीजय दो । (कानमे) पेसाहं। 

मन्दोदरी- तुमने केवल परिश्रम दौ किया । (इसे तोम मी जान गयौ) इस 
। स्मय महाराज क्या करते दें १ 

 दासी-सीताको देखने के लियि इस समय सायंकालिक वेष ( वभषण + धारण 
क्रते दें । 
` मन्दोदरी--अच्छा तो चलो, हम दोनों महाराज को विना सूचित किण अशोक- 
बिका मे जाकर रुतासमूह मेँ धिप कर महाराज मे अभिलाषा नदीं रखने बाली सीत 
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सीतायां महाराजस्य कामुककतति दष | 
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किन किति (दि (धि (धि [० 1 


यान्तरिते' भूत्वा, तस्मिल्ञकामयमानाय 


द्मपहसिष्यावः । | - 
चेटी- जं भष्टिणी आणवेदि । ( यद्धटटिनयाज्ञापयति । ) 
( निष्कान्ते 
प्रवेशकः । | 


( ततः परविशति कामयमानाचस्व ` सपरिवारो राचणः ) 
रावणः--( स्प निरूप्य ) वपेबर ! मया चिराननिवौितस्य दिवाकर. 
-स्य लङ्कायां कः प्रसङ्गः । तूणेमाहूयताममात्यशचित्रयोधी 
वषवरः-( आ्त्मगतम्‌ ) अहो लु खलु स्वामिनो महान्‌ मद्नोन्माद्‌ः 


यदेष दोषातनमीश्षणानाः 
मानन्दमान्दोलितसागरोमिम्‌ 1 


जथ रावणः सीताचित्तविकरोभनाय ---------- प उामरणादिमिरसोभनको 
-भूरवा धक्चोकवािकां गच्छति । तन्न च मदनाङ्करूः सन्‌ लाक्षिनं भास्करस्मन्यमानें 
-वर्षवरमभियुखीक्ष्य कथयति--वेषंवरेति ॥ अन्तःपुरसहायकनपुंसकषुरुषो वषवर्‌ः 
निर्वासितस्य = वलादूदूरीङतस्य, प्रसङ्गः = पर्ता सया निर्वासितोऽपि सूपं 
-कथमागत इति भावः । 

अथ वर्षवरः स्वामिनो मन्मथोन्मादङ्कतां चन्द्रमसि सू्॑ञ्नान्ति निश्चित 
.सविषादमाह- अहो इति ॥ 

उन्मादस्याहिकष्टस्वमुपपादयति--यदेषेति ॥ यत्‌ एषः दोषातनम्‌ ईंदण 


क प्रति उनकी वासना-वृत्ति को देख कर उन पर हंसंगी 1 
-दासी- स्वामिनी कौ जो भाश! ( दोनों जाती हें ) 
। प्रवेश्चकं समाप्त 
( उसके वाद्‌ परिवार के साथ कामदेव के वद्ीमूत रावण प्रवेश करत। है) 
राचण-( स्य का मनुमव करॐे ) वधेवर ] बहुत दिनो से मेरे दारा मगाए । 
सूये की लंका मे क्या आवश्यकता हे १ शीघ्र ही अमात्य चित्रयोधी को बुला ऊाभो । 
चषवर-( मन द मन ) अहो, स्वामी को काम का विकार तो वहत है । 
जो यह्‌, रात्रि मे उदीयमान, देखने वा को भआनग्दित्‌ करने वाले सुद्र की 5 


१ ^ ^ 6 ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^= 
न वेद शीतांद्युमपि स्पृश्चन्त 
तु षारनिभ्यन्द्सुखमेयूखेः ! २॥ 
रावणः-किं विलम्बसे । 
वर्षवरः यदाज्ञापयति स्वामी । ( आत्मगतम्‌ ) न खलु उयाघेरीदश- 
स्य भिषजो मन्त्रिणः | ( निष्कान्तः ) 
रावणः--( विचारयन्‌ निरीच्य ) न भानुरेषः। सया दत्ताभयश्चन्द्र- 
भः । कुत“? 
आतपस्यविदुषामखताशु- 
संद्युमन्तमपि रमिसदखे । 





~ ~ ~ ------------------- 

शीताम्‌ अपि न वेद्‌ ( अतस्तस्य महान्‌ मदनोन्मादः, इति उपयुंकतगथ- 

अन्धेनान्वयः ) इस्यन्वयः । {यत्‌ = यस्मात्‌ , एषः = अस्मतस्वाम्‌) लङ्ंश्वरः, 

दोषातनम्‌: = दोषा = राद्रिः तत्र भवतीति दोषातनः तस्‌, निक्ञायासुदय- 
। मानम्‌ -इति याचत्‌ ; ईषणानाम्‌ = रोचनानास्‌ , आनन्दम्‌ = सुखकारणमस्‌ » 
,नयनसुखकरमिस्यधंः, आन्दोक्ितसागरोर्मिम्‌ = आनन्दो लिताः = उद्वदिकिताः सागर 
[स्य = सथुद्रस्य, ऊयः = वीचयः येन तस्‌, विरोडिताम्बुधितरङ्गम्‌, उपार 
। निष्यन्दसुखैः = दिमनिप्यन्दसुखकरैः, मयूखः = रश्मिभिः, स्थृशन्तम्‌ = स्पशं 
|| ड्वन्तम्‌ , शीतां म्‌ जपि = चन्द्रमपि, न वेद्‌ = न जानाति, सूयंस्वेन अभिमन्यते 
| इति भावः! यतो द्यं रात्नौ उदयमानं निश्ञाकरमपि विदृद्धविरहसन्तापः सन्‌ 
| भस्करं मन्यते अतोऽस्य मद्नोन्माद्‌ः कष्टतम एवेति भावः । उपजाति वृत्तम्‌ ४र 
जथ दशम्रीवश्चन्द्र मण्डलान्तगंते करङ्कम बरोज्य चन्द्रोऽयमिति निश्चिव्याह-- 
। न मानुरिति ॥ सूर्थाच्चन्द्रस्य पार्थक्यसुचकस्वसुपपाद्यति तपेति ॥ रशिमिखदहखे 
| क 


 --- ` 












जो चंचल करते वाठ युलप्रद शौतल-किरणो का स्पदे करते इए चन्द्रमा को मी न्दी 
जानते है । ( अर्थात्‌ मदनःवेग के कारण चन्द्रमा को दी सूयं समञ्च बेठे दं ) ॥ २॥ 
रावण--देर क्यो कर रदै दो ए 
 ब्षवर- स्वामी कीजो आज्ञा! (मन दही मन) ईत भरकर कै रोगकी दवामंत्री 
नहं हो सकते । 
 , रावण-( देखकर विचार करता हआ ) यद सूयं नदीं हे । खस से अभद पाने 
। बाहा चन्द्रमा है! कयोकि--दजारो किरणं यदि सन्ताप देने लगे तव चन्द्रमा मौर 
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4 


८ (0 (१/४ (दन ०० ११०६० ~ 
रागिणां भवति लक्षणमिन्दोः 
रिन्द्रनीलशकलच्छविलक्ष्म ।॥ ३ ॥ 
[ विचिन्त्य ] स्वयं कृतमिदं व्यसनम्‌ । 
न रक्षिमिभिग्लेपयति यो दिगन्तरे 
सरोरहाण्यपि मम शासनात । 


कित शि 





----- करणप 
आतपति ( सति ) गण्ृतांशम्‌ अं॒मन्तम्‌ अपि अविहुषास्‌ रागिणाम्‌ इन्द्रनी. 
शकलच्छवि रुदम इन्दोः छक्षणम्‌ भवति दव्यन्वयः। ररिमिसहखे = ( जश्ताशोः 
ंश्मतश्च ) किरणसहखे, जातपति = विरहिजनान्‌ सन्तापयति (८ सति) 
अताम्‌ = सुधांशम्‌ , इन्दुमिव्यथंः। अंशमन्तम्‌ = रर्मियुतस्‌ , सुथंमिव्य्थः। 
अपि= च अविदुषाम्‌ = तस्वतः पाथक्येन अजानताम्‌, रागिणाम्‌ = विरहिणाम्‌, 
प्रियावियुक्ठानामिति यावत्‌ ८ कृते ) इन्द्रनीखश्कलच्छुविरदंम = इन्द्र नीरुमणेः 
शकखम्‌ = खण्डम्‌ तस्य छविरिव विः = शोभा यस्य तथाभ्रुत यत्‌ चम = 
विहम्‌ तदेव इन्दोः = चन्द्रस्य, रत्तणम्‌ = विविच्य अवधारणे प्रमाणं भवति। 
कामिनीविरहजनितसन्तापाऽऽकुरीङ्ृतचेतसां जनानाम्‌ सूयं चन्द्रयोः सन्देहा 
वसरे चन्द्रमण्डलान्तगंतः कद्ध एव भास्कराच्चन्द्रं परथक्करोतीति भावः। 
स्वागता वृत्तम्‌ ॥२॥ 

कामसन्तापमसहमानो दश्च्रीवः स्ववशंवदस्वापि चन्द्रस्य आत्मनः अपेक्तया 
बलवरवं प्रतिपाद्यति- न -रिमग्रिनति ॥ यः मम रासखनात्‌ असे दिगस्तरं 
सरोरुहाणि अपि रश्मिभिः न गट्पयति स चन्द्रमाः सम्भुखेन माम्‌ वितपति, 








सूयं को न सम्चने वाले पिरदही के किए चन्द्रमाका परिचायक, काठ इन्द्रनीलमणिके 
कडा कौ शोभा वाला उसका कल्फ ही है॥ ३॥ 

विमशं- जब कोड व्यक्ति कामदा से विक्षिप्त रहता है भौर उस समय सदर 
किरणं उसे सन्तापित्त करती ह तो वह सूयं भौर चन्द्रमा के भेद को मूल जाता है। उ 
अवस्था मे सूयं से चन्द्रमा को पृथक करने वाला उसका कल़ही होता दहै! चनद्रमागत 
कर्कर को देख कर विरही को सूर्यं ओर चन्द्रमाके भेदका ज्ञानदो जाता ह। राब्ण 
को मो सम्प्रति यदी दशा हे।उते भो चन्द्रमामे सूयं काञ्रमहो गया है किन्तु उपे 
कर्क को देखकर उसका भ्रम भिट जाता है । प्रस्तुत दलोक मे कामि कौ भिक्षिप्ावखा 
का सुन्दर चित्रण श्जिया गया है। 

( सोचकर ) इस दुःख कोतो भने स्वयं लायाहै। मेरौ आश्ञा ङे विना जै 
चन्द्रमा किसी दिशा-विशेष मेँ अपनी किरणों मे कमल्नियो कोभी संकुचित नई 


[ १ कुर १४५ 
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। स चन्द्रमा वितपति सम्मुखेन मा- 
मवस्थया वलमबलोऽपि नीयते ॥ ४॥ 

( ततः प्रविशत्यमात्यः ) 
। शअरमात्यः-( सवतो विलोक्य ) अहो । चन्द्रपाद्रसज्ञतां चिरादाप्नोति 

रक्षप्तलोकः । कुतः; 

| आविभवत्य्तभाजनमङ्गजन्म. 

सेनापतिः रिशिर्दीधितिरेष देवः। 

क्षीसणचप्रलयवारिणि जीवलोक 
पश्यामि मग्नमिव यस्य मयुलजा्तः ॥ ५॥ 








भवस्थया अव्रलोऽपि वरम्‌ नीयते इत्यन्वयः। यः = चन्द्रः, मम = ट्ड्ाधिपते 
रावणस्य, शासनात्‌ = आन्तायाः, ऋते = ममाज्ञां दिना, दिगन्तरे = दिग्विशेपे 
ररिमिभिः = किरणजाखः, सरोर्दानि अपि = लग्बुजानि, लपि, न ग्लपयति = 
न मक्िनियति, सः = मस दश्चगतः, चन्द्रमाः = सुधाकरः, ( साम्प्रतम्‌ ) सम्भुखेन= 
अभिमुखो मृत्वा, समास्‌ = राण, वितपति = सषन्तपत्ति, अवस्थया = निमित्ता 
-तरकरृतवेवश्येन, अवलरोऽपि = निवखोऽपि, वटर = सच्वम्‌, नीयते = प्राप्यते । 
| प्रधानकमंणि म्रव्ययः । बलरहितोऽपि जनः स्थिततिविशेषमवाप्य सवरो 
। जायते इति भावः । रुचिरा वृत्तम्‌ । अर्थान्तरन्यासालङ्कारः ॥ ४ ॥ 

अथ दशम्रीवेणाहतोऽमाव्यश्िन्नरयोधी चन्द्रोद्यमभिनन्दननाह-आ विभेवतीति ॥ 
 अग्रृतभाजनसर्‌ अङ्गजन्मसेनापतिः शिरिरदीधितिः एप देवः आविभवति, यस्य 
 मयूखजाछेः रहीराणंव्रख्यवारिणि जीवलोकम्‌ सग्नम्‌ इव पश्यामि दस्यन्वयः। 
भगत भाजनम्‌ = सुधापात्र्‌ , अङ्गजन्मसे नापतिः = मनोभवसेनानायकः, शिचिर- 
` दीषितिः = शीतररिमिः, एष देवः = उद्यमानश्चन्द्रः, आविभंवति = उदेति, यस्य = 








। करता ३, वहीं चन्द्रमा मेरे सम्मुख होकर सुन्ञे सन्ताप देताहे। विवश्चता निव॑को 
भो वलवान्‌ वना देतीदहे॥४॥ 

( उसके वाद्‌ अमाय प्रवेश करता ह ) 

लमाव्य-८ चारों तरफ देखकर ) अदो, चन्द्रमा की किरणा के रस्का भनुमव 

। बत देर से राश्चस-लोक प्राप्तकर रहाहै। क्योकि-अस्तके पात्र, कामदेव के सेना- 

| पति श्चीतल किरणों दाङ ये चन्द्रदेव प्रकट दो रहे है, जिनके किरण-समूह से क्षीर-सागर 

| के प्रलय॒-कालिकं जल मेँ सम्पूणं जीव-जगत्‌ को इवा इभा सा देख रदा हूं ॥५॥ 
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रावणः-- 
हिमकर | दिमशभा रमयस्तावकीनाः 
मयि मदनविघेवे येन वद्धि दप्रन्ति | 


न तव बलमनङ्गस्यापि वा डःलभाजो १ 
` जनकदुदिवरेषा श्रीनाथ ! शाक्तिः 1 ६ ॥ 


------------~---- ब सक 
=, न 6 | 
चन्द्रदेदस्य, मयुखजारः = ररिमिसमूहेः, सीराणवग्रख्यवारिणि = स्तीर सागर प्रलयः 
जरे, जीवलोकम्‌ = स्थावरजङ्गमात्मकम्‌ प्राणिजातम्‌ › मग्नम्‌ _ ईच न= ीनम्‌ छ 
पश्यामि = अवलोकयामि । समस्तसपि त्रिभुवनं सुधाकरररिसिसिः स्नाति 
प्रतिभातीति भावः । व्षन्तविकः टृत्तस्न्‌ 1 उस््र्ारङ्कारः ॥ ५ ॥ 
रावणः स्वमद्नावेगस्य सीतामेद कारणं सन्यसान आह-हिमकरेति॥ क्षि 
कर । तावकीनाः हिसगरमाः रश्मयः सदनविधेये मयि येन ददहिम्‌ दमि 
( तत्‌ ) तवे अनङ्गस्य अपि न दरम › शर्वरीनाथ ! एषा ठुःखसाजः जन 
दुहितः शक्तिः ( अस्ति ) हप्यस्वयः । हिमकूर = शीतरश्मे † तावकीनः: 
स्वदीयाः, हिमगभाः = शीतोदराः, रश्मयः = किरणाः, सद्‌ नदिधेये = मन्म 
सन्तापविवदीकृतमानसे, मयि = रावणे, येन = करणभूतेन, वद्धिस्‌ = भग्निम 
वमन्ति = उद्गिरन्ति (८ तत्‌ ) तव = चन्द्रस्य, अनङ्गस्यापि = मद्‌ नस्यापि, वाः 
जथवा, न वलम = न शक्तिः, शव॑रीनाथ ! = निश्ापएते ! एप = एरिख्चयम! 
"एषा शाब्दः शाक्तेरविंशेषणम्‌ । दुःखभाजः = सशषोकायाः, जवक्तदुहितः = धि 
सुतायाः, शक्तिः = वलम्‌, अस्तीति शेषः वेदेही एव सम अद्नलर्तापहेतरि 
भावः 1 माङिनी छत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 








| रादण--दे दिमकर ! तुम्हारी शोतल फिरणं कामदे के सन्ताप से पिव गुव 
जो आग उगल रदी है, वद न तो तुम्हारी ओर न कामदेव कफो दी शक्ति दै । हे निशा 
वह तो केवर रोकमग्न जनकौ की दो शक्ति दहे॥६॥ 


विमशं--रावण चन्द्रकिरणो से संतप्त होने का कारण सोत! को ही समञ्चता दं 
 करिसीताको रक्ष्य कर दी वइ मरन विह है अतः सीता को समञ्चता है! चन्द्रमा ऽ 
कामदेव ती उपक वशवतीं देवता है । उने रानी दिम्मत कञ्चि रावण को च॑ 
कर सके । सीता के सोन्दयैमं आङ्कष्ट अत एव मरनाङुक रावण चन्द्रिरण मे मौ 3५ 
का अनुभव करता ३। 
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्ममात्यः- 


उन्मयाद्मुपेकष्य रावणमहं रामाद्‌ विनश्यामि ल 
न्यद्त्वारियमाप्लुयान्यु विपद्‌ चण्डादुत स्वामिनः 
पक्षौ दावपि मे = पथ्यभनयोः श्रेयानयं रावणात्‌ 
नारो से पतनावसानमचियाचरेश्चे यतः स्वामिनः ॥ ७ ॥ 
~~~ 
अथामात्यः स्वामिदशेनानन्तरमात्मना कत्तव्य कम॑ विचायं अध्यवस्यति 
उनमयादमिति ॥ अहस्‌ उन्म दस्‌ रावणम्‌ उपेचय रामाद्‌ दिनश्यामि जु, उत 
अग्रियम्‌ ग्याहर्य चण्डात्‌ स्वामिनः विपदम्‌ आप्नुथास्‌ लु, मे द्वौ अपि पौ 
| न पथ्यम्‌ , जनयोः मे रावणात्‌ अश्रम्‌ नाज्ञः श्रेयान्‌ , यतः अचिरात्‌ स्वाभिनः 
पतनावसानम्‌ न ईंे दस्यन्वय्ः। अहम्‌ = चित्रयोधी, उन्मर्यादम्‌ = कामपरब- 
शतया खद्धि तसीमानभ्‌ › रावणस = लद्भेश्वरस्‌ , उपेचय = उपेतं छष्वा, ( लक्चित- 
 सीमः स्वामी अमात्येन हितोपदेलद्वारा मर्थादायास्‌ स्थापनीयः, इति कर्त्ये 
उपेतां विधायेति अवः ) रामात्‌ = जगन्नाथात्‌ नारायणात्‌ , विनश्यामि लु = युद्धे 
 मरणात्सकविनाश प्राप्नोमि किमू, उत्त = अथवा, अग्रियम्‌ = तन्मनोदिपरीतं किन्तु 
हितस्‌ › ( रषुवी राच सीतां ष्वा तच्चरणो एद शरणञ्ुपगनच्धृतु हइस्याकारकं हित- 
शरदं वचनम्‌ ) व्याहस्य = स्पष्टतः कथगरिस्वा, चण्डात्‌ = उग्रात्‌ , स्वामिनः = लङ्क 
 शवरात्‌ , विपदम्‌ = विपत्तिर्‌ , आप्युयास्‌ चु =प्राप्ुयाम्‌ किम्‌ , उभयथापिमे 
विनाश इति वितकांसयः । तत्र कतमः श्रेयान्‌ इदि निशिचनोति--पक्ो द्वाविति । 
मे= मम, हौ अपि= उभौ अपि, परौ = प्रसङ्गौ, न पथ्यष्‌=न श्रेयस्करम्‌ , 
नयोः = एतयोः ( सध्ये ) रावणात्‌ = लुद्धेरवशात्‌ , अयम्‌ मे नाशः, श्रेयान्‌ = 
गरीयान्‌ › रावणाय हितञ्ुक्स्वा क्रुद्धेन तेन विनाशे एव मभ हितोपदेशार्मकः 
| इल्धमो रक्तितो भविप्यति, यतः = यस्मात्‌ , रावगहेतुकात्‌ धिनाश्चात्‌ , अचि 
रत्‌ = भावि, स्वाभिनः = रान्तः, पतनातसानय्‌ = पुत्रमिन्नादिविनाश्चास्यरान्व्या. 
पध्थाम्‌ , नं ईते=न प्रेते! यदि ल्द्धितसर्यादं स्वामिनसुपेचय संञ्मामे विनष्टः 


स्याम्‌ तदा स्वामिनोऽपि विनाज्दश्नमवश्यस्भावि। यदि स्दाभिने स्वड्कलधस 
क 


न 








काज अः 












 अम्रास्य-मर्यादारतित रावण की उपेक्षा करफेक्या हदमरामसे पिनाको प्राप्त 
| ॐ अथवा अग्निष किन्तु दितप्रद-बचन कह कर उग्र स्वामी से विपत्तिको प्राप्त करे? 
(यचि ) मेरे लिये दोनो पक्ष प्रतिकूल ही हें ( तथापि ) रावणसे दही विनाश्च प्राक्त करन) 
कः क्यो मे खम कर द्या पिन।श को नद्‌ दख सक्त( ॥ ७ ॥ 
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कट; स्वामिनो बृत्तान्तः। यदेष बाज्तेन वद्धो मुसलेन त | 
याबत्‌ स्वाभिनं पश्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य ) एष स्वामी; । 


ध्यानैकाश्रमना विजुम्भणपरा निः्वासततताघरः 
स्वासुञ्छन्निव कान्तिभुत्पलनिभा व्षावसाने घनः । 
ण - $ 
मनुस्य हितोपदेशं विधाय इच्धेन तेन विनाश गच्छामि तद। स्वामिनो दिप 
वस्थादशंनप्रसङ्खो नास्तीति भावः। दादूःरविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वहितोपदेश्चस्य निष्फरस्वमुपपाद्यति-- 3 शति ॥ यदेष = यतः एषः- 
मसवासी 1 बारेन = अन्न बारशब्देन ुवरंरं बन्धनकारणं विवर्तितम्‌ , त 
प्रसङ्गात्‌ मनुष्याङ्गनानुरागरूप गद्यते । 
-नकारणेनेव्यर्थः। सुसटेन = जत्र मुसखकशब्देन प्रवरं हनन कारण विवक्तितम्‌। 
तदपि प्रसङ्गात्‌ रामरूपमभिप्रेतम्‌ › रामरूप प्रवरुह ननकारणेनेव्यथंः । हन्यते - 
विनाक्षपथमानीयते । मचुप्याङ्गनानुरागो निस्सार; रामश्च प्रवरः इति सुक्ञेयम 
प्यज्ञानानं स्वामिनम्प्रति दितं वचो ग्यथमेवेति भावः। 
जथामास्यः स्वामिनो मद्नग्यथाजन्यावस्थां वण॑यति-भ्यानेकाग्रमना इति, 
( एष स्वामी ) ध्यानैकाय्ममना, विज॒म्भणपरः निःशवासततक्ताधरः सन्‌ › 















विमक्ष- राम मौर रावण दोनों ओर से भमात्य को विपत्तिकी आ्काहे ग्र 
स्वामिभक्त दनि के कारण उसे अपने स्वामी का विनाश्च देखन श्ट नदीं है 1 राः 
की उपेक्षाकर राम ते विपत्ति माने पर स्वामी सहित उस्तका विनाश्च संभव है अतः भप 
स्वामी को सदी माग॑ का निदेश कर कृद स्वामीके दी हाथां उसके विनाश से प॑ 
सपना विनाश्च चाहता है । प्रस्तुत इलोक म अमात्य की स्वामिभक्ति सराहनीय है।१ 
स्वयं विनष्ट होकर भो स्वामी को विना के गतं से वचाना चादता है । 


रामी का समाचार दुःखदायी रै । जो यह बालक के द्वारा वधा जाकर सुह 


मार जाता है 1 अर्थाव्‌ ( मनुष्य मायां के भनुराग रूप दुव॑ बन्धन से वेध कर रागं 
प्रबल सुसर से मारा जाताहै। 


जव तक स्वामी को देखता हं । ( धूमकर भर देखकर ) 

यह्‌ स्वामी- 

ध्यान मे एकाग्रचित्त, जम्हाईं लेते हए गरम उवास ते सरज्ञाए अधर वहे 
भर्तु के समाप्ठ होने पर्‌ कमल के सुटश मपनी शोभा को दयोडते इए मेष के . सर्म 


प व्वमोऽङ्कः १९६ 

न १ ^^ ^ ^^ ^^ ^^“ ^^ ५४५ ८१४» प ^ १०७०५१९७ ८१०००११६ ण ^ ^ १६ ^ > ००७ 

ओ्वेणेव कखाना पतिरपामापीयमानः प 

दुबाधाफ्चयं दधाति ददता कामेन गूढं दषुः ॥ ८ ॥ 

( उपेत्य ) जयतु स्वामी । 

रावणः--किमस्त्यपू वों वृत्तान्तः। 

द्ममात्यः-( श्रात्मगतम्‌ ) प्रसन्नमाचष्टे देवः । ( प्रकाशम्‌ ) अस्ति 
कौलीनम्‌ । 


"गिग 1 


घन इव उत्परनिभाम्‌ स्वास्‌ कान्तिम्‌ उञ्क्षन्‌ आवण कशानुना आपीयमान 
भपाम्‌ पतिः इव गृढम्‌ दहता कामेन परेः दुवोधापचयम्‌ वपुः दधाति इव्यन्वयः 
एष स्वामी, ध्यानेकाग्रमना = ध्याने = चिन्तने एकाग्रम्‌ = सन्निहितम्‌ मनः = 
भन्तःकरण यस्य सः चिन्तनतर्परमानसखः, विजम्भणपरः = जम्भातस्परः = 
( छोके जम्भणज्ञब्दस्य “जम्हाई” इत्यथः ) निःश्ासतक्ताधरः = निःश्वासेन = 
सन्तापज्निताननपवनेन तक्षः = सन्तप्तः अधरः = ओष्ठः यस्य सः परितापजनि- 
तोच्छराससन्तसोष्ठः, वर्षावसाने = समासि गत्तायाम्‌ वंत, घन इव = मेष 
इव, स्वाम्‌ = निजाम्‌ , उत्परनिभामग््‌ = सरोजसदशाम्‌ , कान्तिम्‌ = रुचिम्‌ ; 
उञ्क्न्‌ = त्यजन्‌ ( सन्‌ ) ओवेण = वाडवेन, कृ्ञानुना = अग्निना, जापीय- 
मानः = निपीयमानः, अपाम्‌ पतिः इव = सरिताम्‌ वह्लभ इव समुद्र इवेति 
यावत्‌ , गूढम्‌ = प्रच्छुन्नम्‌ , दहता = प्रञ्वरुता, कामेन = मदनेन, परेः = अन्यः, 
हुबोधापचयसम्‌ वपुः = दुःखेन = महता प्रयासेन बोद्धुम्‌ शक्यः अपचयः 

भपद्चयः यस्य वपुषः तथाभूतम्‌ वपुः = क्नरीरम्‌ , दधाति = धारयति । मन्मथ. 


ष्यथान्यथितः स्वामी परिक्तीण इव छ्चयते इति भावः । शादूलविकी डितवृ्तम्‌ । 
उपमालङ्कारः ॥ ८ ॥ 








कौलोनमिति ॥ कौटीनम्‌ = जनप्रवादः ! 





| वडवाण्नि के द्वारा पौ च्यिगये समुद्र के समान, दुसरोंके दारा नदीं जानने वली 
क्षीणता से युक्त, कामदेव के द्वारा जल्ते ए शरोर कौ धारण करता हे ॥ ८॥ 


(समीप जाकर) स्वामीकी जयदो, 


 रावण-क्या नया समाचार है १ 
अमात्य-( मन हा मन ) स्वामी तो प्रसन्न नजर आति है । 
( प्रकट ) अफवाह हे । 


१५० आश्चयेचूडामणिः 
न ७ ^ ०/१ ^ ७ ® ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ५ 
रावणः--तिष्ठ। बालिनं हत्वा सु्रीवपास्ते राम इति । 
द्ममात्यः- तदेव विशेषोऽप्यस्ति । 
रावणः-तत्‌ कथय । द 
ग्मात्यः-सबी दिशः सीतान्वेषणाथ तदाज्ञया बानरसन्ये सच्च. 
तीति | €^ ^~ ५ 4 
रावणः-किं किम्‌ । सवां दिशः सीतान्देषणाथ तदाज्ञया वानरसे- 
न्यं सञ्चरतीति । पश्य- र 
अदहिभ वनविधानान्यायुघौकृव्य शओेला- 
नमरजयिनि सन्ये रश्चसलामात्तक्क्ष्ये । 
कथमिव रणभूमो वतते बानरणा- 
सुपवनतस्बद्ीपहवोन्माथि यूथम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ दञम्रीवोऽमाव्यञुखात्‌ सीतान्वेपणपरं वानर सैन्यं सर्वासु दिद सद्धरतीति 
समाचारविशेष श्ुस्वा अपहलन्नधिक्तिपति--मदहिम्वनेति ॥ अहिभवनदिधानानि 
शकान्‌ आयुधीड्कस्य रक्तसामर्‌ जमरजयिनि सैन्ये आत्तकदये ( सति >) रणभूमौ 
वानराणाम्‌ उपवनतख्वर्लीपरल्वोन्माधि यूथसू्‌ कथम्‌ हव वत्तते दइस्यन्दयः। 
अहिभवन विधानानि = सपंगरहमयाच्‌, अस्य शब्दस्य पुरिलिङ्गलेरुशज्द्विशेषणवे 
नियतणिङ्गमेव वीजम्‌ । शेखान्‌ = पवंतान्‌ , जायुधीट्त्य = शसखाखस्वेन स्वीद््य, 
रखसामू=निशाचराणामू , जमरजयिनिनदेवविजयिनि, सेन्ये=सेनिके, आत्तकष्ये 
( सति ) = युडसन्नद्धे सत्ति, समरसन्नाहमवलगन्य-स्थिते सति इव्यथः, रणभूमौ = 





रावण-व्हरो, वाली को मार कर राम सुय्ीव की उपासना करता रहै, यहीन 
जमास्य-हां वही । विल्ञेष मी हे । 
राचण-वह कदो । 
भमास्य- उसकी जज्ञासे समी दिश्चा्भोमें सीताकौ खोजने के लिये वानरो 
सेना धुमत्ती हे । | 
रावण--क्याः क्या १ सौताकेो दठनेके ल्यि सभी दिराभों म वानरयोकी सेत 
घूमती हे १ देवो- 
सपा के निवास योग्य पर्वतो को शख बनाकर देवतां को मी जीतने वारी युद्ध 9 
सञ्जा से. सभ्जित राक्षसो की सेना के आगे युद्ध भूमि मे उचान के वृक्षो की रता तथ 
विरूलयां को तोडने वाले वानरो का द्युण्ड क्या कर सकता ३ १॥ ९॥ ` 1 


{ 


पद्चमोऽद्कः १५९ 
^, ^ ९ ^ ~^ 9 ^~“ ^ 7 ^^ 2 ^^ ^ 0 ^ न ००७१५ १६१ १८१०) 
श्रमात्यः-कामं भवन्तु वानराः परिहास्याः । किन्तु; 

राबणः-कथय कि तत्‌| | 
्मात्यः--अजय्यं षलुधेराणामाहुदौशरथिप्‌ । 

रावणः--किं किम्‌ । अजय्यं धलुधराणामाहुदीशरथिमिति । पश्य- 
स्थातुं यस्य पुरन्दरो न पुरतः राक्ोति संरम्भिणो 

यस्य स्थाणुनिवासशालिनि गिरो व्यापारिता बाहवः | 
मः 
 उमराङ्गगे, वानराणाम्‌ = कपीनाम्‌ + उपवननरुवर्छी परलवोन्माथि = उपवनत- 
 हणाम्‌ = उद्यानमदहीरहाणास्‌ वर्ख्यः = कताः तासाम यानि पल्लवानि = 
 क्िषलयानि तानि उन्मथितुस्‌ = मदितुम्‌ लीलम्‌ यस्य तथाविधम्‌ , यूथम्‌ = 
पूः, उद्यानविटपर्ता कि्रुयमदंनसमथंः कपिसमूह इव्यथः, कथमिव = 
ङनप्रकरेण ( अभियुली भूख ) वत्तते = स्थातुं शदनोति । सवलायुधक्षजयातुधा- 
 तसैन्यसमत्तं तद्करुताकिसख्यमाच्रोच्छेदनससथ निमखखे वानरयूथं समरभूमौ 
‹ स्थातुमपि न शावनोति कियत्‌ युद्ध प्रसङ्ग इति भावः। साङ्िनी वृत्तम्‌ । विषञा- 
द्धारः ॥ ९॥ 

अथामास्यो वानरसैन्ये स्वामिन उपेक्लं संटचय रामपराक्रमं स्मारयति- 
अनयभरमिति ॥ दाक्षरथिम्‌ धनुध॑राणाम्‌ अज्यम्‌ आहः ( खोका इति शेषः ) 
| भजय्यम्‌ = जेतुम्‌ अलाक्यस्‌ + णच ये धनुर्धराः जगति वत्तन्ते तेषाम्‌ मध्ये रामो 


रतुमशव्य इति रोका ऊचुः। 
भथ रादणः रामस्य स्वशञचुस्वमधिक्िपति--स्थालमिति ॥ यस्य संरम्भिणः 
 एुरतः पुरन्दरः अपि स्थातुम्‌ न शदनोति, यस्य॒ वाहवः स्थाणुनिवाश्ाङिनि 
नाक ~ 
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अमास्य--वानर मल़्ेदी हंसी के योग्य दो, भन्दु- 

रा्ण- करो, वह्‌ क्या १ 

अमास्य-धनुधारि्यो मेँ राम अजेय दें । 

रावण-दया, क्या १ राम धनुरधारियो में अजेय हे ? 

देखो- 

इकार भरने वा जिसके सम्घुख इन्द्र॒ मी नहीं ठर सकता । जिसकी अुन्ाओं ने 
| श्र के निवासस्थान दलास-पदैत पर व्यापार किया ( मात्‌ कैलास कौ उठाकर 
घाना पराक्रम दिखाया ) जिसे पराजय को प्राप कर नक्षत्र मी भने स्थान को खड्‌ 


१५२ आश्चयेच्‌डामणिः 
र ० ११ ८ ^^ ^ 00 ^^ ज ^^ ^^ “^-^ 
यस्मात्‌ राप्य पराभवं परिभवक्षत्रीभवन्ति प्रहा; # 
शाश तस्य ममाद माद्धषमहो ! हास्यस्तपस्वी भवान्‌ ॥१० 
श्रमात्यः-किं किं रामो मानुष इति । पश्य- 
अधिवसखन्‌ गुरुशासनतो वनं 
रघुपतिनं च केवलमानुषः । 
थुवनसंहरणोदयकारणं 
हरिरयं हरिदश्वकुलोद्धवः ॥ ११ ॥ 





ककय 
गिरौ व्यापारिताः, यस्मात्‌ , पराभवं प्राप्य ग्रहाः परिभवक्ेत्नीभवन्ति, तर 
मम मानुषम्‌ शघ्युम्‌ आहः अहो तपस्वी भवान्‌ हास्यः ( अस्तीति शेषः 
इत्यन्वयः । यस्य संरम्भिणः = क्रोधिनः, पुरतः=अमग्रे, पुरन्द्रः=देवराजः, स्थातुम 
अवस्थातुम्‌ , न शक्नोति न समर्थो भ॒वति, यस्य वाहवः = सुजाः, स्थाणुनिवाः 
शानि = शेकरनिवासश्शीरे, गिरो = केराजाख्ये पर्वते, ग्यापारिताः = उत्थापन 
संङ्ग्नाः, भ्यापारविषयोीछृता इत्यथः । यस्मात्‌ = मत्तः रावणात्‌ , पराभवम्‌: 
पराजयम्‌ , प्राप्य = अवाप्य, "ग्रहाः = नक्त्राणि परिभवक्तेत्री भवन्ति = परिष्यः 
जन्मस्णृहाः भवन्ति, तस्य = तादशपराक्रमयुतष्य, मम रावणस्य, शत्रुम्‌: 
अरिम्‌ , मानुषम्‌ = मनुष्यम्‌ , आह = कथयति अहो, तपस्वी = त पस्विजनवः 
भीरुः भवान्‌ = चित्रयोधी हास्यः = उपहास्योग्यः। ८ वर्त॑ते ) प्रसिद्धविक्रमः 
मम्‌ मानुषः शथयुरिति यदाह जत उपहासवियतां गच्छतीति भावः । शादु 
क्री डित वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

अमात्यो रामस्य मानुषस्वमधिद्िपन्नाह -फिमिति ॥ रामस्य विष्णुखं पर 
पादयति भधिवसन्निति ॥ गुरुशासनतः वनम्‌ अधिवसन्‌ रघुपतिः न केवलम 
खुप, हरिदश्चढोद्धवः अयम्‌ सुवनसंहरणोदयकारणम्‌ हरिः ( अस्तीति शेषः 
इत्यन्वयः। गुरुशासनतः = पितुरादेश्चात्‌ , वनम्‌ = विपिनम्‌ अधिवसन्‌ = नि 
सच्‌ } रघुपतिः =रामः, न केवरमानुषः =न मनुष्यमात्रम्‌ , ह रिद्‌श्वुखोद्धवः- 
हरिवुश्वस्य = भादिस्यस्य, डरे = वंशे, उद्धवः = उस्पत्तिः यस्य तथोक्तः भयम्‌- 


देते ह । ( अथात्‌ निरन्तर नमोमण्डल म चरते रहते है ) पमे सञ्च, पराक्रमी का 8 
मनुभ्य ई ेसा तुम कते दो अयो 1 डरपोक तुम हसी के पत्रहो॥ १०॥ 
अमास्य- क्या क्वा राम मनुष्य है १ देवो- | 
पिता को भाज्चासे वन में निवास करते हए रामकेवल मनुष्य नही है । सूयवंश । 
उत्पन्न यद्‌ राम संसार के विन भौर उप्पत्ति के कारण विष्णुहे॥ ११॥ | 





पञ्चमोऽङ्कः | १५३ 
^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^© ^^ ^^ ^ १ ^^ ^ = > (०७ ०६ र > 
राबणः-- करि किं केशव इति । अहो ! भयस्थानमेषः | 
जित्वा ज्यायांस स्वात्मनो देवराजं 
५ क ४५ = अ, 
स्वगं रक्षोभिदूषिते मामकीनः । 
शाच्यां चस्तायामप्सरेभिश्च साध 
विष्णोरेतावान्‌ विक्रमः क प्रलीनः ।। १२॥ 





रमङणेण विचयमानः पुरुषविरोषः, सुन पंहरणोदयकारणम्‌ = संघार विनाशोस्पर्य- 
भ्युदयहेतुः हरिः = विष्णुः ( एवास्ति )। रामस्य वनाधिवासे तदुगुरशाप्तनमेव 
निमित्तम नस्वराक्तिरतस्त केवर माचुपं मन्यमानो भवान्‌ तर्स्वरूपानमिज्ञ इति 
 भावः। दुतविरुम्विवं वृत्तम्‌ जपदुन्स्यरद्भारः ॥ ११ ॥ 


अथ रावणः केशवमप्युपह सन्नाह --ित्वेति ॥ 


स्वात्मनः उयायांसम्‌ देवराजम्‌ जित्वा मामकीनेः रक्तोभिः स्वर्गे दूषिते (सति) 
| क्रष्परोभिः साद्ध॑म्‌ शच्याम्‌ त्रस्तायाम्‌ च ( सस्याम्‌ ) विष्णोः एतावान्‌ विक्रम 
} कव प्रटीनः ८ आसीत्‌ ) इव्यन्वयः। स्वात्मनः = निजारमनः, उपायां सम्‌ = अयेष्ठ- 
भ्रातरम्‌ , देवराजम्‌ = इन्द्रम्‌, जिस्वा = विजिस्य, मामकीनः = अस्मदीयः, 
| रोमभिः = सेन्यभूतेः निशाचरैः, स्वगे = भमरावस्याम्‌ , दुषिते = कडषिते (सति) 
। अप्सरोभिः = उवंशीप्रश्चतिस्ववश्याभिः साधम्‌ = सह शच्याम्‌ = इद्राण्यास्‌ › 
| त्रस्तायाम्‌ = भीतायाम्‌ ( सत्याम्‌ ) च विष्णोः = केशवस्य, उपेन्द्रस्येति यावत्‌ , 
एतावान्‌ = त्रिभ्ुवनसंहारादिहेतुभूतः, विक्रमः = पराक्रमः, क = त्र प्रखीनः = 
तिरोभूतः, प्रच्छु्र इति यावत्‌ आसीदिति शेषः 

देवराजं विजित्य ममदेन्यङ्कतस्वगं विभ्वं सादिकायप्रसंगेऽवश्यमेव विष्णुना 
। खविक्रमः प्रकटनीय आसीव्‌ , न च तेन तथा कृतमतो नारित तस्मात्‌ किमपि 
| भयमस्माकमिति भावः। वेंश्वदेवी वृत्तम्‌ । तलछुच्तण हि-बाणाश्वरि्ना 
\ वेश्वदेवी ममो यो ॥ १२॥ 


र 
रावण- क्या क्या केशव ! रेस्ा। अदो यह भय का स्थान दै। अपने बड़े मादे 
। घ्द्रको राक्षसो दवारा जीत कर स्वर्गं को दूषित कर देने प्र ओर अप्तराओं सर्दित शची 
 कोडराए जाने पर विष्णु का वह्‌ पराक्रम करा छिपा था १॥१२॥ 

( अर्थात्‌ जव भने र्सी सेना से बिष्णु के वड़े मार ह्द्रको जोत कर शृद्राणी को 
| नेस्त किया था उस समय विष्णु करदो था१) 


जिमी प्क ` 


 --==~ क 


(द्द वय--रः 
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अमात्यः--किं किं केन जिता देवाः 
रावणः-किं न जानासि जेतारं देवानाम्‌ । 
अमात्यः न जने । 
रावणः- ननु मया । 
। 
श्रमात्यः-मिथ्येतत्‌ । 
यमवरुणङ्कवेरवासवादी- 
नस्रतथुजो जितवान्‌ भवानयलः। 
कथमिव रिथिलीरृतः समाधिः 
छुखममयेः कुसुमायुधस्य बणे; ॥ ९३ ॥ 
व 
भथामास्यो रावणङ्ृतदेवजयस्य वे ्थ्य॑सुपपाद्यति --यमवरुणेति ॥ पूर्व॑म्‌ य 
भवान्‌ यमवरणङबेरवासवादीन्‌ अश्धतथुजः जयत्नः ( सन्‌ ) जितवान्‌ , तस्य 
एव भवतः समाधिः ङुसुमायुधस्य ङसखुममयेः वाणेः कथम्‌ इव शिथिलीकृतः! 
इत्यन्वयः । पूवम्‌ = प्रथमम्‌ , यः भवान्‌ = रावणः, यमवरुणङुवेरवासदादीन्‌ = 
धमंराजवरुणधनपतिदेवराजप्रश्ठतीनू, अष्धतसुजम्सुधाभोजिनो देवान्‌ भयलः 
मयासरहितः, ( सन्‌ ) अनायासेनेवेस्यथः । जितवान्‌ = स्वाधीनानू कृतवान्‌ 
तस्य एव भवतः = रावणस्य, समाधिः = धेयंम्‌ , कुसुमायुधस्य पुष्पवाणस्य, 
कामदेवस्येति यावत्‌ । ङयुसयेः = पुष्पनिर्भितेः, बाणैः = शरैः कथमिव = केन 
प्रकारेण, शिथिलीङ्तः = मन्दीकृतः । प्रवरहेतुभिरपि अशिथिरपे्॑स्य भवतः 
ङ्सुमबाणसदशदुबलेन हेतुना घेयंय्युतिरिति परस्परं विरुद्धम्‌ । जितेन्द्रोऽपि 
भवान्‌ मदनररभ्यस्वमवाप्यास्मनेव स्वदेवजयिष्वं व्यर्थीकरोति इति भावः। 


भमास्य-क्या क्या | देवता कर्के द्वारा जीते गये है? 

रावण क्या देवतार्भों के जीतने वाले वो नहीं जानते दी ? 

जमात्य- नहीं जानता हू । 

रावण-र्मँने दी जीता है। 

जअमरात्य--यद तो विदु सए है । 

भदत पीने वाटे यम, वरुण, कुवेर इनद्रभरशृति देवताओं को तो भापने आसानी पै 
जीत छया किन्तु कामदेव के पूरो के वार्णो ते मापा धेयं ज्रि प्रकार शिथिल ष्ट 


गया १ ( अथात्‌ शन्द्रादि देवताओं को जीत कर भी कामदेव को नहीं जीतने के कारण भष्‌ 
देवजयी नद है ) ॥ १३॥ | 
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रावणः--किं किं कुसुमायुधो मां प्रहरतीति प्रतकैः | 
श्रमात्यः- ननु प्रत्यक्षम्‌ । 
राबणः- सत्यमिदं प्रव्यक्षविषयः । पश्य- 
पुरां जेतुः को पाद्‌ वमति नयने वदहिकणिक्षाः 
कथाभूतः कामः कथय कथमद्य प्रहरति । 
शरश्नीदाराशयच्छवि चतुरतारश्च चदं 
मनाज्ञ जानक्या जनयति विहस्तं जनमिमम्‌ ॥ २४ ॥ 





याणि 
पु्िताभाच्रत्तम्‌ । तरर ्तण हि--जयुजिनयुगरेफत्तोयकारो युजि च न जौ जरगाच्च 
पुष्पिताग्रा ॥ १३॥ 

रावणो मदनप्रहारं सस्यं मन्यमान आह-पुराभिति॥ पुराम्‌ जेतुः नयने 
कोपात्‌ वद्धिकणिकाः चमति ( सति ) कथीसूतः कापः अद्य कथं प्रहरति इनि 
कथय, जानक्याः शरब्रीहारां्॒च्छुवि दतुरतारश्च मनोह्तम्‌ वदनम्‌ इसम्‌ जनम्‌ 
विहस्तम्‌ जनयतीव्यत्ययः , पुरा जेतुः = त्निपुरजितः शंकरस्य, नयने = रो चने, 
पात्‌= रोषात्‌, वद्धिकणिकाः = अग्निस्फुक्खिगाः वमति = उद्गिरति (८ सति) 
कथीभूतः = वार्तादिषयीभूतः, -ख्करक्तोधाग्निदग्धः, इव्यथः । कामः = मदनः, 
लघय = इदानीम्‌ , कथम्‌ = केस प्रकारेण, किमथ वा, प्रहरति = प्रहारं करोति 
| इति कथय = वद्‌ } 

| भस्मीभूतो मदनो मां प्रदं न समर्थं इति सादः। तहिं केन सभ्पादितोऽयं 
परिताप इति जिज्ञासायां स्वयमाह--शरदिति ॥ जानक्याः = जनकदुहिकः, 
 शरघ्नीहारांशच्छवि = शरदि = शरस्कारसंसर्प्ात्‌ घवरूतरो यो नीहाराशन्=दिमाथः 
तस्य छविरिव छविः = शोमा यस्य तत्तथोक्तम्र , ( वदनम्‌ ) चतुरतारञ्च = चतुरे = 
। 

रावण क्या, क्या, कामदेव इम पर प्रहार करता दै सा तक हं ! 
अमात्य- यह तो प्रत्यक्ष दै । \ 
| रावण- दा, यह सचसुच प्रत्यक्ष विषय है 1 देलो- त्रिपुर को जोतने वाले शकर कौ 
 मलसेक्रोध से माग की चिनगारिथों के उगलने पर कथा-स्प से वचा हा कान 
भज कदो फस प्रकार प्रहार करता है १ शरद ऋतु के धवल चन्द्र कौ सोभ। धारण करन 
बहा चंचल मृधि ते युक्त अत एव मनमोदकष आनकी का यह खल दौ शस व्यति क 
विरा वना रहा है ॥ ( काम विषयक मेर विवशता का कारण शोकर.क करो से म्मी- 
भूत कामदेव नदीं, अपि तु सीता का चन्द्रषदन दी हे )॥ १४॥ 
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मात्यः- | 
अधीतवेदविद्योऽलि दायादश्च स्वयभुवः। 
परदारास्थया कि त्वं परिवादाय कटपसे ॥ १५॥ 


रावणः-किमयमपि परिवादः । 
्रमाव्यः-नातः परः परीवादः । 
रावणः- यद्येवम्‌ , 

छृतवान्‌ विधिना श्त क्रतूना- 


दमम्‌ = सीतानुरक्तमानसम्‌ › जनम्‌ = रावणम्‌ › विहस्तस्‌ = विवश्म्‌ , जनयतः 
करोति। मम मदनावेगजनितविवश्चतायां सीतायाः शरदिन्दुवद्नमेव कारणं न 
कामदेवबाणप्रहार इति भावः। शिखरिणी वृत्तम्‌ । उपमाऽल्कारः ॥ १४॥ 

अथामास्यो जानकीपरिग्रहनिश्चयाद्‌ दृकन्धरं निवर्तयितुं तस्य रो कापा 
देतव परतिपाद्यति-- मधीतेति ॥ तवम्‌ अधीतवेद्वि्ः अघि, स्वयञ्थुवः दायाद्‌ 
( असि ) परदारास्थतया किम्‌ परिवादाय कल्पसे ? इत्यन्वयः । स्वस्‌ = रावणः 
भधीतवेद्विद्ः = अधीताः = गृहीतार्थाः, वेदाः = श्रतयः, विधाः = चतुद्शषविघ 
स्थानानि येन, तथाभूतः {अति = वर्त॑ते । गृही ताथंसवंशाखोऽसि ईस्यष 
स्वयम्खुवः = स्वयं भवतीति स्वयम्भूः रह्मा तस्य, दायादः = सम्बन्धी, च वंश 
इस्यथः, चासि इति योज्यम्‌ । एतादशो चकुरोरपन्नो विद्वानपि स्वम्‌ परदारास्थया- 
'परदरषु = अन्यख्रीजने आस्थया = जासक्स्या, परीवादायखो कापवादाय, कल्पसे- 
भवसि । अनधीतशाखोऽक्कलीनश्च जनोऽन्यदारासक्तो भवति न स्वद्‌ विध दति 
अचः। भचुष्टुष्बत्तम्‌ ॥ १५॥ 


रदारगमनस्य शिष्टाचारष्वेन छोकापवादहेतुस्वं खण्डयति--करतवानिति। 


जमस्वि--भपने चारों वेदो ओर चौदहो विधाओं का मध्ययन किया है। माए 


२२५ भी दिव्य हें। (किर) दूसरे की जी मे दत्तचित्त होकर आप क्यों कलित ह 
रहे हे ॥ १५॥ 


रावण- क्या यह्‌ मी निन्दा ₹ै। 
मास्य शसते वद्‌ कर दूरी निन्दा नदीं है । 
रावण यदि दे्। है तो- 


पिभिपूय॑क सैकड़ों यचो को करने वाल, 


49 2 _ ता क कक 0 ` 


वेदिक वचनां का वाच्यार्थ, देवता | 
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मभिधेयो वचसामककठृकाणाम्‌ । 

मरुतां पतिरम्रजसख्िघाम्नो 
दरिराद्धानमदहल्यया किमेति ॥ १६॥ 


। श्रमाव्यः-परिवादस्ति किमस्माभिर्निसीौ 
॑ यः द्‌स्त्ठतु । किमस्माभिर्निबौसित एव सवरौथः 
› साधनो धमः। 


याक ~ 

विधिना क्रतूनाम्‌ शतम्‌ कृतवान्‌ , अकवृकाणाम्‌ वचसाम्‌ अभिधेयः चिधाभ्नः 
भग्रनः मरुताम पतिः हरिः अहस्यया आह्धानम्‌ किमेति इव्यन्वयः। विधिना = 
शाखविहितकमंण); च्छतूनाम्‌ = य्तानास्‌ ; रतम्‌ = एतःसख्यकम्‌ , क्रुतवान्‌ = 
कत्ता, सम्पादितवानिस्यथेः, अक्षतृकाणाम्‌ = अपौरूपेयाणाम्‌ = वचसाम्‌ = 
वचनानाम्‌ , वेदानामिच्यथंः, जभिघेयः = अभिधाविषयीभूतः, वाच्य इत्यथः, 
वेदे कमांङ्गतया इन्द्रस्य बहुधा प्रशसाद्वाराऽभिधानं भवतीति वोध्यम्‌ । निघा. 
म्नः = विष्णोः, अग्रजः = ज्येष्ठभ्राता, मरताम्‌ = देवानाम्‌ , पतिः = स्वामी, देव 
राज्ञ इष्यथः, हरिः = इन्द्रः, यज्ञे याक्िकेः अदस्यया = गौतमपरन्या, माहा. 
, नम्‌ = इतिम्‌ , ( अहल्याजारख्पेण क्रियमाणम्‌ जह्वानमिति वोध्यम्‌ ) किमेति = 
3 श्काव्यस्वेनाङ्गीकरो तीत्यथः । यदि परदारगमनस्य परीवादः फल- 
मिति त्वदुक्तिस्तदा गौत्तसदारासक्तो वाल्रवोऽपि परीवादविषयो जायताम्‌ , स चः 
मद्यापि यज्ञे याज्ञिकेरहस्याजारव्वेनोद्यमानोऽपि श्छाघ्य एवेति मावः। काल. 
` भारिणी वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 


ग 
सर्वाथंसाधनः- सर्वेषाख्‌ अर्थकामादीनाम्‌ साधनभूतः ध्म॑ः। अथवा सवं अथं 








॥ 
५4 
| 





खी, विष्णु का वडा माई दन्द यश मे अट्या इस शब्द से मरथात्‌ अद्या के उपपति 
। केरूप में फस प्रकार बुलाया जाता है ॥ १६ ॥ 

| विमश्चं- रन्द्र ने गौतम पत्नी अहस्या के साथ छल से सम्मोग कियाथा। खतः 
, परदारागामी होने के कारण उसा चरित निन्दनीय होना चादिये पिन्तु विद्वन्‌ पूज्य ओर 
वहां के स्वामी इन्द्र यो या्िक लोग हस्या के जारके रूपमे संोधन कर यज्ञमे 
 धाद्र कै साथ सव मी बुलाते है। अतः प्रज्ञीगमन निन्दित नदीं है। रावण 

दी तकं हे । 

 समास्य- निन्दा की वात द्योड दाजिए। क्याहम लोगों ने समी अर्था के साधन- 
भूत भम का परित्याग कर दिया है? 





{ 
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रावणः नयज्ञ ! ननु साध्यापेश्षः साधनर्पास्रहः । पश्य-- 


यदि सुरपदकाङष्ा वज्रिणो वज्ञपाता- 
दसिरविङृतधारश्न्दरहासः सला मे । 
तव विरमतु घमेः साधनं दुवलानां 
वलवत इव पथ्यं सवेमस्मद्धिधस्य ॥ १७॥ 
व य 
कामादयः अर्थाः साधनं यस्व तथाभूनो धमः । निवासितः = बदिष्छृतः, प्रिह 
इष्यर्थः, सव॑सुलप्रा्िदेतधमेः, सचास्माभिनंव कथमपि व्याञ्य इत्ति भावः। 

रावणः धर्मस्य अर्थ॑साधनत्दमधिङ्िपति --नयज्ञेति ॥ लाध्यापेत्तः = साध्यम्‌ = 
छदयमपेचयोपायग्रहो भवति, यदि कसमप्युपायमाश्चिव्यो देश्यसिद्धि भवति तत्रव 
अरहो विधेयः, ख्दयमेवं युख्यस्‌ , साधनं तु गौणम्‌, सीतासस्म्ोगरूपङचयिदध 
धर्मो वाघधकोऽतो न स उपाय्वेनाङ्गोकायं हति भावः! एतदेव समथंयते--५राति। 
यदि सुरपदकांङा ( तहिं ) व्चिणः यञ्च पातात्‌ भविज्तधारः चन्द्रहासः असिः 
सखा, दुवलनास्‌ साधनम्‌ दव धमः विरमतु, अस्दद्विधस्य वलख्वतः सक 
पथ्यम्‌ हव ( भवति ) इत्यन्दयः ! यदि सुरपद्‌कां त्ता < देवपद्‌प्राप्स्यमिाषः भवेः 
( तहि ) वच्चिणः = इन्द्रस्य, वञ्रपातात्‌ = कुलिशग्रहारात्‌ , अविद्तधारः = अ 
-छषितधारः, चन्द्रहासः = एतन्नामकः, असिः ॐ खड्गः, मे = मम, लखा = बहायः 
चन्द्रहासवरेन दैवपदमचिरं प्राप्स्याम इति भावः, दुवलानासर्‌, निःसत्वानम्‌ साप 
नम्‌=उपायभूतसर, तव = भवतः, घमः, विरमतु = तिष्ठतु, पराक्रमवतां नास्ति धर्म 
भयोजनसर, अस्मद्विधरय = सादशस्य, 'वलवतः=पराक्रमक्ञालिनः, सर्व॑म्‌ = शति 
रम्‌ ःपथ्यसर=सुखकरम्‌ हव ( भवति ) अन्न पथ्यश्दः जनुद्राथंवाचकः । ताकि 

बरवतां ऊुत्रापि प्रव्यवाया्ेति सावः । काङभारिणी वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
न 
रादण- नीतिश्च | साधनका महण तो साध्य की अपेक्षा करके किया जाता 
देखो--षद्र के वजप्रहार सेमी जिसकी धारा मूच्दित नदीं ह्योत, रक्ता इन्द्रपदा 
के अभिलापरूप्‌ चच््हाप्त यदि मेरा भित्र ( सहायक) हैतो दुर्वर लोगो के सा 
< उुण्दारा धम दूर रहे। हमारे जेते वपरान लोगो के छिर समो कुद्र अनुदू द 
दोता रै॥ १७ ॥ 
विम = रावण अपने चन्द्रहास कोटी अभिल्पित फलकी प्राप्ति का सा 
"^ 1 
2। सरता का प्रधम सोपान मानत। ३ । 


| 
| 
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मात्य. तथा(नवन स्वमनः राक्तिः। शक्तिमतां भवद्विधानां 
` वाधाचारः परित्यक्तः । ननु राजर्पिटृत्तपरायणो रामे साधुत्वमु 
 वेक्षणीयम्‌ । 
। रावणः- किंकिं रामः साधुरिति। पश्य- 
येनानीयत ताटका यमपद्‌ भिस्वा स्थिति धन्विना 

छन्ने यः लमघन्त वाकिति शर द्तेश्षणे श्रातरि। 
स क्षा च धद्धुजंखश्च यमिनां बोढा विरुद्धः मिथो 

रय, स{दुरलाचवा चचमदा | दालाः परपत्ययाः ॥ १८ ॥ 


------ ममयर 

भथ दशग्रीवः रासस्य साधुत्वं निराकरोति -येनानीयतेति ॥ धन्विनाम्‌ थति 
भिस्वा येन ताटका यसपदस्र्‌ अनीयत, यः अ्रातरि दत्तततणे वानि छन्नस्‌ 
शरम्‌ समधत्त, मिथो विरुद्ध हात्र धञ्चुः य्चिनाय्‌ जटाश्च वोडास राम 
पाधुः, वय्‌ जलचचः, जहा परम्रत्ययाः काखः इत्यन्वयः धन्विनाम्‌ धनु. 
धोरिणाम्‌ , रिथत्ति सयां दास्‌ ; भिस्वा = उद्लद्ध्य, वालखीचृ दवादीनाम्‌ 
| हननस्‌ स्या दाविरद्ध्‌ » तदुपेचयत्ति मावः । येन = रामेण, दारका = एतन्नाग्नी 
राचसी, यस्पदद्र्‌ = द्टव्डुखाकस््‌; अनीयत = प्रापिता, (तथा) यः= रामः, 
भ्रातरि =सु्रौवे, दचेश्वणे = दत्तम्‌ = निहितस्‌ ईरणम्‌ = दिः येन तथाभूते 
वालिनि = सुयीदाभ्जे, इुन्नस्‌ = भयात्‌ प्रच्छन्नः सन्‌, शरम्‌ = वाग्‌, सम 
धत्त = इारखन्ध्रानं दवासू , सशो दिडदस्‌=परस्परं दिपरीतम्‌ , कसान्रम्‌ = धनुः = 
 पृत्रियवर्णोदित शरालनद््‌ , थचिनास्‌ = तपोधनानाम्‌ , जश्च = सटाश्च, वोढा = 





^~“ 











 अम्रात्य-स्वामी कावेपसता हौ प्रभावं । आप जपे पराक्रमश्चाल्यं ने उचित 
ब्यहारका परित्पाग करद्धियाहै। क्या राजर्धिं व्यवहारो निमाने वाले रामे 
 पुञ्जनता कौ उपेक्षा होनी चाहिये ! 

रावण - क्या क्र्वा राम सञ्जन दहै? देखो- जिसने धनुधासियों कौ मर्यादा को तोड 
र ताटक्राका वध किया) (सखी परदहाथ उठाना वीरताके लिए कलठंकहै) जितने 
 भरसुथ्रोवके इशारे से वाङ्पर दिपक्र वाण छ्छयोडा। वह क्षत्रियजत्तिके योग्य 
शप तथा ऋषियों के उपयुक्त जटा को धारण करने वाला दै, यह्‌ परस्पर विरूद्ध वःते 
। बह राम सञ्जन हे भौर हम लोग अस्नन, अद्यो, दूसरे का वचन कितना श्ञानशन्य' 
| । मथवा दूसरों के साधुत्व असाधुत्व, विषयकं ज्ञ(न प्र विना भचार किये विश्वाप्त रने 
१९व्यक्ति अल्पञ्च होते है ॥ १८ ॥ 








ति 0१000 किण कि 
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अमात्यः देव 1 ममेतावानधिकारः । | 
रावणः--कथय कस्तवाधिकारः । 
अमात्यः त्रिवगेप्रापणम्‌ । 
रावणः--कसखिवगः। 
तमात्यः--धमीथंकामाः। 
रावणः-विभञ्य कथय । 
अमात्यः--घमेः। 


राबणः-- 
दण्ड्यानां दण्डनोचिद्रो दण्डेमे दण्ड्यते यमः । 
स्वश्व मदायत्तं धर्म किं सञ्जिनोम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 





धर्ता, स रामः = दशषरथसुतः, साधुः = सजनः, वयम्‌ = वीरकमंनिरताः रावण 
द्यः, असाधवः = जसञ्जनाः, जहो ! परप्रस्ययाः परवचनम्‌ भत्यरथः = भमत 
येषाम्‌ तथोक्ता, साधुस्वादिल्वाने प्रवचनं प्रमाणीङ्कस्य तथा मन्यमाना इति भादर; 
बाछाः = भरपल्ञाः ( सन्ति ) । उररधितमय्यांदमपि राम साधुस्मन्य मानस्तम्‌ 
साधुप्वासाधुत्वज्ञानमन्थरः भरतिमासीति भावः । शादूल विक्रीडितं त्त्‌ ॥१८। 
जथ रावणः स्वपन्ते धर्मवेयथ्यं प्रतिपादयति -दण्ड्यानामिति ॥ दण्ड्यान्‌ 
दण्डनोन्निद्धः यमः मे दण्डे दण्ड्यते, स्वर्ग्यम्‌ सदायत्तम्‌ ( असिति ); अह 
किम्‌ धर्मम्‌ सञ्िनोमि इस्यन्वयः । दण्ड्यानाम्‌ = द्ण्डार्हाणास्‌, दण्डनोनिनदरः 
दण्डयितुसुद्यतः, यमः = घमराजः, मे = सम, दण्डः = ममङ्तदण्डनेः, संनये 


~ ~~ 








अमाव्य-देव ! हमारा इतना अधिकार हे । 

रावण- कदो, तुम्हारा कौन अधिकार हे! | 

भमास्य-चरिवगंे की प्रा्ति। 

रावण-वह धिवगं कौन हे? 

अमास्य-धमे अथं मौर काम) 

राचण-अकलग अलग कहो । 

अमात्य-धमं । 

रावण-अपराधियों को दण्ड देने मे सतत्‌ जागरूक यमराज मी हमरे ण्वः 

ददत हीत। हे। स्वगंके सभी वैभव हमारे मधीनदै। फिरमें धमकी स 
क्या करू ॥ १९॥ 








पञ्चमोऽङ्‌ ठ १ ६१ 
> ^^ ^^ ^ ^^ ^ ९७ 
कस्ततोऽन्यः। 

 श्रमात्यः--अथेः। | 

। रावणः--किमर्थेन साध्यम्‌ | 

| प्रमाव्यः--कोशदण्डयोरभ्युच्छरयः । 


रजनिचरा नभश्रन्तः 
9 

कोह मे भवति रूः कुवेर एव | 
अयतत मथि जगतां जयं समं 


ताथ कथय करोति कि ममार्थः ॥ २०॥ 


„6 
८, 
51 








~--------------~---------- 
दण्ड्यते = अनुशास्यते, स्वगश्वयंसर = ध॒रोकविभूतिः सदायत्तम्‌ मद्‌ घीनम्‌ , 
( अस्ति ) जत्तः, अहस्‌ = यस्यापि शासकः, रच्धस्वर्गवेभदः, धर्म॑ + किम्‌ = 
कमथम्‌ , सञ्चिनोमि = स्यं करोमि । प्राक्तस्वगचेमवस्य मम धर्मसञ्चयेन 
प्रयोजनं नास्तीति भावः ॥ अनुष्टुब्‌ वृत्तस ॥ १९॥ 

। भथ रावणः कोशद्ण्डयोरभ्युच्छरूयस्य सिद्धत्वं दक्षवदि--दण्डो मे इति 
\ नभश्वरन्तः रजनिचराः मे दण्डः, वेर एव से गुहः कोशः भवति, समथरम्‌ 
भूताथम्‌ › जगतास चवर › रयि यत्तद्‌ , अथः मम क्षिय करोत्ति इति कथय 
 हृ्यन्वसः । नभश्वरन्तः = रगनद्धन्चारिणः, रजनिचराः = राचसाः, मे = मय , 
| दण्डः = संन्यस्‌; से गुहः कोशलः = सहास निधिः, बेर एव = धनाधिप एव, 
भवति = वत्तते, समग्रम्‌ = सक्च , भूताथस्‌ = किद्धु्रयोजनम्‌ , जगतास 
व्यम्‌ न्निञुदनस््‌ ; अयि = रावणे, जायत्तस्‌ = अधीनीक्घतस्‌ , ( अस्ति ) ( इषः 
परर ) अथंः = धनस्‌, सम = दिद्धकोश्चदण्डससुच्टयस्य रावणस्य, $ कशेति 
। कि साधयति, अथन यत्‌ साध्यं तन्मम प्रायेच सिद्धमतो नास्कि प्रयोजनसर्थरेदति 
। भावः। प्रहर्षिणी द तच्तद््‌ ॥ २०॥ 





उपक वाद्‌ दूसरा केन ह? 
भास्य्‌ - अ । 


रावण-अथे से पिस्की सिद्धि दोत्ती हेण 
जमारय-कोष ओर सेना । 
रा्ण-आकारा मं विचरने वाले राक्षसी -हमारीसेनाहें) श्रेष्ठ ङुवेरदी हमरे 


कष हं। त्िनुवन की तमी चीज हमारे अधीन दहै। तव वतामो स्थं हमारा क्या 
करता हं ॥ २०॥ 


९१ आः चू 
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कः पञ्विमः। | 
्ममात्यः-कामः। | 
रावणः तदर्थिनो बयम्‌ । तेन ममाभिलाषः पूरणीयः । 
अरमात्यः--तन्नाप्यतिशये मनः कतन्यम्‌ । 
रावणः-- तथेव क्रियते । 

अनया स्रतमन्यभुकया वदुधागोचरया विरक्तया । 

अतिशायि महेन्द्रयोषितां वपुषा किन तवावरोधनम्‌ ॥ २९॥ 


4 
| 
| 
| 


पश्चिमः = अन्तिमः 

तदथिनो वयम्‌- कामाभिरापिणो वयम्‌ । 

अतिशये इति ॥ सोन्दर्यादिगुेरन्यरमणीभ्योऽतिश्ायिनि खीरस्नेऽभिरपे 
विधेय इ्यथः। 

अम्यः सीतायामतिश्चायिरं खण्डयति--यचेवमिति ॥ ययेवम्‌ = यदि जहि 
ज्ञायिनि खीरत्ने मवतोऽभिकाषस्त्टि--अनयेति ॥ वसुधागोचरया अन्यसुदय 
विरक्धया जनया कृतम्‌; तवावरोधनम्‌ वपुषा महेन्दयो पितास्‌ अतिशायि किम 
न १, इ्यन्वयः। वलुधासोचरया = वसुधा = एथिवी गोचरः = आश्रयो ¢: 
तया वसुंधामात्राश्रययेव्यथः, खष्युखोकनिदासिन्याः स्वद्‌ वश्षङ्तास्यः सुराङ्गना 
नुष्यजातिखेन अस्या निङृषटस्वं स्फुटमेवेति भावः । _अन्यञु्तेया = अन्येनः 
अपरेण भुक्ता = उपभो गविषयताङ्गता तया अन्योपभोगविषसया, अनेन सीताप 
कन्यकास्वं निराक्रियते । विरक्तया = अनुरागरहितया, अन्यो पञु्तापि यथनुरछ 


अन्तिम कौन है? 

अमाव्य--काम । 

रावण--हम उसी को चाइते है । हसि हमारी इच्छ्‌ पूरी दोनी चादि । 

अमास्य--उस्मे मी अतिशय अर्थात्‌ किती विशिष्ट लीरत्न म मन इः 
चहिये । 

रावण-वेसी दी क्रिया जाता है । 

भमात्य-यदि पेता दै- तो 

पृथिवो पर रहने वाली दू्तरो से उप्त, भप मे विरागवतो इस सीता से 
मण्डोदरो प्रसृति महारानि्यं क्या अपने शारिरिक सौन्दयं से महेन्द्रकी लिये 
भतिक्रमण नष्टं करती हँ ॥ २९ ॥ | 









क, 
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राणः-- मूढ ! नात्र परः प्रमाणम्‌ | 


परखुत्तरसा पद्मा परं रत्नं घराकरम्‌ | 

~~~ 
भवेत्‌ तर्हि यत्नो विधेयः, न च सा व्वस्यासक्ता, जतः सर्वथा परिस्याभ्यैव सेति 
' बोध्यम्‌ । जनया = स्यि अनुरागरहितया सीतया, छतम्‌ = अलम्‌ › नारित प्रयो. 
| जञनमित्यथंः, अनुचितविषयप्रत्ताभिलापो न कर्तन्य इति भावः। तव = मवतः 
 भ्वरोधनमर्‌ = मन्दोदय्यांयाः भार्याः, अन्न अवरोधवशाव्दः अन्तःषुरवाचकः 
तेन च तत्रस्था राजसहिष्यः कच्यन्ते । वपुषा = शरीरेण, देह्ौभाग्येनेतियावत्‌ , 
मदन्यो षिताम्‌ = देवराजमायाणाम्‌ , अतिश्ञायि = अतिक्रामि, न किम्‌ १ = 
किन वत्तते १ तवान्तः पुरवत्तिनो रमणीजनस्य स्पर्धां कर्तुम्‌ सुराङ्गणा एव 
समथा न सनुप्याङ्गणा अतः परिपूणकामेन सवता सीताभिापो न विधेयः सुन्दरी. 
वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 





अथ स्व।नमिमतं वचः श्रुरवा दृशकन्धरः क्रुद्धो भूर्वा प्रत्या चष्टे--मूढ इति ॥ 
मूढ ! = मूख, अन्र = कामविषये, परः = परोपदेशः, न प्रसाणद्=न मानम्‌, 
\ कामः स्वतां पश्यतीति चचनात्‌। परिखाया अपि सीतायाः खीररनस्वं समथं- 
(१ । परयु्धरसा पद्या, धराकरस्‌ एरमरत्नम्‌ , विरक्ता च भारती किं 
भ्यते १ ( यतो न व्यञ्यतेऽतः ) अयम्‌ नयः ( अस्ति ) इष्यन्दयः। परुक्त- 
रसा = परः = अन्यः सक्तः, रसः न सारः रस्याः बा अन्योपञ्ुक्तसारा, पद्या = 
 धनधान्यादिलमभ्पदधिष्ठात्री देवता, उुचसी रिति यादत्‌ । पित्रा युक्ता पुत्रेणापि 
 सुञ्यते इति स्पष्टमेव तस्याः प्रभोग्यस्वस््‌ । धराक्रस्‌ = धरा = वसुधा, आकरः = 
सनिः यस्य तत्‌, परमरत्नस्‌ = उ्छृषटं पद्चरागादिक्तम्‌ , विरक्ता = बहुभिः जन्मभिः 


{ 





। विमं = अमत्य रावण को यदह समञ्चने का प्रयास करता हैक सीताम को्ैमी 
 अपताधारण वैशिश्य नहीं हे क्यचि प्रथम तो वहु वसुधा पर रहने वाडी साधाए्णल्ीदे। 
रामकेउपमोगका विषय वन जानि के कारण अक्षत यौवना मो नहीं । इसके अतिरिक्त 
उह भप म अनुरक्तमी नदींदै। उदासीन नारी के प्रति प्रेमप्रदशेन रसामासदी 
रोता दै यतः साधारण नारी की अपेक्षा लोकोपर गुणपिशिष्ट पिपी नारीविद्ेष के प्रति 
। आपका आकपंग उचित है। शस प्रकार सोताकी निन्दाके उ्प्राजसे अमत्य राक्णक 
 सीतारिषथकं वासना से विमुख करना चादता है ॥ 

रावण-मूखं { यदोपर अर्थात्‌ काम के सम्बन्ध में दूसरों का उपदेश प्रमाण नदी है । 
भिपतके रस का उपभोग दूस ने फिया है, देती रक्ष्मी, एथिवी पर॒ रहने वाला सूय- 





आश्चयेचूडामणिः 
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^ 


` १६४ 
0 च विरक्तेति त्यञयते किमयं नयः ॥ २२॥ 
अमाल्यः--( श्रामगतम्‌ ) अतः परमायुधानि गतिः। प्रज्ञासाह्चषै 
मतिक्रान्तो देवः। 
रावणः-- गच्छः रामवातीवबोधनाधं साम्प्रतं चारानाज्ञापय । 
अमालयः-- यदाज्ञापयति देवः । 


न भयेन युधो न पश्चपातात्‌ 
तव दाजाविदञ्ुक्तमभरिय ते । 





सेभ्यमानापि कदाचिदेव कञ्चित्‌ प्रसादयति अतः विरक्ता, आरती = वाम 
सरस्वती, किं स्यञ्यते = कि तिरस्क्रियते, सर्वेः स्वीक्रियते एव इव्यथः, ( यत ए 
मतः) अयम्‌ = जानकीविषयको ममाभिराषः, नयः = स्याय्यः, अस्ति। प 
परञुक्तरसापद्या दस्यनेन सीताया अन्यञयुक्तता, धराकरं रत्नभभिव्यनेन तस 
वसुधागोष्वरता, विरक्ता भारती इस्यनेन तस्याः रावणविरक्तता च निराक्रियते 
तथा च एवभ्भूतापि सीता पञ्चादिवत्‌ सवथा शलाप्यगुणा एवे अतस्तदुग 
भिाषो, नालुचित इति भावः 1 अनुष्टुब्‌ इत्तस्‌ ॥ २२ ॥ 
अथामास्यश्चरनियोगार्थ॑मादिष्टः सन्‌ गमनावङ्ाशचलामेन करताथों र 
शजुपरपातादिकं स्वापराधं प्रिहरच्‌ स्वाभिनम्प्रति स्वकत्त॑भ्यं निर्दिशति 
न मयेनेति ॥ यत्‌ इद्म्‌ ते अग्रियम्‌ मया उक्तम्‌ इति योञयस्र्‌ तत्‌ न युधः भयैः 


। 
। 











कान्तममि भौर उदासीन धिया वया द्ोड दौ जती? यहन्यायदहे॥२२॥ | 
विमं = रावण अमात्य के तव का खण्डन तीन उदाहरण से करता हे 1 “त 
अन्यत्त] होने प्र भ छोडने योग्य नीं है, पृथिवी पर रहने वाला मणि भोर उदा 
रहने वारी विद्या का परित्याग नहीं होता । उसी प्रकार अन्युक्ता वसुधानि वासिनी 
मद्च मे उदासीन सीता मो छोड़ने योग्य नदीं । अत एव उसके प्रति हमारा मनुराग 
संगत ही हे" यदौ उसका तक है । | 
माप्य --( मन ही मन ) उवे वाद शङ दी गति हे 1 देवने ज्ञान का स^ ५ 
दिया हं। 
राबण-जाओ, राम के समाचार दो जानने के छियि युक्च को आदेश्च दो 
अमास्य-स्वामीकी जो आज्ञा । | 
मेने जो भौ अप्रिय वचन दुहे कदा वद व॒म्हरे दमेन तो पक्षपातसे ं 





। 


अखिमपेयतोऽपि कण्ठदेशे 
सुजनः शसति पथ्यमेव भतः ॥ २३ ॥ 
( निष्कान्तः ) 
रावणः- वषर ! अशोकवनिका म।गमादेशय । 
वषवरः-- यदाज्ञापयति महाराजः इत 





( उभावुदयानप्रवेशं पयतः ) 


ध. 
तव श्रो पक्षपातात्‌, कण्ठदेशे असिम्‌ अप॑यतोऽपि भक्तः पथ्यम्‌ एव सुजनः 
शंसति दत्यन्वयः । यदिदम्‌ = हितप्रदमपि खद्बुद्धथा, . अग्रियम्‌ = स्वन्मनः 
्तिकूख्म्‌ वचः ते = तुभ्यम्र्‌ उक्तस = कथितसर्‌ मयेति शेषः, तत्‌, युषः = 
ग्रामात्‌, भयेन = न्नासेन, न, हितोपदेशे नारित भयावकाशः । न तच =न 
भवतः, शत्रो = रिपुभूते रामादौ, पशपातात्‌ = अनुकूलताकारणात्‌, रामादौ 
नास्ति ममानुकुदयमित्यथंः। यतोहि स्वाभिनो रिपुरेव तस्प्रखतेरपि रिपुरत एव 
भवतः शश्चुभूतो रामो ममापि श्च्चुरेव । कण्ठदेशे = गरुप्रदेशे, अचिम्‌ = खडगम्‌ , 
पयतः जपि = समपंयतः अपि, भर्तः = स्वामिनः, सुजनः = साधुजनः, पथ्यमेव= 
तमेव, शलति = कथयति । हितप्रदमपि वचनम्‌ अप्रियम्मन्यमानेन पितेन 
मत्रा प्राप्षमात्मविना्मविगणय्य स्वजनः सवदा स्वामिहिततमेव वक्ीति भावः 

शर्मारिणी वत्तम्‌ । अर्थान्तरन्यास्ालङ्कारः ॥ २३॥ 








बुदमें मयसेही। गदनमें तलवार कगाने वाज्ेमौ स्वामी को प्तञ्जन लोगरितकी 
बत ही कदते हे ॥ २३ ॥ 

 विमश्चं = अमात्यने स्वामी के प्रति अपनी कतन्यनिष्ठता का परिचय वड़े निभींक 
भवस्ते दियाहे। वह स्वामी की कट्याण-कामना से ददी प्रेरित होकर अप्रिय किन्तु 
हितप्रद्र वचन कहता है! उसके अप्रिय वचन-प्रयोग का प्रेरक रावणकेशघ्ु रमके 
ति पक्षपात भथवा युद्ध का मय नषटींहै। श्सी स्विति को वह स्पष्टश्दों में कह 
दता हे 

( चला जाता है) 


रावण-वप॑वर ! अद्योकवारिका का मागं दिखाभो। 
५ 
पषवर्‌--महाराज की जो आज्ञा । श्धर इधर 1 
( दोनों उदान मेँ प्रवेश्च करते हे ) 


|, , न) => 


१६६ आश्चयंचूडामणिः 
(^ =^ ^^“ ^^ ^~ ^© ^ ^ ^^ १० ५ 
राबणः--( सर्वतो विलोक्य ) अहो ! परिचयपरवशता चित्तस्य 
अच्रासीनापि सीता रामतपोबनमेव चिन्तयति । अत्र हि) | 
एते स्वर्गविभूषणं विटपिनो मन्दाकिनीरोधसो 
धीरं पश्यति देवभतैरि मही नेतुं मयोन्मूलिताः । 


स कषर र या 2 स सत अ क, 


निक चिकि 








ककन 


ध + दर का क व "वव अन्दर ऊ = कका दन + 2; 





अथ रावणः सहायभूतेन वर्षवरेण सह अश्लोकवाटिकां प्रविश्य अतिमनो 
तदाभोगञ्चाचरोकष्य॒तस्य जानकी तहरे तुस्वाभावेन नितरां खिन्नो भूषा 
आह -- शो परिचयपरवरतेति " परिचयः = परिचयवासना तया कतेन परिचिते 
वस्तुनि भौरसव्येन य्पारवश्यं परिचित वस्स्वधीनव्वन्तत्‌ अहो = अतिकष्टम्‌। 
तदेवोपपादयति - भत्ति परिचयवश्चादेवान्न विधमानाऽपि सीता अशशोकवारिकष 
मपि रामत्तपोवनवेनव पश्यतीति भावः। 

जथ दश्रीबोऽकोकवाटिकावेचिष्यं वर्णयतति- प्ते ति ॥ सया देवभरती 
धीरम्‌ पश्यति ( सति ) महीम्‌ नेठुम्‌ सन्दाकिनीरोधलः उन्मूलिता; एत 
स्वरगविभूषणस्‌ विटपिन दृश्यन्ते इति शेषः । एकतः राजहंलमिथुनम्‌ एषु 
हेमाम्बुजानि आचुम्बति, एकतः पुंर्शोकिकाः सकलिकस्र पललवस्‌ द्रा मान्त 
त्यन्वयः ॥ 

मया = रावणेन, ( पूष ) देवभतरि = देवराजे, धीरस्‌ = दर्यपूकम्‌ 
पश्यति = अवलोकयति सत्ति, महीम्‌ = परथिदीय्‌ , नेतुम्‌ = आनेसुस्‌ , मन्दाकि 
रोधसः = वियदुरंगायाः तटप्रदेश्लात्‌ उन्मूख्ताः = उर्पाटिताः, (येते) एते- 
परिदश्यमानाः स्वगंविभूषणस्‌ = सुरो काऽल्ारभूतस्‌, विटपिनः = शासि 
दश्यन्ते इति रोषः। पूर्वमेभिर््ेः स्वर्गस्य लो कान्तरोल्ृष्टस्ज्जादम्‌ , साम्प्रतं 








 --~----- 








ब पिरि क व 


राण-( चारों तरफ देखकर ) परिचित वस्तु के प्रति मन को परवद्यता कषद 
होतो रै । यदं पर भिराजमान भी सीता रामके तपोवनकी ही चिन्ता करती ६। 
ययँ तो- देवराज इन्द्र के इढतापूवेक देखते रहने पर गंगा के तटवतीं श्न श ( 
पूयिवीप्र लाने के ल्यि दमने उखाड़ लिया इन मे किसलय रूप मे विद्यमानः 
कमलो का एक ओर हंसों का ओडा चुम्बन ( पान ) करता दै भौर दूसरी ओर करल 
सदित भिसल्य को देख कर पुरुप जाति के वोयल उन्मत्त हो रहे है ॥ २४॥ 
विमश्चं = उदीपन सामग्री के विद्यमान रहने पर भी सता को कामविषयक ¦ 
नदीं होती है । वह राम के पस्चियकी अधिकताके कारण उसी की चिन्तना करती ६ 
उचानवैमतर के भ्रति सोत। को उदासोनता का कारण राम का प्ररिचयाधिक्य ही ह। 


\ 
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पप्वाचुम्बति रजहसमिशथुनं हेमाभ्बुजान्येकतो 

ष्ट्वा पद्छवमेकतः सकलिकं मादयन्ति पुस्कोकषिलाः ॥२४।॥ 


| वपव रः--( द्मात्मगतम्‌ ) चस्पकसौरभ्यमिव पट्पदमाला पश्यति 
। राबणविभवं सीता । 
। रावणः--( कामेशं निरूप्य ` 
जनताधद्योकसहकारमञ्जरी- 
खारमाचया सरभलं भिनत्ति य; । 

ॐ वावाय ~ ५ " -1---तत्तः 
। पतैः पाद्पमन्रगया रद्धाया लोकोत्तरा जायत इति भावः। एकतः = एकस्यां 
दिदि, राजहंममिथुनस्‌ = राजहंसयुग्मय्‌ , एषु = फुरोवतंमानेषु वेषु, देमाम्बु. 
जानि = एतेषास्‌ एुष्टतच्रा अचर्थितानि स्वणंमरयानि कमलानि, आ्ुञ्बति = 
परिचुम्बनं करोति । परिमलाघ्राणनपूरवंकं मधु पिवतीत्यर्थः । पुकतः = एस्यां 
दिशि, पुर्को किखाः = अवान्तरजातिविरेषाः पिकाः, सकल्िकम्‌ = कलिकायुत्तम्‌ , 
परलवथ्र्‌ = किसलयम्‌ , दष्टा = अवलोक्य, साद्यन्तिः = मत्ताः भवन्ति । सर्वर 
\ कामोदीपनहेतुभिरेमिः परिदश्यसानेः वैदेद्धाः कौतुकडेद्योऽपि न भवल्यतः कष 
प्रिचयपारवरयमिति भ्यैयस्‌ ५ शादूलचिक्री डितं धृत्तस्‌। विशेषो दिरट ङ्कारः ५२४ 
| रावणं परति जानक्या ओंदाीन्यं संखदय चप॑वर आार्मगतं कथयति-- 
। चम्पकसौरम्ययिति । यथा षटूपदमाला = ्रसरपङ्किः, चम्पकसौरम्यस्‌ = चम्पकस्य 
। एतन्नामकस्य तीचण्गन्धस्य पुप्पदिशोपस्य, सौरभ्यम्‌ = सुरभिस्‌ , पश्यति = 
। उपेक्तादुध्याऽचल्लेकयति तथव लीताऽपि रावणविभवस्‌ = द॑शग्रीवसम्पद््‌ , 
` उपेषापूवंकं पश्यतीप्यथैः 1 अरयः चञपक पुष्परसं न गरहन्ति इति रोड प्रदिद्धिः ¦ 
अथ दश्मीव उद्यालशोभामारोक्य वर्धित्तमदनसन्तापएकारणं दिचारयत्ति- 
। जनतामिति ॥ यः अश्ोकुष्हकारमन्नरीद्रमान्रया सरभसम्‌ जनताम्‌ भिनत्ति । 
` बुना सोऽयस््‌ जयुग्मलायकः सुरलोकबत्तसुमनःचिरीञुखः ( सन्‌ ) जनता 
भिनत्तीति क्रिस्‌ पुनः उच्यते इति शेषः इव्यन्वयः 1 यः=कामदवः, अश्योकशहकार- 
` मञ्ञरीशरमान्नया = जशोकसहकारयोः या मन्ञरी सा एव शरः = बाणः तन्मान्नया= 
। भूमिप्रसवसदकारादिसुमनवणेरपि यः सरभसम्‌ = संरम्भम्‌ , जनताम्‌ = जन- 
र 
| वषंवर-( मन ही मन ) जि प्रकार मौरोंकी पङ्क चम्पा की खुगन्धि को देखती दं 
| रपी प्रकार सीता मी रावणके वेमव को देखती है। 
राचण-( काम के आवेश्च का अनुभव कर ) जो कामदेव अशोक भौर आत्रमन्जरी 
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अधुना स किं पुनरयुग्मसायकः 
सुरलोकबक्षुमनः रिलाघुखः ॥ २५ \) 
वष्र ! नन सीता शिशपाश्चिता | 
वर्षवरः देष ! अथ किम्‌ | 
रावणः-सीता मयि 


नयति नयने सावज्ञं मां करोति कराच्रतां 
श्चतिमसहना प्नोानन्दं वचो मयि जस्पति । 
रा 
समूहम्‌ , भिनत्ति = नत्ति, अघुना = सम्प्रति सोऽयम्‌ अयुग्मसायकः = पञ्चकषरं 
( कामदेवः) सुररोकवृ्तसुमनःश्िलीञुखः = पञ्चसुरतरूङसुमवाणः सन्‌ | 
जनताम्‌ भिनत्ति इति किमू पुनङ्च्यते 1 यो सुवनतरुसस्पशि अश्ञोकसहकार | 
वृष्य पुष्पशरलो कान्‌ भेत्त शक्तः स॒ पुनरघुना सुरपुरद्िनां पञ्चानां वृषाणं 
ऊुघुमसायकैः खोकान्‌ विकरीकरोति द्यत्र नास्ति चिन्न , पूवा पेत्तयोस्छृष्टसाधन- | 
ञ्धस्वादिति भावः ॥ मन्जुभापिणी चत्तम्‌ । जथांपत्तिररुङ्ारः ॥ २५ ॥ 
अथ रावणः स्वं प्रति वेदेद्याः प्रतीपत्वं वर्ण॑यत्ति--नयति नयने इति ॥ | 
( सानुराग पश्यति सति ) सीता सावन्ञम्र माम्‌ नयने नयत्ति, शभरोत्नानन्द्म्‌ वच 
मयि जरपति असहमाना ( सती ) श्तिम्‌ करावरृताम्‌ करोति ! वद्धाज्जलौ मि| 
पुरः तिष्टति सति रामम्‌ विख्पत्ति, अहभ्‌ प्रतिदिनम्‌ ( अभ्यसन्नपि ) भस्य । 
भरसादनसाधनम्‌ किमिति न जाने इत्यन्वयः ॥ मयि = रावणे ( सानुरागं पश्यति|| 













के वाणमात्र से जनपमूह्‌ को हठात्‌ िद्ध कर देत है, तो इस समय पांच वाणां वाला द| 
देवलोक के वृक्षां के एल के वणां से छेदतादहैतो क्या १॥२५॥ | 

विमश् = एथिवी पर के एकाथ पुष्पवाण से ही जनम्षमूह को धायरू करने व| 
कामदेव इस समय देवलोक के पश्चपुष्पवाण से जनपमूह को यदि धायल करता दैवे 
इसमें क्या आश्चयं है ! 

वपव | कया सीता सीसम वृक्ष के नीचे है ! 

वषवर-जी दां । 

रावण सीता मेरे अनुरागपूवं देखने प्र तिरस्कारपूरव॑ नजर डालती दै 1 | 
अथात्‌ मेरे देखने पर सुक्चसे यह फेर केतो ३! कार्नो को सुख देने वाङ वचन वोलने ¢ 
ते सहन नहीं करती इहे अपने कानों को बन्द कर कती है। मनाने के लिये | 


॥ 4 


3 
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[~ ---- ~ ---~-~--3 ^ ^^ ^^ 
| विलपति पुरो रमं बद्धाञ्जलो मयि तिष्ठति 
परतिदिनमहं जाने नास्याः परसाद्नसाधनम्‌ ॥ २६ ॥ 
( ततः अरविशति शिश्ुपाश्चिता सौता रतावलयान्तरिता मण्डोदरी चेरी च ) 
सीता-अहो ! रक्खसजादीणं णिग्विणदा । ( रहे | राक्षसजातीनां 


िघणता । ) 

मण्डादरी-हञ्जे ! एसो महाराओ । चितिदं दाणि पेक्रिदब्वं संवुत्तं 
( हे ! एष महाराजः । चिन्तितमिदानीं प्रक्ितव्यं संततम्‌ । ) 
सति ) सीता = जानको सावक्ञम्‌ = अवज्ञापूवंकम्‌ नयने = नेत्रद्यम्‌ , माम्‌ 
रावणम्‌ , नयति = प्रापयति । सहसा मदशने जाते सावक्ञा भूत्वा पराङप्रुखी 
भवतीति भावः । श्रोत्नानन्दुम्‌ = कणद्भयानन्दप्द्म्‌ , वचः=वचनम्‌ मयि जल्पति 
मयि कथयति ( सति ) असहना = तद्‌दचः भ्रोतुमसमर्था भूर्वा, शतिम्‌ = 
ध्रवणमू, कराबरृताम्‌ = कराभ्याम्‌ संद्रृताम्‌ +, करोति = विदधाति, प्रियमपिमे 
वचनं न श्वणोतीव्यथंः। वद्धाज्जटो = अज्ञङिम्‌ वद्ध्वा पुरः = अग्रे मयि तिष्ठति 
सति = मयि दिघयमाने सत्ति रामम्‌ = स्वभर्तारम्‌, विपति = विलापं करोति । 
भञ्नलिबद्ध पुरस्थमपि मासुपेच्य परोक्तं रामं विरूपतीति भावः। प्रतिदिनम्‌ = 
अगुदिनम्र्‌ अदस्‌ = रावणः ( जभ्यसन्नपि ) अस्याः = पराङमुखायाः सीतायाः, 
प्रसादनसाधनम्र्‌ = प्रसन्न ताहेतुम; न जनेन जानामि । प्रतिदिनमस्याः 
प्रसादनकमेव्याएतोऽप्यदं तरसाधनज्ञानलिधथिरु इव भवामीति भावः 1 हरिणी 
वृत्तम्‌ ॥ २६॥ 

निशाचरीसम्पादिततपीडाया दुरन्तस्वमनुचिन्त्य सीता निरूपयति-भ्दो 
पक्षपसजातीनामिति ॥ निघुंणता = दुयाराहिव्यम्‌ । 

खुतान्तरिता मण्डोद्री रावणं दृष्टा आह --पष इति ॥ चिन्तितम्‌ = महाराजं 
4 
जोड़ कर उसके आगे मेरे खडा हयोने पर रामके ल्यि विलाप करती दहै! इस प्रकार 
प्रतिदिन प्रयास करने पर भी उसको प्रसन्न करने का उपाय समञ्च नहीं पा रदा दुं ॥२६॥ 

( उसके वादे सोसमवृक्ष के नीचे सीता ओर लतामण्डल मँ छिपी इई मन्दोदरी 
गोर दासी प्रवेश करती है )। | | 

सीता-रक्षस जाति की नृशंसता कष्प्रद है । 

मन्दो द्री-भरी, यह महाराज है । जिते दम लोगों ने सोचाया बह अब देखने 
गैग हो गया हे । 
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रावणः-( उपेत्य ) भरु देवि 
सीता-( ग्रात्मगतम्‌ ) कि खु पाबो भणिस्सदि । ( कि सु खलु पाप 
भगिष्यति । ) 
रावणः- देवि ! ् 
स्नात्वा गङ्ञापयसि विदहितोपायना कल्पचरष्छैः 
केलासे वा शिखरिणि चने नन्दने वा सनोक्े । 
दुष्प्रापां वः खुतञ | तपस! निर्विंरा स्वगलक्ष्मीं 
पातितस्य परिघ इञ ते स्वगेमागे खणद्धि ।॥ २७॥ 
माकरः राकया ययानया क न~ ~ 
परति विरक्तायां जानक्यां तस्य स्मरचापरत्वमवरोक्यापहसिष्यामि इति यत्‌ 
पूवम विचारितम्‌ तत्‌ साम्प्रतम्‌ प्रेह्ितग्यम्‌ = प्रय क्ततयाऽवरोक्नयोग्यम्‌, 
संदत्तम्‌ = सज्ञातम्‌ । सीतादुरक्तो मदनाङलो महाराज इदानीसस्माभिः सो पहापं 
द्रष्टव्य दति भावः ॥ 
जथ रावणः सीताप्रलादनतत्परो सूस्वाऽऽह - स्नात्वेति ॥ सुतनु ! दौरे 
शिखरिणि, मनोन्ते नन्दने वने वा गंगापयसि स्नात्वा कलपचरदेः विदहितोपायना 
( भूष्वा ) तपसा वः दुप््रापाम्‌ स्वग॑लचमीम्‌ ( मया सह ) निर्दिश । परिष हव 
ते पातिनरव्यमू स्वगमायंमर्‌ सगद्धि इप्यन्वयः॥ हे सुतनु = हे सुविग्रह, केरे 
शिखरिणि = कृलासाख्ये पर्व॑ते दा = शवा, मनोक्ते = मनोहारिणि, न्दने वने 
देवराजोदयाने, गगापयसि = मन्दाकिनीजङे, स्नात्वा = स्नानं कर्ता, कट्पच्तैः = 
देवतरूभिः विहितोपायना = विहितस्‌ = सम्पादितम्‌ , उपायन्‌ = उपाहार, 
श्य तथा भूता सत्ती चः युषपाकस्‌ , तपसा = तपोमागेण दृष्प्रापाञ्र = दुःखेन | 
मासु योग्या, जघुरमामियर्थः । स्वरग॑ल्दमीय्‌ = दयरोकवेभवस्‌, निर्षि्च= 
भविरा। मया सह स्वग॑ुखमनुभवेति भावः । परिध इद = अर्गलम्‌ इव ते 
भवस्याः पातित्रस्यम्‌ = पतिच्रताध्॑ः, स्वगं परागम्‌ = अमरपुर पथ्‌, रणड = 
जवरोधयति । मन्दाक्रान्ता वृत्तस 1 उपमाऽलङ्ारः ॥ २७ ॥ 
$ ~~~ 


० 








राचण--( समीप जाकर ) देवि! 
सीता-( मन. मन ) पापीन जने क्या कहेगा ! 
( २१ । गगा के जल में स्नान करके कर्पवृक्षो के द्वारा प्रदत्त उपहार वाल, । 
सर युक्तं फलाञ्ञ अथवा मनमोहक नन्दन-वन मे भो तपस्या से नहीं मिर्ने ६ | 


सवग.लक्मी को मर सथ पराप करो । हे ख॒तनु ! तुम्ड।र। पातित धम तुम्हारे स्वगं ॐ माग 
को अग॑ला की मति रोक रहा है ॥ २७ ॥ | 











। सीता--अघं दे +भ मरण अज्ञरत्तं अणुब्वदा णरञं एव्व पविसट- 

| कामम्हि । ( चं ते स्वगमागम्‌ ्येुत्रमनुव्रता नरकमेव परवेष्टुकामास्षि । ~ 
| रावणः देष ! तब कारणात्‌ सवेमन्तःपुरं व्यजामि | 
मण्डोदरौ--सुमरदु सुमरदु दाणि सहाराओ । 
) महाराजः । ) 

सीता- ण हि ण हि केवलं अन्तेऽरं एव्व । मम किदे 


रि रि तुए जीदिं 
व म स द| (नदिन डि कंचलमन्तःपुरमेव । मम कृते त्वया 
जीवितमपि परित्यक्तव्यं भविष्यति । ) 


मण्डाद्री- अह! ¦ परसव्रजणा सुस्सजादी । ८ चदय ! पदपवचना 


न सि, 


( स्मरतु स्मरतु इदानीं 


मनुष्यजातिः । ) 
रावणः-- सतयं मे जीवितं हरति शामः | 
सीता-ण दहिण ई कासाद्पि सुरूपो अज्ञउत्तो। (नदन हि 
कामादपि सुरूप श्रायपुत्रः । ) 
रावणः-( प्रदस्य ) हहह ! | 
युधि उनचरदुत्तेरायुधं क्षथवन्धो. 
स्टणद्यसकधिषद्यं रावणेनेति युल्लम्‌ । 


2 य ज 


अथ रारणः सीतया यदु्छम्‌ “तव जीवनमायं पुत्रो दरिष्यतिः त्रिनराङरोति-- 


युधिवनचरेति ॥ चन चरदत्तेः कन्रवन्धोः तृणमयम्‌ आयुधम्‌ युधि अविषह्यम्‌ 











सीता-तुम्दारा स्वगंपराप है! आ्य॑त्र वा अनुगामिनी दोदर मै नरक मंदी 
जाना चाहती हू । 

रावण-देवि ! तुम्हारे लिए मे अपने समस्त रनिवास्त को खोड राहू । 

मण्डदोरी-मद।राज ! इस समय स्मरण कोजिये स्मरण कीजिए । 

सीता- केवर अन्तः पुर ही नदीं मेरे लिए तुमको प्राणे सेमी दाथ धोना पडेगा । 
 मण्डोद्री- अरे, मनुष्य जाति कठोर वचन बोल्ने वालो दोती दै। 
 रावण-सचमुच कामदेव भरे प्रार्णो का हरण कररहादहे। 
 सीता-नदीं नही, कामदेव से मी सन्दर आर्यैपुत्र। 

राणण-- ददद, जिसने पवतो के पक्ष को उच्छिन्न करने वाले इन्द्रके वज्रवध 
परल्व के समान कोमल समञ्च कर अपने वक्षस्थल पर सदन शिया, उस रावण के द्वारा 





१७२ आश्चयचूडामणिः 


० न ^ चन ^^ = ^~ + ^^“ 2 +^ ^^ ^^ 


किसलयसकुमारं वक्षसा येन सोढं 
क्षितिधरपतिपक्षच्छेदि वज्रं मघोनः ॥ २८ ॥ 


मण्डोद्री-को णु खु महाराअस्स उवक्रमो । केण बि एसा अणुणञं 
ण गेह । ( को जु खलु महाराजस्योपक्रमः । केनापि एषा अनुनयं न गृहाति । ) 
रावणः- देवि ! अयमञ्जलिः। 
गन्धवैदेत्यमगनेचरयक्षनाग- 
कन्यासनाथमधरोघनमस्मदीयम्‌ । 





इति युक्तम्‌, येन रावणेन वक्षसा ह्ितिधरपतिपक्तच्छेदि मघोनः वघ्चम्‌ किसख्य. 
सुकुमारम्‌ सोढम्‌ हव्यन्वयः ॥ वनचरव्रृत्तेः = वनचरस्य वृत्तिरिव वृत्तिः= 
श्यवहारो यस्य तस्य, क्त्रदन्धोः = सत्रियं बन्धुं व्यपदिशति न सु स्वयं त्रिय. 
वृत्तिः तस्य ॒सत्नियवन्धुब्यवहारिणः, तृणमयम्‌ = तृणनिर्भिंतम्‌ , आयुधम्‌ = 
शखभर्‌ युधि = संग्रामे रावणेन = रुकेश्वरेण, अविषद्यम्‌ = सहनाऽयोग्यम्‌ इति 
युक्तम्‌ = समीचीनम्‌ , न समीचीनमिति काक्रा व्यज्यते । ( यतोहि >) येन = 
रावणेन वक्तसा--उरःप्रदेरोन, क्तितिधरपतिपदच्छेदि = नगपतिपदविनाशि, 
किसल्यजङकमारम्‌ = परलवस्परंवन्मृदुतसम्‌ , मघोनः = इन्द्रस्य, वज्रम्‌ = 
ङुकिशम्‌ सोढम्‌ = सोदुं शक्तम्‌ । जत्र काक्का विपरी एवार्थः प्रतीयते दथाहि- | 
यो रावणो देवराजस्य पव॑तपकतच्छेदिङुलिशप्रहारं स्ववक्तसा किसखयस्पर्ष- 
वदृङ्गीकृतवान्‌ सोऽधुना वनवासिनो रामस्य तृणमयायुध सों न शक्त इति | 
कवर धरमत्तप्रखाप एवेति भावः। अत्र मयाः इति स्थाने रावणेन दति कथनेन 
तस्य रोकोककृषटसवं ध्वन्यते साछिनी वृत्तम्‌ । अथांपत्तिरलङ्कारः ॥ २८ ॥ 


ध 
र कामप्रवशो रावणः सीताये सव॑स्वमरप॑यन्नाह गन्धर्वेति ॥ हे सुन्दरि ! यदि 
माय तच भ्रतताद्‌ः असिति ( तर्हिं ) गन्धर्वदेस्यगगनेचरय्ठनागकन्यास नाथम्‌ 








युद्ध मे वनवासी क्षत्रियका तृण के समान (त & ् 
उचित है ॥ २८ ॥ दट्ा राल्र सहन करने योग्य नही, यह 


मण्डोद्री- महाराज का क्या उपक्रम है | 
महं? यदतो किसी प्रका प्राथनाको | 

स्व|कार नहीं करती है । | 
रावण- देखि ¡ यह अज्जलि है। 


सृन्दरि | 4 मेरे ऊपर तुम प्रसन्न हो जाओ तो गन्धव, राक्षस, अमर, यक्ष भोर 





८७ ^^ ^ व+ ^^ न ^^ ^^ ^^ ^^ ८१६, ^^ ^^ ०.» 
सवस्वमेव तच खुन्दरि ! दासकृत्य- 
मालस्बते य!{द्‌ तास्ति मयि प्रसादः ॥ २९ ॥ 
मण्डोदरी-इदं वि इमाए अई' करिस्सम्‌ । अण्णं जणं ण जाणामि। 
( इदमप्यस्या अहं करिष्ये 1 म्यं जनं न जानामि । ) 
चेरी पेक्लदु पेक्खदु मद्टिणी । सन्बभात्रिणिबद्धेहि जद्धलि- 
हिं षिरलप्णुन्ञविसहरो विअ महासथुदो सदर । ( परयलु पश्यतु 
७ ^~ (~ ^ अ ~ ^~ 
मद्धिनी । सचभागविनिवद्धः श्र्लिुः विरलोनफु्ञविसधर इव महासमुद्रो र्ता । ) 


| 7» ~ र कव 




















भस्मदीयसम्‌ अवरोधनस््‌ ( अपि चारमदीयम्‌ ) सवरवम्‌ एव तव द्‌सक्कव्यस्‌ 
भारम्वते इत्यन्वयः ॥ हे सुन्दरि = हे ्ञोभने ! यदि तव = भवत्याः प्रसादः, 
प्रसन्नता, मयि = रावणे अस्ति = घतते ( तहि) गन्धर्वदेर्यगमनेचरयक्तनायङन्या- 
सनाथम्‌ = गन्धवांश्च, देस्याश्च, गरनेचराश्च, यक्ताश्च, नागाश्चेति गन्धवेदस्य- 
गगनेचरयक्लनागाः तेषाम्‌ कन्याभिः = कमारिकाभिः रनाथश्र्‌ = संङख्च्‌ , 
अस्मदीयम्‌ = सासकीनमर्‌ , अवरोधनम्‌ = अन्तःपुरस्र्‌ ( जपि च ) सर्वस्वम्‌ = 
न केवर खीलमूहोऽपि्ुः निङिखोऽपि सदायत्तो सित्रामाव्यादिभङ्कतिसमूहः 
तव दासद्धव्यम्‌ = ल्कमं, जरुभ्वते = वरुस्वते, स्वीकरिष्यतीति यादत्‌ । यदि 
त्वम्‌ मय्यद्ुरक्ता भवसि तदा सदायत्तं सवंसपि भिन्रासात्यवनितादिक्षन्स्ददायत्त 
सत्तवदास्यसङ्खोकरिष्यचीति शावः। दछम्तदिटकं च चम्‌ ॥ २९१ 

अथ चेटी अञ्जकिबद्धस्‌ रावणे सहदाससुद्रस्थोपसेसं प्रतिपादयति--सवंभागेति ॥ 


1९ स भ 
सवंभागविनिवद्धेः = सवेषु द्रीरभायेषु खस्बद्धेः, अञ्जलिः = दशभिः 
भञ्नरिपुटः चिरलोप्पुररुदिखधरः = षिररोस्फुल्लाः=ईपड विकदिताः-विष्टधरःः = 
पङ्कजानि यन्न तादृशः महासुर इव = महोदधिरिव भर्ता = स्वामी, राजते इदि 
रोषः । विधर्‌ शब्दोऽत्र एड्जवाचषः । 
नाग कन्या्ओं के साथ हमारा समस्त अन्तः पुर ओर अन्यमी हमारी समी चीजं तुन्दारे 
चरणों पर दासी के रूप मेँ न्योद्धावर दै ॥ २९॥ ~ 
मण्डोदरी- इसका यह्‌ भी हम करना दोगा } 
ॐ. शं 9, 
मं दूसरे व्यक्ति कौ नहीं जानती हू । 
दासी--देखिये देखिये स्वामिनि { समी ओर से सम्द्ध अिपर्य से स्वामी 
इद कु विकसित वमर वाङ महासमुद्र की भोँति.ल्ग रहे हं । 


<| 


१७४ आश्चयचूडामणिः 
^ ^ ज १ ^ न ^ ^ ^ ^^ 6) ~ ^ ^^ न ^“ ^^ ^ ^ ^^, ५ 
मण्डोद्री-अवि णाम महाराओ अिलासभगेण इमस्स परिब 
दाअ कुपिदो ण भवे । (शपि नाम महाराजः स्रभिलाषभङ्गेण शस्यं पति | 
त्रतायां कुपितो न भवेत्‌ 1 ) 


वषेवरः-~( श्रात्मगतम्‌ ) एष पश्यामि । 
एः ॥ 
{ चान्द्री कलेव शरपाण्ड्रगाउकल्तेखा 
क तन्वी विभाति मिथिल्ाधिपतेस्तनजञा । 
लक्ष्मीमयं च रचिताञ्जज्िरतनोति 
पद्याकरस्य विनिमीलित पड्जस्य ॥ ३० ॥ 
(6 
चन्द्री कलेणि ॥ शर पाण्डुरगात्ररेखा तन्वी भिथिकाधि पतेः दनुजा चान्द्रीकला | 
इव विभति । रचिताजरिः अयम्‌ च विनिमिलितपङ्कजस्य रंद्याकरस्य रचमीप्‌ | 
आतनोति इत्यन्वयः ॥ शरपाण्डुरगात्ररेखा = शरवत्‌ स्वच्छा गान्नङेखा ~ देह | 
रेखा यस्याः तथाभूता, तन्वी = शाङ्गी, मिथिकाधिपतेभराज्ञः जनकस्य, तनूजा= | 
सुता, चान्द्री = चन्द्सम्बन्धिनी कठा दव विभाति = प्रतिमाति । शोभते दति । 
यावत्‌ । रचिताज्लिः=ताज्ञलिः, अयस्‌ च=मस्स्वामी च, विनिमीलितपड्कजस्य = । 
सङ्कुषितसरोजस्य॒पञ्चाकरस्य = कमलाश्रयभूततडायस्य, लचमीम्‌ = शोभाम्‌ 
आतनोति=द्धाति। यथा चन्द्रकलायाः पद्याकरं प्रति प्रातिङ्ल्यं स्वाभाविकन्तयैव 
रावणं भ्रति सीतायाः ईदश प्रति्रयं नैमिंकमतः लदलेरपि प्रसादन साधनेस्तत्‌. | 
भातिद्ुस्यं दूरीकतं न राक्यते इति यृडाश्यः। वेलन्ततिरूक धत्तम्‌ । उपमा. | 
ऽखद्भरः ॥ ३० ॥ | 
र्कला = ~ ~ - -----~~ 
मण्डोद्री-भभिकपा कौ पूति नदीं होने पर कीं महाराज दप पतिन्त षट | 
करुदधनदहो जोँय? ` ५ 
वषंवर-( मन ही मन ) यह देखत ह- 
सरपत्‌ ॐ समान खच्छ्‌ दाएीर बाली यह जनकयुता सीता चन््धमाकी कलाकी 
शोमा धारण करती है भौर ज्ञञि वापे यद्‌ रावण संकुचित कमल्वाले ताङाव की , 
शोभाकोमप्राप्त कररहाहै॥ ३०॥ | 
विम = सीता के समक्न गछ बोधि रावण को ताङव्र के समान वर्णन किया गवा | 
दे । चन्द्रम। के उदित होने पर तालव में कमल सुद जाति हे। सीता चन्द्रकला के समत | 
द। रावण कीरवैधी हद गज्ज सद्चित कम के समान ओौर रावण गुलाब के तालाब | 
ॐ समान है। सीता के समक्ष गजजठिवद्ध रावण क दरयविधान कौ समता चक || 




















पच्चमोऽद्धः १७५ 
"व 
| रावणः- दाच | अयमनुनयसवेस्वमञ्चलिः | ( प्रणमति ) 
, „. सीता--दद्धि। ( पादे दूरमाक्षिपति ) हा ! धिक । 
मण्डोदरी--धीरा खु एसा, महाराअस्स सीसं पंक विअ पावेण परि 
दरद । सच्चं दाणि कोलीणं पुदवीखुदा सीता पटुमणाहो रामेत्ति। 
( धीरा खल्वेपा, महाराजस्य शीषं पद्मिव पादेन परिहरति । सत्यमिदानीं 
कौलीनं परथिचीसुता सीता पद्मनाभो राम इति) \.<~ 
वपवरः--राजयुत्रि ! किुपेक्षसे सदहाराजस्य प्रणिपातम्‌ | 
विप्रा यजन्ति च नमन्ति च याः हिघाय 
ता देवता यसक्रवेर्पुरन्दयद्याः। 








कौलीनम्‌ = जनप्रवादः । पञ्चनाभः= नाभौ एच = कमरुं दिद्यते यस्ाऽसौ 
पद्मनाभो विष्णुः । 

प्रणिपातम्‌ = पएणदिः। 

अथ वषवरः प्रणतं रावणं भ्रच्युपे्तां प्रां सीतां सम्बोध्य रावगपराक्रमं 
स्मारयत्ति-- विप्रा यजतीति ॥ हे सुन्दरि! चिघ्राः क्लिवाय याः यजन्ति चताः 
यमञ्खवेरपुरस्दराघयाः देवताः सानं विहाय यस्मे कराणि वितरन्ति, सोऽयम्‌ 
स्वाम्‌ सोलिसिः यहुः जमति इत्यन्वयः ॥ हे सुन्दरि ! विप्राः=त्राह्मणाः, क्िवाय = 
कंयाणाय याः ( देवत्ताः ) ( याच्‌ देवाच्‌ ) यजल्ति = पूजनं छुवन्ति, यज्ञ देवाना 
हूय पएूलयन्तीस्यथंः। नमस्ति उ = श्रद्धया प्रणति वन्ति च ताः यसङ्कवेर पुरन्द्‌- 





फे समक्ष संकुचित कमलयुक्त सरोवर से की गयी है। यह दृदयविधान कवि की अलौकिकः 
निरीक्षण-रक्ति का सुन्दर उदाहरण हे। 

रावण-देवि! समस्त प्राथनाके रूपमे यदह भज्ञलिदहे। ( प्रणाम करतादै) 

सीता-( चरणों को दूर खीचल्ेती दे) हाय, पिक्ारदै। 

मण्डोदरी--यद तो वहत ठठ दहै। महाराजके किर को कीचड़ समञ्च कर उसच्चे 
सरा से अपने पैर को वचाती है। इस समय “सीता एथिवी की पुत्री भौर राम प्रदमनाम 
(विष्णु ) हें “वह जनश्रुति सत्य हो रदी है 1 

वषवर- राजकन्ये ! महाराज के प्रणाम की उपेक्ष करती हो १ | 

कस्याण के लिए ब्राह्मण रोग जिन देवतां को यज्ञ मे बुलाते ओर प्रणाम करते ह, 
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यस्मै कराणि वितरम्ति विद्ाय मान 
सोऽयं सुहनंमति सुन्दरि । मोल्लिभिस्त्वाम्‌ ॥ ३१ 


सौता-ण हि णहि पाणपादो। बिणि पादो खुं अञ | (न हिन 
प्रणिपातः । विनिपातः खल्वयम्‌ । ) 
वषैवरः-नेयमनुनयक्षमा । ( पराद्रत्य तिष्ठति ) | 
रावणः--देवि ! तव पादौ मे शरणम्‌। 
सीता-अज्ञउत्तपादाणि सरणं गच्छं । ( श्रायेपुत्रपादौ शरणं गच्छ । ) 
रावणः-( सरोपं सहसोत्थाय ) कि किम्‌ | 
वर्णेभ्यो हदषुपुञ्य षष्टसश्च 








रायाः = यमः = धमराजः कुवेरः = धनराजः, पुरन्दरः = इन्दः चे आदिः ग्राहम्‌ 
ताः देवताः = जमराः, धमराजदुवेरवाकवप्रुखाः देवाः इति यादत्‌ सानम्‌ = 
सम्मानम्‌ विहाच = स्यद्स्वा चर्सं = रद्धेखवराय, कराणि = भागधेमरान्‌ , वलीनिति 
यावत्‌ वितरन्ति = ददति सोऽयस्‌ = एतादज्ञपराक्र प्ली रद्धेश्वरः, मौखिभिः= 
उत्तमाङ्ः, दशभिः क्िशोभिरिष्यथः;) स्दाम्‌ = भवतीम्‌ सुहु: < चारम्बारम्‌ , 
प्रणमति, नतो भवतीरयथंः। यथपि कोषे करराब्दस्य सर्यस्मिन्नथं एलिङ्गध्वमेष 
तथापि करशब्दस्य राजग्राद्यलाधारणदस्तुनि छच्तणया सामान्ये र 1 
सम्भवति । वसन्तदिर्कं तन्तस्‌ ॥ ३१ ॥ । 
जथ रावणः सीतायुखाद्राम्चरणागतव्वन्दूवा सरोषमाह--वर्नेभ्यो हतमिति॥ | 
वश्यः हतम्‌ पष्प अज्ञम्‌ उपशुज्य षाड्गुण्यम्‌ सुवि नयतास्‌ धरापतीनम्‌| 
--------------- ~ 1 व 
वे ही यम, कुवेर ओर इन्द्र प्रथृति देवगण सम्मान द्धोड क जिसे “क ( रेत॑स ) | 
टः वह्‌ यह्‌ ( रावण ) वार्‌ वार भपने मस्तको को ह्ुकाकर तमको प्रणाम करता है ॥ ३१॥ । 
सीता- नदीं यह्‌ प्रणाम नरी हं । यह्‌ तो पतन ह | ौ 
.वषचर्‌- यह मानने योग्य नदा है । ( घूमक्रर वेठता ह ) | 
रावण देवि! तु्हारे चरण हमारी शरण है । 
सीता--आयेपुत्र के चरणों वी दारण जाओ । 
रावण--( कोप से सदसा उठकर ) क्या क्या- 


बराह्मणादि चारों वणो से गृहीत, डे भाग काउ मोग. करके संसार । | 
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षाड्गुण्य शुचि नयतां धरापतीनास्‌ | 
| खास्दान्या तव जननी सयुद्धनेमि- 


श्वा।रन चर किद्‌ पतितानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( स्च भयं रूपयन्ति ) 

सीता--एदं ण जाणामि । ( एतन्न जानामि । ) 

रावणः-क चन्द्रहासः । 





सीता-ठाहौ खु अञअं। से पाणाणं र ॐ मूलं एञ्च । 
( लामः खलत्वय्म्‌ । मे प्राणानां गतिः श्यायपुत्रपादमूखमेव । ) 
कदिसनसाजक रयः ऊ 








पामान्या सदुद्रनेभिः तव जननी, खतः तच चारिच्रस्‌ क्षिप्र, इदघ्‌ प्रतिन्रतानाम्‌ 
स्तीति दोपः । द्रमन्चयः॥ चमनस्य्‌ः = बरद्यणा{ददणदतु्टयाच्‌ ; इतम्‌ = 
हतम्‌ , पष्ठमं डस्‌ = पष्ठभागस्‌ » उपञ्ञ्य = उपएसोगं इत्वा, षाड्गुण्यम्‌ = 
पन्धि-वि्महयान्पदीच्‌ फडदुणाचू, सुचिर्एथिव्याद्र प्रतिभूपेघु यथोचित नयताम्‌ 
विनिवुन्जानास्‌ धरापएतीनाघ्‌ = दसुधाधिपानाद्‌ स्ाान्या साधारणी, ससद 
मिः=जरुधिरलन। पृथिवी इस्यथः, तच = भवत्याः जननी = माता 1 क्रमेम संवरे 
पदिमिव॑सुधो एञचुञ्यते इति श्रावः 1 यतस्तद साता भुरतिसामान्या उतस्तदुस्प 
तायास्तव चारिन्न्‌ = पतित्रद्ाधसः, चिम्‌ = व्यथेद्‌ । आतिपाथं कि शब्दः 
दुम्‌ = पविता चञ्चारित्रर्‌ , पतिच्तानाद्=शङन्धस्यादीनास्‌ सेभवतीति शदः । 

यस्या समाता एव सकङरराजोपभोग्या सस्प्रहुतेस्दव पातिव्रस्यलत्तणज्चारिभ्र 
वछञ्ुपहासास्पदमेवेति भावः । प्रहपिणी्ठत्तञ्‌ ४ ३२ ॥ 

वन्दी = कारागे स्थापिता रमणी, स्वयसेव = भवृविरहात्‌ परणरहनिवाःस- 
दाञ्च आरमनेव भरणेभ्यो वियुक्त यदिष्यतीस्यथः। 
__ _ क 
ग्रहादि षडदुर्णो से सम्पन्न राजाओंकी तुम्हारी माता (प्रथिवी) साधारणस्रौ हे। 
रे चरितिकी क्या वात है? यह पतिव्रतधमे अरून्धत्यादि उत्तम चरितवाली नारियं 
ही सवं है ॥ ३२॥ 

( समी लोग भय का अभिनय.करते हैँ) 


सीता-तम्दारी बातों को मे नदीं जानती ( तुम्हारा कथन मिथ्या है) 
रावण- चन्द्रहास कर्द हे 
सीता- गदतो लाभी । सार्यपुत्र के चरण ही हमारे प्राणों कौ गति दै । ` 
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मण्डोदरी-हद्धि, तह आसि । पदिव्वदा सखु एसा । मम | 
महाराअस्स भणस्थादो रक्खिस्सम्‌ । ( तशसुपेत्य तयोम्ये तष 
( हा ! धिक्‌ , तथासीत्‌ । पतिव्रता खल्वेषा । मम प्राणः महाराजस्य ५ 

रक्षिष्यामि । ) 
मण्डोदरी- जेदु महाराओ । ( जयतु महाराजः । ) । 
राबणः-( विलक्ष्य ) अये ! देवी मयसुता मण्डोद्री । ( पो 
स्तिष्ठति ) | 
मण्डादरी-महाराअ ! तव णित्थिसविसभो से भत्ता रामो धि! 
होड । छं पुण पसा बंदी । तुए उवक्खिदा सं एव्व पाणाणि पर्ति 
इस्सदि । ( महाराज | तव ॒निस्वरिशविषयोऽस्या भता रामोऽपि न भवौ 
किं पुनरेषा बन्दी 1 त्वयोपेक्षिता स्वयमेव प्राणान्‌ परिव्यद्यति । ) | 
वषैवरः-( श्रात्मगतम्‌ 
वसुधेव महीभुजः भयेयं 


१ 


पतिरस्माकमपामिवेष यदिः । 










~. । महीजः प्रिया इयम्‌ (सोता) वसुधा हव, अस्माकम्‌ एषः प 
अपाम्‌ राशिः इव (प्रतिभाति ) जनयोः अन्तरा भवन्ती इयम्‌ यक 
ङितिपालिनी वेखा इव ( प्रतिभाति ) दव्यन्वयः। महीभुजः = महाराजलङ्कश्व | 





मन्दोदरी -हायः, पिक्षार है। यह्‌ पतिता) म अपने प्रार्णो से महाराज 
धन्याय से दप्तकी रक्षा करूंगी । 


( शीघ्र दोनों के वीज मे खड़ी हो जाती है) च| 
मण्डोद्री- महाराज की जय शो । 
य देखकर ) घरे, मय की पत्री महारानी मण्डोदरी दै। ( सुह नी र | 
ठेता रै । ) | 


मण्डो द्री - महाराज | सापरके तल्वार का लक्षय इसका स्वामी रामभी न्दी | । 


ह । फिर यह्‌ अपहृत नारौ कैसे होगी 1 आपसे ड त प्र्‌ 
को द्योड़ देगी । उपेक्षा पाकर यह स्वयं ह्यो भपने प्र" 







४ 
ववर्‌ ( मन ही मन ) महारान रावण की प्रिया यह्‌ सीता परथिवी ॐ समान 


। पर्चमोऽद्कः १७६ 
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अनयोरियमन्तरा भवन्ती 
मयकन्या क्षितिपाललिनीव वेला ॥ २३ ॥ 
ममाप्ययमवसरः । ( प्रकाशम्‌ ) देव ! किं तव खडगोपादानम्‌ । 
अवलोक्य सुधाथुजामनर्थ 
` हरिणा कि ्ृतमञ्चिपरालि चक्रम्‌ । 


^ 
| 


-- वयसा ~ 
रिया =प्रियास्वेन अभिमता इयम्‌ = पुरो वतमाना ( सीता ) वसुधा इव = थिवी 
व ( प्रतिभाति ? अस्माकम्‌ = जस्मदादीनाम्‌ राद्ठसानाम्‌ परिः = स्वामी 
एषः = रावणः, अपाम्‌ = जानाम, राशिः इव = समूह इव (प्रतिभाति ) 
प्रनयोः = सयु दसिष्योः ( सीतारावणयोः ) अन्तरा = उयवधाना भवन्ती, हयम्‌ 
पयकन्या = इयम्‌ मण्डोदरी, हितिपाछ्िनी = वसुधारक्तिका, वेखा इव = तट. 
मेव ( प्रतिभाति ) यथा अन्तराभवन्व्या वेरया जरूधिरुङ्नात्‌ परिपास्य- 
ना वसुधा भाति तथेवान्तराभवन्त्या मण्डोद्याऽस्माकं प्य रावणात्‌ परि- 
यमाना सीता माततीति भावः । कारूभारिणीनृत्तम्‌ । उपमाऽलद्खारः ५२२॥ 
किं तव खड्गोप।दानम्‌ = मनुष्यभा्यां हन्तुं तव चन्द्रहासम्रहणं नोचितम्‌ 
कस्मादनुचितमिति जिक्नास्यमाने आह--भवलोक्येति ॥ सुधाञ्ुजाम्‌ जनथंमू 
दरोक्य हरिणा अग्निमाकि चक्रम्‌ तम्‌ करिम्‌ १ अथवा हरेण स्वयि मो्वीङ़त- 
त्कम्‌ पिनाकम्‌ धनुः मितम्‌ किम्‌ {१ इत्यल्वयः। सुधाभुजाम्‌ = देवानाम्‌, 
नथम्‌ = व्वस्करतो पद्रवसर्‌ अवलोक्य = दृष्टा, इरिणा = सकररोकरक्तणत्परेण 
ष्णुना स्वयिन्देवानिष्टकाररे रावणे, जग्निमाछि = सहलरशिमिसदरतेजः-पटख्यो.- 








प्र लो्गो के स्वामी रावण समुद्रके समानदहै) श्न दोनों के वीच में विचमान मण्डोदरी 
धिवौ का पालन करती हई वेका अर्थात्‌ तट के समान प्रतीत ही रही दै ॥ ३३॥ 

विमद्य॑--रावण सीता के उपेक्षामावसे करद होकर उसको मारने को उचत होता 
। इसी समय मण्डोदरी वीच में आपड्ती है। रावण भौर सीताके वीचमें मण्डोदरी 
स प्रकार ल्ग रही है इसीका इसमे वणन है । जिस प्रकार किनारा समुद्र के उरल्घन 
पृथिवी की रक्षा करता है उप्ती प्रकार मण्डोदरी रावणम के अनाचारसे सौताको रक्षा 
र रदी हे। ~ 

भेरा मी अवसर है । ( प्रकट ) देव ! अपके शाक्त ग्रहण का क्या प्रयोजन 

भापक्े दवारा देवताओं के उत्पीडन को देखकर क्या विष्णुने अग्नियुक्तं चक्र को 
एकिव? अथवा इकर ने सपराजको धनुषकी डोरी बनाक्षर तम पर पिनाक 


आश्चयचूडामणिः 
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अथवा नमितं धुः पिनाक 

त्वयि भौर्बीङ्दतक्चकं हरेण ॥ ३९ ॥ 


१८० 
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रावणः--उपपन्नसिदम्‌ | 





( नेपथ्ये ) 


जयतु स्वामी, जयतु महाराजः, जयतु लङ्केश्वरः, जयतु देवः, | 
भद्रमुखः, दश नाडिकाः पूणः, अतिक्रामति स्नानवेला । (प्रद्‌ 
शङ्खपदाः ) इत इतो सहाराजः । | ६ 
रावणः--अद्य थूयघन्तरायः संवृत्तः । भवलुः प्रभाते ज्ञास्यासि | 
( निष्क्रान्तो रावणः सपरिवारः ) 
च -~~ ~ 
गात्‌ दुदंशस्‌, चक्रमू=सुदशंन च क्रप्‌ ध्यतस्‌ करिसनगृहीतम्‌ किड्‌ १ अर्थाच गृ हीतप्‌| 
देवान्‌ प्रतिच्दस्खमु्थमनिषटं दष्टा कुद्धः सक्नपि मोनसेवाङम्बते दि सावः । अथव 
किम्चा, हरेण=नि खिर्विश्वविनाशषक्ना महिश्वरेण, सौवीर चकूस्‌ = सौ वीतः: 
















ह त्तकः = महानामो यस्मिन्‌ तत्‌ पिनाक धलुः = एतन्नारकं शरान 

सवयि = भवति राणे, नमितम्‌ किम्‌ = नच्रकतस किम्‌ १, यश्छद्धरस्मिनपुर् 

निहस्य त्रिुवनसरक्तत्‌ सोऽपि यवत्तो देवाच्‌ रदितुसु्योगद्यून्य दव च| 

इस्यथः 1 कालमारिणी वृत्तम्‌ । सम्देहाऽरद्धारः ॥ २४ ॥ ॑ 
मन्तर।यः = विष्नः, सभ्व्रतः = सज्नातः। 





नामक धुप कौ चद्ाया १ (अथात्‌ देवताओं के प्रति भपके उत्पीडन को देखका | 
लोकरक्षक विष्णु ओर शंकर मौन दी वैठे रदे! वे आपसे युद्ध करने के लिय भर्मं 
रख यदण नदं किए हे भतः सम्प्रति भ।पके शख अहण का बोई अर्थं नहीं है ॥ २४॥ 
रावण-यद्‌ दो सकता है । 
( नेपथ्य मे) स्वामी की जयो महाराजकी जय हो। लंकापति की जय | 
करयाणसुख को जय दो । दश घड़ी पूरी दो गयी है। स्नान का समय वीत रहम 
(शंख भौर रही की तीव मावा होती है ) श्थर माश्च महाराज श्पर। ` | 


रतिण--जाज तुम लोग वाधक हो गये। अच्छा, प्रातः काल समञ्च दगा | 






( परिवार सदित्त रावण चखा जाता है.) .... 


1 भ 
। पच्चम ङ्कः {८१ 
1 , ^~ प न 2) ^ १० ० च» 


| 


| दौता--निरा 1 रयु आञउजडनतत अन्तरण । पाष सयु एदं रक्खसह- 
राद मरण । तं अञ्जडन्त चिदिअ सअं दाव जीवि पर्त्तिज्ञिस्सं। 
(विरोक ) दिद्धिजा णु सुत्त खु रव्खसीओ । होदु । दद्धि; रक्डससी- 
वफरिसपंलाज पाद्ाण 1  अणंततयअं पुक्खरि्णिं पविसिअ परिसुद्धा 
भविभ अत्ताणं इईस्लादं साचदृस्सं। ( निराशा खत्वायपुत्रमन्तरेण । पापं 
दत्विदं राक्षसहस्तान्सरणम्‌ । तदायपुत्र चिन्तयित्वा स्वयं तावज्ञीवितं परित्य- 
ल्ममि। दिध्वा लु उ्ताः खलु राक्षस्यः । भवतु । हा | धिक्‌! राक्षसशीषे- 
लर्थपाखलो पादो । यनन्तरायं १ष्करिणीं प्रविश्य परिशुद्धा भूत्वा च्रात्मानं 
वात्‌ मोचयिष्यामि । ) 
४ ( निष्कान्ता ) 
इति शक्किभद्रविरचिते चृडायणिनाटके पड्छमोऽङ्कः | 
वथ (3 


त कान्द कवक तनक 0" 99 दः 


आयवुत्रमन्तरेण = जायेपुत्रागप्तमद्चुहिश्य निरानक्ञाऽस्मि = आज्ञारहिताऽस्मि। 
्सशीपस्प शंपाद्धुखो दादौ = रावणक्किरः-संस्पर् द्वितौ चरणौ, धिक = निन्दा- 
श्यो स्तः । अनन्तशायस = निर्विघ्न ! एऽकरिणीस्‌ = सरोजाश्रयस्‌ तडागम्‌ । 
विश्य स्नानेनररस्स्प शदो पात परिषदो शूस्वा शारमानस्‌ = सवाषर्‌, दुःखात्‌ = 
रोगरहनिवासजन्यक्डेशात्‌ सोचयिष्यासि = शुक्त करिष्यामि ?। अनेन भाविष्- 
मदशन रामघाततीश्रचणांगुखीयदश्चनादिभिटःखमो खच नस्यादश्नसवादबुद्धिपूचेकस्या- 
परस्यापि सीताचनस्य सस्थस्वं ग्यते 1 अनेनव वचनेन नाटककारः 
षट्के जाररीकरेरचिमरो चनदेतुं हुमरप्रदें सूचिठवान्‌ ५ 

दूति जाचायं चृडामणे रखा दीकायां प््वमोङ्कः । 


चाय क 
9 ग 





भ द त उ कक त ` क क ` जका जत का क को " याणका कक कन्याया ~ ानयययोकिनि 





सीता-आयपुत्र के आनेकी सव आद्या नहा ई। अव्‌ भायपुत्रे का स्मरण कर्‌ स्वय 
पना प्राण द्ोड दूगी । सौम।ग्य.से राक्षसियांसो गयी दहं 1. अच्चय, दाय, र्षि के 
सक के स्पश्चं से अपवित्र इन चरणो को भिक्कार दै। समोपवततीं सरोवर मे निविध्न 
वेश करके भौर शुद्ध दोकरर अपने को कष्ट से मुक्त करूगी । 
( सीता चली जाती हे ) 
पत्चम अदभू समाप्ठ। . 
-नप्टभ्य््= 


एत का आवा - = ५ त का र कच्छ जि क्त्‌ = कन ~ 


षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति हनूमान्‌ अङ्खलीयकटस्तः ) 
हनूमान- सम्प्रति हिः 


मनाकं नागकन्यासुरतखुहदसुद्लङ्गभ्च बन्धुं पयोधे- 
राकषन्‌ वेगवश्यं दिव इव शिथिलं चमं जीसूतजालम्‌। 





रामेश्वरपदे भक्तियंस्य निस्यं प्रकाशते । 
तच्छरीजयम्रकाशे मे प्रगती राजतां गुरौ ॥ 


पञ्चमाह्धे वानरसेन्यसञ्चरणच्त्तान्तेन तस्य सीताचत्तान्तपरिज्ञानारथमु 
सूचितः। तन्न मारूय्यु्यमस्य सफरस्वात्‌ तस्परबृति प्रङ्कताङ्धेऽभिधातुमुपक्रमते 
ततः प्रविङ्ाति दनूमानिति ॥ 


अथ. पवननन्दनो रामम्रदत्तमङ्कटीयकमादाय सञुदमध्यस्थमेनाक 
पवतोल्रंघन पुरस्सरं ठद्काप्रािजन्यानन्दातिश्यमभिन्यनक्ति-मे नवमि) [ 
नाणकन्यासुरतसुहृदम्‌, पयोधेः बन्धुम्‌ मैनाकम्‌ उल्टल्य | 
जीमूतजारम्‌ ( एव ) दिवः शिथिर्म्‌ चमं भाकषंन्‌ इव, आगत्या देवम्‌ म। 
गुरुम्र पि विस्माययन्‌ राज्ञः रामस्य भङ्कुरीयम्‌ धारयन्‌ प्रहितः शरः इव लङः 
मापः अस्मि इत्यन्वयः ॥ नागकन्यासुरतसुटदम्‌ = नागकन्यानाम्‌ = नागसुत। 
नाम्‌ स्वकान्तेः सह सुरतक्रीडायाम्‌ उपकर्तारम्‌ मदनो हीपनसहायमूतमियष 
पयोधेः = सयुदस्य, बन्धुम्‌ = वान्धवम्‌ , मेनाकम्‌ = पद्नामकललयिमग्न पव॑तप्‌ 
उरुष्य = उत्तीयं, वेगवरश्यम्‌ =वेगाधीनम्‌ , जीमूतजारम्‌ = घनसमूहभ्‌ ( एव 
दिवः शिथिम्‌ = दिवः रिधिरीभूतम्‌ , च्म = अजिनम्‌ , प्राकर्षन्‌ इव = कष 
डर च, आरत्या = ती्गमनेन, देवम्‌ = सूर्यम्‌ , मम रुख्म्‌ = मम पित 
---------------~ ~ ~ / 













( तदनन्तर हाथ भे भंगूढी लिए दनुमान्‌ प्रवेश कषरते है ) 
हनूमान्‌- शस समय तो- | 


नागकन्या की कामक्रीडा्मे उपकारकः समुद्र के भाता मैनाक पव॑त को पठ 
भाकार के शिथिल चमडेके रूपमे विधमान 


मेष-समूह को मानो खींचता हा, ती | 


| 
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लङ्कां प्रा्लोऽस्मि देवं गुख्मपि मम विस्माययन्नाद्युगत्या 

राज्ञो रामस्य देभ्ये भरित इव शरो धारयन्नङ्कलीयम्‌ ॥९॥ 


कस्मिन्‌ खलु प्रदेशे तदुद्यानम्‌, यत्र देवी श्िशपाध्रिता प्रतिवस- 
वीति गृधराजनोपदिष्टम्‌ । तदहमन्विच्छामि । ( परिकम्यावलोकय ) 
हो चु खलु राक्षसनगरस्य परा लदमीः । सत्यमेबेतत्‌ | 
यानि यानि मनोज्ञानि वस्तून्यमरवेश्मनि । 
तानि तानि किलोदु धस्य लङ्कां नयति रावणः ॥ २॥ 
„~ 


एनमपि विस्माययन्‌ = विस्मयम्‌ = आश्चयंमू्‌ उस्पादयन्‌ , राज्ञो रामस्य, महा- 
एजस्य दृशरथसुतस्य अङ्कुटीयस्‌ = सुद्राम्‌ देव्ये = सीताये धारयन्‌ = गृह्णन्‌ , 
(रमेण) प्रहितः = प्रेपितः, शर इव = वाण इव, लङ्काम्‌ = दशम्रीवनगरीम्‌ प्राप्तो. 
ऽसमि = समागतोऽस्मि अहमिति शोषः । यथा रामेण प्रयुक्तः शरः जाशुगस्या लत 
प्राप्नोति तथेवाहमपि तेन नियुक्तो च्छं प्राप्त इति भावः। यतो रामप्रभाव- 
्हिम्ना हनूमता दुस्वरमपि समुद्रमनायासेनेव सञुत्तीयं राक्तससङ्कखा लङ्क प्राघठा 
तस्तस्येद्‌ हष्करं कमं जवाधगतेः पचनसयापि विस्मयोर्पादकमिति भावार्थः। 
्धरावृत्तम्र्‌ ॥ उपमालङ्कारः ॥ ¶१॥ | 





४ "ग 


गृभराजेनेति ॥ अत्र गुधराजशञब्देन जटायुश्राता सम्पातिः' वोध्यः, जटायुषो 
दिवंगतस्वात्‌ । | 

अथ हनूमान्‌ रद्धाया उ्ट्ृष्टस्वं वणंयति--परानि इमि ॥ अमरवेश्मनि यानि 
नि मनोन्तानि वस्तूनि ८ आसन्‌ ) तानि तानि उद्‌ टस्य रावणः रङ्कार नयति 
रु इत्यन्वयः 1 अमरवेश्मनि = सुरालये, यानि यानि मनोज्ञानि वस्तूनि =ये 
शोभनाः पदार्थाः, ( आसन्‌ ) तानि तानि = तानि सवांणि मनोहराणि वस्तूनि 





म अपने पिता पवनदेव कोभी विस्मित करता इमँ राजाराम केदारा च्छडे गये 
ण की भोति देवी सीता के लिए अंगूढी लेकर ङका पहुंच गया हूं ॥ १॥ 
वह वाटिका किंस स्थान मे दहै, जदो पर सीसम वृक्ष के नने देवी रहती हेषा 
ृद्राज सम्पाति ने कदा है । उस उधान का पता लगाता हूं । ( घूमकर ओर देख कर) 
सं के नगर की श्चोमा तो माश्ु्य॑जनक है 1 यदह सच दी है । | 
स्वगं मे जो नो सुन्दर चीजं है उन सवो .को उठाकर रावण ङंका मं ले भाता है॥२॥ 





स 
त | = चट ४) 3 
त  आश्चयचूडीमणिः 
^ न ^ ^^ ^ ^^ ^^ 
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( स्पशं निहप्य ) अनेनोदयानेनन ध्ितव्यम्‌ । तथा दि 
` आतेता मदकलभृङ्गलरुदितःना- ` 
माकर्षन्‌ द्रस्ुमनःपरागभारम्‌। 
दीचीनां सरसि विमदंरीतलोऽय-' ` ए 
माचष्टे सरम गर्रेथ मातरिश्वा ।॥ ३॥ 
( विलोक्य ) इदं तदु्यानं यावत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्य सवतो विरेक 
सविस्मयम्‌ ) । 1 7) | 








=-= 
त्ति क्रिल 
शरूर्धरेण 


उदृष्व्य = णाहस्य, रावणः = दज्ञभ्री वः, रट्धास्‌ = स्वस्वणेषुरीस्‌ , नय 
प्रापयति छि । लङ्कायां यानि सनो हरवस्तूनि ` परिदश्यस्ते तालिः द्‌ 

स्दगादैव समानीतानीति सावः । जनुष्डुष्टृत्तस्‌ ॥२॥ ¦ 
जथ हनूमान्‌ स्यशेसुखमसुमूयोद्यानमलुमिनोति-- ` 


` ` अनिता इति ॥ मदुकल्ङगषजितपनास्‌ जनेता, - दुमुमनःएरामभारम्‌ साक, 

पनर्‌ › सरसि वीचीनाम्‌ विमदंशीदरः अयम्‌ मम गुङः .सातरिरवा एव । 
इत्यन्वयः । मद्कलषटङ्गकूजितानाम्‌ = मदेन कलस्‌ = सघुरन्‌ ` अस्छश्स्‌ च, भङ्ग 
नाम्‌ = जलीनास्‌ यत्‌ जितम्‌ = गुज्ञितम्‌ , तेषा आनेता = आहता, मातरि 
जाचष्टे इति वोध्यम्‌ ! दुमसुसनः परागभारश् = शाखिधस्ूनरञजोभारस्‌ › आकषन्‌- 
उद्वहन्‌ › सरसि = जलाशये, वीचीनाम्‌ = तरङ्गाणा्र विसदःलीदलः = आकोड| 
सीत, बीविध्पशेशीतल इस्वथैः। मरम = हनूमतः, गुडः = पिता, जयद्‌ = स्प | 
धत्तया मरतीयसानः, मातरिश्वा एद = पवमान पुव, आचष्टे = कथयति । उर 
परिचय दृदातीव्यथः | महुपिणीषृत्तम ॥२॥. 8 "र 
~ न 6 

(सपर्यं का गनुमव करके ) यह वाटिका होनी चाहिये 1 वर्योभि-- 

मद से उन्मत्त रो के गुन्जन को लने बा, वृक्षो क पूरे के पराग के भार | | 


ठेते ए, ताङाव. मे त मर 
श मताङ्गोके मद॑नसेच्ी त न) | 
1 रीत मेरे पिता १ ही उदयान की, सूचन | 





(१ 
1.9 0 


हि; 


( देखकर ) यही वह उवान है। तो प्रवेश करता हुं क 
^ प्रवेश करके चारो भोर घाश्चयं से देख कर ) 


मो <~? 


६ ८ ^ न ^ १५४" ११५१ ०५ + १" ०५/०५ 


। :" पवां पटछवमश्युकानि खसं युचः फलं चिद्रमं ; ` 
॥ वंध दलमङ्करो मस्तकं हैमे च साल्ल शतम्‌ | न 
पते क जशतीरुहो  बनज्चुषाप्यज्ञातपूक मया १5 एरी 


~.“ ` प्रयस्सास्पसो दिवो किडपिचः क्कि वथमान्या मरः । ४ ॥ 


[ म 








ओ ऋका ज `¬ = कोः रणेन कत = == ` ऋः 9 ¬> क 


लथोयान . अर॑चरयाटृषटपूवदेवतरूदशेगेन विर्मयान्विददित्तः ` सन्नाह 
एषां पद्लवमिति ॥ एषाम्‌ पस्लस्‌ ज्कानि, इसुगस्‌ खच्छः, फलम्‌ विद्रमम्‌, दयम्‌ 
य॑म, ज रो मरतकस्‌, शाखाश्चतसम्‌ देसस्‌, वनञ्जश मयाऽपि धक्तात पचः 
एते के जगतीङ्टः ? असी प्रायः दिवः हारख्‌ विटपिनः ( प्रविभान्ति ) तेः किम्‌, 
मरम शस्य: सरः { अस्तीति दोषः) इस्यन्दयः,। अस्मिन्‌ रको “एते के जगती ङ्ह 
हति प्रथः वाक्यं दोध्यसर्‌ ततः एवाम्‌ दति अन्वयो वोध्यः। पत्ते के जरत्तीरूहः, 
एषाम्‌ पररूदादीनि अंश्ुकादीनि (मरस्ष्मिान्ति) इव्यन्दयो दूरादवगन्तग्यः। एपाम्‌= 
पुरेदश्यसानाचास्‌ इुत्ताणास्‌ , पञ्चवस्र्‌ = छिलट्यञ्‌ , अशकानि = सोमवचरानि 
(रेशमी इति रोके ;) पएपामिस्यस्यायऽप्यन्वयः ( एषास्‌ ) दसुमम्‌ = पुष्प्‌ + 
सक्ताः = सा्तिकानि, ( सती इति. लोकै) रूक्य्‌ यिद्रस" = प्रवास + दर्म = 
पत्रम्‌, उड्‌ = इवस्न(मस्मो. मणिद्विलोद,; ज्रः = जभिनवोदुभिक्वः, सरतकम्‌ =: 
इरिम्सिणिः शाखः शरस्‌ = र्ताश्चतस््‌ ; इंसस्‌ = स्वणसयस्‌ , -एदेषान् टुत्तविशेषा. 
णाद्‌ पक्चनाहिरस्याने अंद्युकादीनि,दश्यन्ते इदि एते=टश्यमानाः. चनज्ुडा = भूमण्ड- 
गदयकल्ध्रषठपरि चय प्रापघ्चदता दजदाद्धिना सयाऽपि, हलुमताऽपि अक्ातपूता 
भविदितप्रथमःः, फे जगतीख्दः= के दृ्ताः ( सन्तीति दोषः) ससी = एते विल- 
इणाः दृत्ताः प्रायः द्विवः सारम्‌ = स्वगस्य सारभूरस्‌ ,; विटपिनः = शाखिनः सुरत 
एव इष्यः ८ प्रतिभान्ति ) तेः किञ्‌ = देः सुरतडभिः द्विस्‌ -प्रथोजनमस्‌ { -एवसम 
प्रयोजनं नास्तीव्य्थैः। दः प्रयोजनं नास्ति इति जिद्धालाघ्ामाह-पमान्यः भर्‌ 
इति ॥ सम = रामाद्ापारुकस्य दनतः अन्यः = ऽपरः, खरः = कायमार्‌ः जस्तीतिः - 
रेषः। यतोऽहमन्यकार्यब्याप्तोऽततः अरूपां दश्चनेनेति मावः  सखादूरविक्रीडित 


वृत्तम्‌ । ओत्तेपारद्भारः ॥ ४ ॥ 


रेशमी इख इनके किसलय है । सुक्ता पूल है । विद्रुममणि फल द 1 वेडूयमणि पत्ता 
ह। मरक्रतमणि कली हे । जर सोना सैकडो डाला है। येषोन वृक्षै जिने 
भमी तका नदी जानता हू ये प्रायः स्वगं के सारभूत वृक्ष ह । इनते दमे क्या १ श्च 
पे जन्य कायेहै॥४॥ ` \} 

पिमदं = लक्राके उधान.की यओोमा पर सुग्ध होकर हनूमान्‌ आश्चय मरी भंखो से 
ननृक्षो.नो देखते हे रमणीय वस्तु को देखकर ्रिसका ` मंन खर्च सदं ्ो जात चिन्त 
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किन ज१०२० ८०१४०३० (रिद 


अत्र देवीं शिशपाश्रितामभिदहितवान्‌ स॒ सम्पातिः। तत्‌ कलु 

शिशपा | ( परिक्रम्यावलोक्य ) एषा खलु शिशपा । ( सदषेमुपेतय सक 
विलोक्य सविषादम्‌ ) नान्न देवीं पश्यामि । ( इति मोहसुपागतः । पुनः समा- 
स्य ) व्यापादिता लु राक्षसेन । स्वयमेव साहसं गता जु । बृथा सा 
समुद्रो लङ्ितः। वन्ध्यः सुपरीव मनोरथः । कुक्त्वा स्वामिदत्तमिद्म 
भिज्ञानाङ्कुलीयकं प्रति प्रयच्छामि । सवथा देबीमन्तरेण देषो न जीबपि। 
ततः सुग्रीवो भरतलदमणौ देभ्य्च । सवेस्यास्य बन्ध्यपुनदेशनेना 
कारणं भविष्यामि | मिथ्या स्वामिनोऽपि न वक्तव्यम्‌ | तद्यावदृहमपि 
यथाशक्ति चेष्टितेयेशोमूतिंभविष्यामि । | 

{1 व यपययाशदसखश्छकदकशपषय--- 
अथ मारतिः सीतामन्वेष्टुञ्चटते- अत्र देवीमिति ॥ स 'सम्पातिः= जटायुषो 
भ्राता, देवीम्‌ = सीताम्‌ , चिशपाभ्रिताम्‌ = ्चिश्पानामकं व्तमाभ्ित्य स्थिताम्‌, 
जभिहितवान्‌ = उक्तवान्‌ । ( शिशपा रोके “सीसम' नामको चतः कथ्यते 9 भ्यापा. 
दिता = विना प्रापिता 1 स्वयमेव साहसं गता = भतृवियोगदुःखमसष्टमाना स्वयं 
देहपरिस्यागं हतवती । जु शब्दो विततक्थकः। वन्ध्यः = निष्फलो जातः । अभि. । 
जायते इति अभिज्ञानम्‌ अथवा अभिक्ञायते अनेनेति अभिक्तानम्‌ , 
तत्‌ अङ्गलयकम्‌ = अंगुलियुद्रा, ( रोके अभिज्ञानमित्यस्य 'पहचानः हृत्य )।| 
तथाच भभिज्ञानसाघनभूतेयमङ्करिमुद्रा सीताया जभावे पुनः रामाय मया कथं | 
दास्यते इति भावः । देवीमन्तरेण = सीतां विना, देवः रामः न जीवति = 
सोताविनाशे सवषामेव सु्रीवादीनामू विनाशः सम्भावितः 1 वन्ध्य पुन द॑ंनेन = | 
घुनदंशंनस्य निष्फङेन। स्वामिनः मिभ्याऽपि न वक्तभ्यम्‌ = हतः सीतामलभमानेन | 
मया रामसमीपं सस्यमेव वक्तब्यमिव्यथः । यथाशक्तिवेितैः = अतः परमपि | 


५५. 1 


उसी क्षण उन्हं अपने कत्तभ्य का स्मरण हो आता हे। वे तक्षण सावधान होकर उचान- 
शोमा मे आङ्ृष्ट मन पर॒ नियन्त्रण करके सीता कै न्वेषणरूप प्रधान कायं का निद 
करते देः । प्रस्तुत पयमे कविते दनूमान के प्रकृतिप्रेम भर कन्तव्यभावना दोनो 


स चित्रण क्षिया है । लोकोत्तर चरितप्रथान व्थत्ति का व्यवहार रेसा क्षी होना 
चदि । | ॑ | 





उस सम्पाति ने यदौ पर सीसम के वृक्ष के नीचे वैय ह सीता को बताया. ( 
}. क क का इक्ष क, हे ! (धूमकर तथा देखकर) हाँ, तो . यह सीसम का वृक्ष है। । 
©२। स समीप पर्हैच कर ओर समी भर देखकर तरिषाद से ) यहाँ पर देवी को नी | 
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। 0८२00 १८० (दित 090० 99 /१७/०६,० ८१६,/०६,१ 
। ^> ^ ^ ^^ © ^^ ५५१५९, ^^ ~ ^^ ^^ न 


( नेपथ्ये ,- भअवं ! भिअलंह्लण । | ( भगवन्‌ ! शगलाञ्छन | । ) 
हनूमाच-- कि लु खस्विदम्‌ । श्रोष्यामस्तावत्‌। 


( पुनरनपथ्ये )--एसो दे अञ्जली । चिरस्स मे णअणगोअरं पत्तोसि। 
। (एष ते अजकलिः । चिरस्य मे नयनगोचरं प्राप्रोऽसि । ] 


दनूमान्‌--धिलापः खल्वेषः । कोटरान्तरितो भूत्वा दृढं वृत्तान्तं 
त्रास्यामि । ( तथा करोति ) एषा देवी । अस्याः खल, 


क ` ` 


[प क, ५६ [| 
शवस्यनुरूपः बहुविधेव्यांपारः सीताया वृत्तान्तं यथार्थतो ज्ञास्यामि । यशोमूतिं- 
भविष्यामि = यज्ञरशरीरो अविष्यामि यदि देवीमन्रान्यन्न वा ऊुत्रापि देवीं नाव. 
रोकविष्यामि तदा तस्या विनां तस्वतोऽचगभ्य सपुत्र बान्धवं दश्रकन्धरं 
निगृह्य स्वामिने च निवेद्य अनिष्टदशंनात्‌ प्रागेवेदं तणमङ्करशरीरं परिष्यञ्य कीति. 
शरीरो वा भविष्यामि । अत उभयथा काभ निभास्य सीतान्वेषणे मया महानु्यमो- 
विधेय इति भावः । 
इ-------------------- = 
देख रदा दं । (णेस कह मूधिति हो जाते) (किर दोय मे आकर ) क्या रक्षप्तने 
मार डाला अथवा स्वयं जपने प्राणो का अन्त नहीं कर ल्या? भने व्यर्थदहौ सषुद्रको 
रषा । सुग्रीव की अभिलाषा वेकार हो गयी । स्वामी केद्वारा दिवे गये इस परिचयाटमक्र 
भगढी को क्या कह कर उन्हे फिर लेगा १ देवो के पिनादेव राम निश्चित दी नहीं 
नीयेगे | उप्तके वाद सगरी, भरत, लक्ष्मण ओर राजमाताए मी नह जो सर्गी । इन सर्वा 
ॐ नदीं देखने का एक मात्र कारण म ह बनूगा । स्वामी से श्छ मौ नदीं शोलना चादि । 
प्सल्यि में सौ अपनी शक्तिर सीता को खोजने का प्रयास करयञ्च का भागी 
बनुग । ( मात्‌ सीता को खोजकर यञ्च कमाऊगा अथवा सीता के अमाव मे सव(न्धव 
रावणको राम कै समीपे जक्रर अनिष्ट दर्॑न से पदे ही अपने प्राणों का परित्याग 
क्र कोति के शरोर को प्राप्च करूगा) 
( नेपथ्पमं) 

भगवन्‌ चन्द्र ! 

हनूमान्‌- है, यह क्या? भअच्छातो सनता हू । (फिर नेपथ्यमे) तुम्दारे 
लिचे यह भञजकि है । बहुत दिनों के वाद दशन. दिये दो । 


हनूमानू- यह तो विलाप है वृक्ष के खोखले मेँ द्विपकर सत्य वृत्तान्त को 
नानुगा । ( वैसा ही करते है ) यह सीता है । इसका तो- । 


१८ अ ्वयचूडा संणिः 
^^ ^ न ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ न. 
परिवतनेन बहुशो दी तले : १ 
निचितं कपोतगलक्षबु र रसजः । | 
नयनाञ्भला खर्समद्खंरागता- | 
उपयाति पाण्डुनि पयोधस्छये ॥ ५६) | 
अस्या विजापवचनं स्वामिनः शरोतरोपायनं श्षणमाव्रमावर्॑भिष्यामि। ` 
८ तष्णीमास्ते ) ५: ५ 
( ततः प्रविशति विलपन्ती सीता ) 

सीता- तुमं दाब चन्द  उपालस्भड्‌ अअं उणो | णी अदि अबनधु 
भावो खत्तस्स । सदेसोत्ति तुमं दाव अल्नउत्तेण लोभो सांहरदि | 
मसयम ककन कजरजच्द क== न 
अथ समासतिः सी तादिकाएमाक्ण्यं कोटरान्तरितः सन्‌ त्याः दिरहोर्कण्डिं | 
स्वरूपमवकोक्याह--पगिवतेनेनेति ॥ ( अस्वाः) सहीतङे चहुक्षः परिवर्तनेन 
निचितम्‌ कपोतयल्कदुरय्‌ नयनास्यसा सरसम रजः पाण्डुलि पएयोधरट्य 
जङ्गरागत्ताम्‌ उपयाति त्यन्वयः । अश्याः देव्याः पाण्डति एयो धरष्ये इत्यमरः | 
नान्वयः । महीतखे = भूतरे, दशः = अनेकदारञ्‌, परिवर्ततेन = परिबुध्य पुनः ` 
युनभरूलण्डनेन, निचिदस्‌= प्याक्षथ्,  कपोतगरूकर्बुरम्‌ = इवरूदणंस्‌, नयना- 
भ्भसा = नेन्रवारिणा, अश्रणेव्यर्थः । सरस = आ द्रङ्ित्‌. पाण्डुनि = पाण्डुरे, 
पोधरद्वय = डद, अङ्गशागताम्‌ = यलुरेपनव्वष्‌, इङ्कमताय्‌, उपयाति = ` | 
यच्छ।त । वंमवटुतादासपि जद्धायां चतं॑मानायाः पत्तिवितायाः वाभिवियोगपीडाः | 
लिश्चयचिन्हस्वेन निखिलमपि भूतरपरिदतनादिकन्शोभाघाथकमेवेति भावः। | 
मञ्नुमाषिणी च॒त्तस्न्‌ ॥-५~ ॥ : न 











| भोत्नोपानस्‌ = श्रोत्रयोः = श्रवणयोः, उपायनम्‌ = उपहारः! अतएव सीताः | 
विखापएवचनश्रवणं प्रति आदरात्ति शयो व्य्‌उयते । ~ 
शन ऊच.युगर म पृथिवी पर अनेक वार लोन से व्याप्त रावररंण की धूलिनेत्र 
ॐ जलसं गीङे अगरागकरे भाव कौ श्राप कर रही दहै॥५॥ ॑ | 
| 9 स्वामी के कानों के लिए उपहारस्वरूप. रसके निलाप-वचन चो क्षगमर्‌-सुनृप | 
मान रदते हं ) ( उसके वाद्‌ विलप करती हई सीता प्रवेश करती है) । | 
ध द चन्द्र । यहः भक्ति तुमं उलादनाः देता है । तुम क्षत्रियो. के बन्धु-दो.र् | 
1 ६। तुम लोक मे मायंपुत्र के समान माने जते शो नदी, मै- पागल न्दी | 





-- 





[ 





। पेऽ {त 
। त य 
| णदहिण 1ह उन्मत्ता घु अह। तुम खु दिअसे दिअसे पडिग्गहतरण 

। अह्लीभसि । अज्उत्तो हि दाव रञ्जस्सिदि सए मंदमाआद एवच | 

। अहवा चिडढु दान एद्‌ । एककदो मं द्क्लसि एक्कदो अज्जरन्तं वि | 

 णकिं चि मणिजं उदासीणो विथ गच्छद्धि। (त्वां तावत्‌ चः 

' उपालभतेऽयं जनः । श्रूयते च बन्धुभावः क्षत्रस्य । सदश इति तवां तावदारयपतरेण स 
ठको व्याहरति । न हि न हि उन्मत्ता खल्वहम्‌ , त्वं खलु दिवसे दिवसे परि- 

्रहान्तरेणालिङ्धयसे । ्मायेपुत्रो हि तावत्‌ रजयिष्यति मया मन्दभास्यमैव । 

श्रथवा तिष्टतु तावदिदम्‌ । एकतो मां पश्यसि एकत श्रायप्रमपि । न श्रिधिद 

भणित्वा उदासीन इव गच्छसि । ) 


टनूमान--अस्या बविलापान्ते हपं दशोायघ्थामि । ( तप्णीसास्ते ) 
सीता--णदै एदे इसओ सत्तत्ति सुणीञंति। अंसु स 
काथो रघृणं वसिष्ट । एला सु पदिन्वदाणं णिदेक्षणभूदा मञददी 
अरुन्धटं दवी | स्अवाद्‌ ) का णामं अअ वदचसाओं। रक्छसगोअर 
देसे इमस्य ॐणस्ख पड़थार क बि ण भणासि। सव्वहा तव दृलण- 





अथ विख्पन्ती सीता चन्द्रे रामस्लादश्य प्रद्श्यं तन्न तद्वेधम्यरपि दश्यते- 
त्वं खलु दिवस इति ॥ दिवे दिदसे = प्रतिदिन, स्व्‌ = चन्द्रः, परिथ्रदान्तरेग 
आलिङ्गसे = ऊ्तिकया वियुक्तो रोहिण्या, तया ख वियुक्तो दगक्षिरक्षा खंगनच्डेसे, 
एवच्च न कदाचिदपि तच परिथरहवेधुयंमर 1 रामस्तु केवरं सया सहेव रज्ञयिप्यत्ति 
एकपरनीनतपारूकस्वात्‌ । अतस्तेन तच साभ्येऽपि वषभ्यमस्स्येदेति आदः । 





तुम प्रतिदिन एक के वाद दूसरे नक्षत्र से मालिङ्गत दाते दया । आय॑धु तां केने युक्च 
अभागिन के साथ ही अपना मनोविनोद करंगे। अथवा यह तो रहे; त॒म एकं तरफ सुञ्चे 
देखते दो भौर दूसरी तरफ आयेपुत्र को भी। विना कु वोरकर उदासीन सा चङे 
भाते हो । 

हनूमान्‌--इसके प्रिाप के समाप्त दोने पर अपना रूप दिखाञ्गा । ( मोन 
रहते हे ) 

सीता-येवेहै जो सक्षि कहे जातेरै। रघुवशियों के ङखपुरोदित ये -मगवान्‌ 
वरिष्ठ है 1 परतिज्रताभं मे आद्चरूप चे देवो अरुन्धती हे,। भगवति ! यह केसा व्यवायं 


१६० आश्चयचूडामणिः 
-^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^" ^ ^ ^ १५११६१९९, 
फलं अण्णहा करिस्सम्‌। ( एते ये ते ऋषयः सप्तेति शूयन्ते । अयं 
भगवान्‌ उपाध्यायो रघूणां वसिष्टः । एषा खलु पतित्रतानां निदशनमभूता भगवतं 
अरुन्धती देवी । भगवति | को नामायं व्यवसायः । राक्षसगोचरे देशे घ 
जनस्य प्रतीकारं कमपि न भणसि । सवथा तव दशेनफलमन्यथा करिष्यामि । 


हमूमान- स्वामिनि ! अहं त।बल्प्रति बध्नामि । 





सीता-कुदो णु सु अक्कन्दिद्‌ | ( अन्यतो विलोक्य ) एसा एसा 
चक्कवाकबह र।णरक्खसेण बिओजिदा अश्रं विअ जणो सुण 
रोदिदि । (ङतो च॒ खत्वाक्रम्दितम्‌ । एषषा चकवाकवधूः रजनौ राक्षसेन 
'वियोजिता अरयमिव जनः शल्यं रोदिति । ) 

हनूमान्‌ स्ामिनि ! न शल्यमिदम्‌ । पू्यपादो. राम एव भतं 
तवेद्‌ बचनं णोति । ध | 
भभ \ 

निदशनभूता = उदाहरणभूतता । 

अथ हनूमान्‌ सीतायाः प्राणव्यागत्रयासमवरो घयन्नाह--स्वामिनि इति | 
परतिवध्नामि = प्राणबिसजंनाध्यवसायम्‌ जवरोधयामि । हनुमद्व चने आक्रन्दन. || 
आन्तिः सीतायारिचत्तदिवश्ताकारणादेव प्रतीयते । चक्रवाकवधूः = कोकप्रिया। | 
रजनीराषसेन = रजनी = रात्रिः, सा एव रात्तसः तेन वियोज्ञिता = स्वग्रियात्‌ | 
एयक्‌ कारिता ( सतती ) जयम्‌ जन इव = अहम्‌ इव शून्यं रोदिति = निष्प्रयोजनं | 
रोदनं करोति। यथाऽहं रजनी चरेण पत्तिवियुक्ता सती श्रोतुरभावादृरण्यरोदनं करोमि | 
-तथेवेय कोकप्रियाऽपि निशारा्तसेन वियोजिता भूर्वा निष्फरु रोदितीति भाषः | 














हे १ राक्षसो के इस देश मँ इस व्यक्तिके यि कोड मो प्रतीकार नदीं वतात्ी हो! | 
तुम्हारे दशेन के फल को भें विल्छुल विपरीत कर दूगी 
हनूमान्‌ स्वामिनि ! पके इ प्राणत्याग रूप प्रयास को रोकूगा । 


सीता-( दूसरो भर देखकर ) कं से यह सावाज आयी १ यह चक्रवाक गौ | 
4 पकषत क दारा अपने प्रिय से विप्रयुक्त दोकर हमारे ही समान शस्य || 
रोती है । | 


हनूमान्‌ -स्व। मिनि ! यह स्थान सूना नहीं है । तुम्हारे स्वामी पूज्य चरण एम । ॥ 
सम्डारे श्स वचन को घुन रहे हे । | 





षष्ठोऽङ्कः 


। ^^ ^ (00 कदि कि नि कि मि ११०११ ८१६०८११६, 


१६१ 
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सता शं खु मए उवालद्धाणं देवदाणं अणुगहो । अहना 
 कलसस्स अवरा खुं इञ मा । (किंनु खलु मयोपालन्धानां देवताना- 
श्रः । थवा राक्षसस्यापरा खल्वियं माया । ) 
हनूमान स्वामिनि ! मा संशयेन । दूतोऽहम्‌ भायमनुवंश परदी- 
पस्य रामस्य । 
सीता-( श्रात्मगतम्‌ ) महुरं खु से बअणं। णदहिण हि रक्ख- 
सादी । कहं बभ्मिआदो हारो उप्पञजइ । ( मधुरं खलु श्रस्य वचनम्‌ ! 
हिन दहि राक्षसनातिः । कथं चल्मीकात्‌ हार उत्पयते । ) 





उपालब्धानाम्‌ = प्रदशितदोषाणाम्‌, अनुग्रहः = अनुकम्पा । अपरा 1 
अन्या प्रवञ्चना, मायाविल्ेष इस्य्थः। 

आयंमनुवंशप्रदीपस्य = आयं: = भ्रषठः, मनोः व शःन्ङुखस्‌ तस्य प्रदीपः = प्रकाशकः 

७६ ¢ 

तस्य श्रष्टमनुङ्रूदीपकस्येव्यथः । 

राचसजातौ सघुरवचनत्वं खण्डयन्ती सीताऽऽह- नहि नदि इति ॥ रास. 
लञातिः मधुरं वचो न वदतीति शोषः। एतदेव दशन्तेनोपाद्यति--ङथं बदमीकः ^, । 

£ 

यथा वरमीकतः सपं एव निर्गच्छति न तु हारस्तथा रा्सजातेः रव चनमेवो- 
सद्यते व मधुरमिति मावः । अथवा पुनः सखन्दिद्य आह- नदि नहि शनि ^ अयं 
त्तस एव । तदेवोपपादयति-- रथं वट्मीक।दिति = राक्तसपुरे कथसुत्तमो जनो 
भवेदिति गृढाक्यः। 

अञ्जलिः = म्रणामाज्ञङ्िका । 
न 

सीता-क्या मारे दारा उपालब्ध देवतार्थं की अनुकम्पा है अथवा राक्षस की 
३ दूसरी लना है १ 

हनूमाचू- स्वामिनि ! सदेह न करे । में श्रेष्ठ मनुवंशच के दीप भौ रामचन्द्र जीका 
तत ह । 

सीता--( मन ही मन ) इसकी बोली तो मीठी है। राक्षत की जाति मुर बचन 
ए बोलती है । मला स्वामी ञे हार की उत्पत्ति ते हो सकती है ! 


हतूमाच्‌- स्वामिनि ! भापको दाथ जोड़कर प्रणाम करता षं । 


० 


५ चू 9 
१६२ आश्चयचूडसिणिः 
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सौता-दंसेहि दाव अत्तणो रूपं । अवि कोटरादो | ( श 
ताबदात्मनो रूपम्‌ । अपयाहि कोटरतः । ) 
हनूमान्‌-यदाज्ञापयति स्वामिनी । ( अवरुह्य प्रणमति ) 
सीता--( निवण्यं ) हं, साणरो खु अअं । पाएण एदं रूपं खरे 
ण रोह । ( हम्‌ , वानरः खल्वयम्‌ । प्रनिणेदं रूपं राक्षसौ न गहाति । ) 


नूमान्‌-( प्रणिपत्य ) 
पूतं पुनाल्लि पितर भिथिलाधिराजं 

राजशिवंशतिलकं दयितं च रामम्‌ । | 

क 9 - = ~ 
अथ सीता वानरदेशं हनूमन्तं दष्ट्वा आाह~--रम्‌ वान इति " वानरज्तै | 
शतिनिङृषटबुद्धया प्रायः रा्तसस्तद्‌ रूपं न गृहणाति इति सीतालयो वोध्यः 1 
अथ हनूमान्‌ प्रणतिकारे एव जानक्याः पातिचस्यमर्हिरो दशनेन विस्मितः सन्‌ 
त। स्तौति-पृतं पनासीनि ॥ ( स्वस्‌ ) पूतस्‌ मिथिकाधिराजस्‌ पितर्य्‌; राजर्षिं | 
तिलकम्‌ दयितम्‌ रामस्‌ च ( पूतम्‌ ) तषाररिश्लिरस्‌ ररम , अञ्भसाम्‌ पतिम्‌ | 
च अग्बरगो चरा सरित्‌ हव पुनाक्षि (अतएव) जनस्य वन्धा ८ अदि >) इस्यन्वयः। 
दे देविः ! इति सर्बोधनमात्तेपारटमभ्यस्‌ । ( खम्‌ ) पूतम्‌ = पठिन्रम्‌, सिथिलापिः 
राजम्‌ = मिधिरानामकदेदविहेषाधिपतिस्‌ , पितरम्‌ = जनकम्‌ , राजपिवंशतिट. | 
कम्‌ = राजा चासौ छषिश्चेि राजर्षिः, तस्व वंशे = छर तिक्कद्‌--अल्कार | 
भूतम्‌ › दयितम्‌ = कान्तम्‌ रामष्ध्‌ च = दश्चरथसुतं च ८ पूत ) तुषार्ञिक्िरस्‌ >| 
हिमशीतलम्‌ , शोकम्‌ = पव॑तम्‌ , दिनाल्यमिव्य्थः । अम्भलाम्‌ जलानाम्‌, | 
पतिम्‌ = स्वामिनम्‌ › अघन जग्भसपदेन अम्भसः आश्रयः सरित्‌ रुष्ठणया गे | 
तस्याः पतिः समुदः तस्‌ , जग्वरगोचतरा सरित्‌ इव = आकाश्गंगा इव, पुनाति | 
` व 


हीमि 

















सीता-अपन! रूप दिखाओ । खोखल से बाहर आ जा! 
दनूमाच्‌-स्वामिनीकी जो आञ्चा । ( बाहर निकल कर प्रणाम करते है ) 
सौीता--( ठीक से देखकर ) है, यह तो वानर है । प्रायः राक्षस इस रूप को धाए्म, 
नदीं करता है । | 
हनचूमानू-( चरणों पर गिरकर ) दे देवि ! 


जिस प्रकार आकाश्च गंगा हिमालय पव॑त भौर समुद्र को पवित्र करती इई सभो लोग । ॥ 
१ वन्दना के योग्य है। उसो प्रकार तुम भी अपने पवित्र पिता जनक गौर क्षत्रि क |` 
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न ^ ११८०. १ ०६.१६० न ^ ^> १११८१०८१, ण १०१११०६, ५१४४ 


वन्द्या जनस्य सरिद्म्बरगोचरेव 
शल तुषारशिशिरं पतिमम्भसां च ॥ ६॥ 
सीता-( रात्मगतम्‌ ) को णु सु अच्च महुरबअणाणं पजाबई | 
टु, पुच्छिस्स दाच णं पञ्चा इमस्स परिक्लशे अत्थि पमाणं अक्चरी- 
चूडामणी । ( प्रकाशम्‌ ) वित्थरेण भणेहि, को तुमं कदमेण इउवारण 
शरनरत्तेण संसग्गो जादो। (को जु खल्वयं मधुरवचनानां प्रजापतिः । 
ह, भच्ामि तावदेनं पादस्य परीक्षणे श्चस्ति प्रमाणम्‌ श्वयेचूडामणिः । 
(काशम्‌ » विस्तरेण भण, कर्त्वं कतमेनोपायेन रात्रेण संसग जात । ) 
हनूमान्‌ णोत स्वामिनी । अहं तनयः सदागते; आज्ञाकरः सुप्री- 
प्यः नाम्ना हनूमान्‌ । | 
सीता- तदो तदो | ( ततस्ततः । ) 





चकत ऋ 


वित्रयसि । चथ। चियदुंगा पविन्नमपि हिमाख्यममभ्भसां पतिं खञुदञ्च पुनाति 
धव स्वममपि पूतमपि जनकं पतिं रामच्च पविन्रयसीति भावः। (अत एव ) 
तस्यापि पवित्रकरणादेव जनस्य = छोकस्य, वन्दा = पूज्या ( असि ) वसन्त- 
टके वृत्तम्‌ ॥ उपमाऽलङ्कारः ॥ ६॥ 

प्रजापततिः = खष्टा, कतमेनोपायेन = केन विधिना । 

भथ हनूमान्‌ स्दपरिचयं ददाति--श्रणोतु इति ॥ सदागतेः = सदा गच्छतीति 
दागतिस्तस्य पव॑नस्येति यावत्‌ 1 आक्ञाकरः = भत्यः, सेवक इति यावत्‌ । अनेन 
पीवो नाम वानरराजोऽस्तीति सूचितः। 
लकार स्वरूप प्रिय राम को पवित्र करती हो अतथ्व ( पित्रको मी पवित्र करने क्त 
एण , तुम सभी लोगो के द्वारा पूजने योग्य हो ॥ ६ ॥ ॑ 
सौीता-( मन ही मन ) मधुर : बोली का, जन्मदाता यह कौन है ! मच्छा पहले तो 
ते पूर्टेगी फिर श्सकी पराक्षा के लिए आश्चयं चूडामणि प्रमाण के रूप में है । ( प्रकट ) 
कोन हो १ आर्यपुत्र के साथ तुम्हारा सम्बन्ध किस प्रकार हा १ . | 
इनमान्‌--उनिये स्वामिनि ¡ हम पवनदेव के पुत्र ह, खव के गाननापालक ह । 
मान्‌ मेरा नाम है । "अ 
सौता-उसके वाद । | 

९३ आ० च्‌ 
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नूमान- तस्य सुभरीवस्य पूवजेन वालिना स्ीनिसित्त रा्यनिमि | 
च प्रवृद्धं बेरमासीत्‌ । | 
सीता-तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
हनूमान- ततस्स खलु बालिभयात्‌ सु्रीवश्चतुरन्तां एरथिवीं प्रदेश । 
मात्रभिब पयचरत्‌ । | 
सीता-तदो तदो । ( ततस्ततः 1 ) 
हनूमान्‌-ततः सु्रीषो बालिनिभेयं सुनिशापबलान्माल्यबन्तं नप्र | 
गिरिमभ्यास्त। | 
सीता--तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
हनूमान्‌- ततस्तस्मिन्‌ काले सवश्चनमनेन ताबदल्पायुषा राक्षसेन 
कष्टमबस्थान्तरं स्वामिनी गमिता । 

सीता--तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 


(० १०७ 0९० 2 ४०१०० ०१०६१ (१८०० (१००१ (१११०१ ०४१० ०२१०४०. ०६.०६, ^^. ५ 








्रादेशमात्रमिव न्यचरत्‌ = अनयोपमया चतुरन्तवसुधासञ्चरणेन न किञ्चिच्छरमो> 
ऽभूदिति ध्वन्यते । 


वालिनि्थम्‌ = इदु हि गिरेविशेषणम्‌ , निगतं वाछिनो सयं यस्मात्‌ तम्‌ । 











हनूमान्‌ उस सुग्रीव कौ सो तथा राञ्यके. कारण वड़े माई वारी के साथ शत्रुन | 
वट गयी थी । | 
सीत्ता-उस्तके बाद । 
इसलिए वह सुग्रीव वालि के मय से चतुधिकि पृथिवी का वित्ता मर धरती कौ माि| 
भ्रमर कर डाला, | 
सीता-किर 


चूमान्‌ू--उसके वाद ऋषि के याप के प्रमावसे वाजि के भय से शल्य मासयत्‌ । 
नामक प्रवतपर सुओओव रहने लगा 1 


सीता-उसके बाद। 


हनूमाचू--उ स्के बाद उस समय अल्पायु राक्षस ने आपक्ञो धोखा से शस । | 
अवस्था मे पहुंचाया । 


सीता-उसङके बाद । 
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हनूमान्‌ ततस्स धीरोऽपि देवो रामः सागर इव कारणबलादधी- 
तां प्राप्तः। 

सीता-तदो तद्रो | ( ततस्ततः । ) 

हनूमान्‌ - ततः सानुजो हतायुषो जटायुषः प्रामाण्यात्‌ सवदन्वेष- 
7थम्‌ अद्ररद्विं वनाद्वनं पादन्यासेरसकृदपुनात्‌ । 

सीता- तदो तदो । ( ततस्ततः ! ) 


 हनूमान्‌- ततः करिंमध्िन्महति वनान्तरे बालिचरजनपरीक्षणारथ 
प्ीबस्य निदेशात्‌ सञ्चस्ता मया दृष्टो देवः 


९ + ४ ध 
सीता-- ^ सपम्‌ ) सच्च तब णञअणेहि । ( सत्यं तव नयनाभ्याम्‌ ! ) ८.--- 








अथ हनूमान्‌ खीतावियोगेऽघीरं रामं सागरेणोपभधिनोति- ततः स इति ॥ 
[| 9 ५ 

था धीरोऽपि खागरश्चन्द्रोद्यात्‌ प्रश्ठवि- अस्तमयं खादद्धीरतां गच्छति तथच 
ऽपि रामस्स्वद्‌वियोगमारभ्य रवस्खमागमपयन्तं दन्तद्वः सच्चधीरतां य।स्य- 
ति भावः। 

दतायुषो जगायुपः प्रामाण्यात्‌ = इतस्‌ आयुः यस्य, दिवंगतस्थेत्ति यायत्‌ , जटा 
पः = युद्धराजस्य, प्राराण्युभूू=सीता द्‌ शग्रीवेन दुद्न अपहतेति तद्वुचनं प्रमा 
†दव्येस्यथंः । ५, < 

हनूसान्‌--उसके वाद सगर के समान भैयंशारछे मी राम आकरे बियोगरूप कारणः 
शेष कै वर से मपने पेये कोखो वेढे । 

सीता--उसके वाद । 

हनूमान्‌--उसके वाद मरणासन्न जटायु के वचन से आपको खोजने के किए लक्ष्मण 
साथ देव ने एक पहाडते दूसरे पदा भौर एक वनसे दूसरे वन को अपने चरण्‌ * 
क्षेप से अनेक वार पवित्र श्रिया । 

सीता--उसके वाद । 

हनूमानू--उसके ब।द पिसी व्डे जंगल क वीचमें खग्रीवके भदेश से वालि के 
रचरो की जँ व के छिए धमते हए भेने स्वामी राम को देखा । 


सीता-, प्रसक्नता से ) सचमुच तुम्दारी आंखो से ! 
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दनूमान्‌-स्वामिनि ! अथ किम्‌ । । 

लीता-भणेहि, मणेहि । कीरिसो अञ्ज उत्तो । (८ भण, भण । च 
आयः ।) ˆ | 

हनूमान्‌- श्णोतु स्वामिनी । 

सौता-अवहिदम्हि । ( अवहितास्मि । ) 

हनूमान-पूञ्यपादस्य रामस्य? 

नखोदभौ पादौ सथचरणराद्काङ्किततल 
स्थिरे जङ्घे मध्यं त्च मणिरिलसण्डलनिभस्‌ । 


र "णर = 7. 











्कमययादकष 





भवहिताऽस्मि = दत्तावधानाऽस्मि। 


अथ हनूमान्‌ सीतया जिस्तासितं रामरूपं वणयति-- नरो मौ इति (रामस) 
पादौ नखोद्म्ौ, ( अथ च ) रथचरण लाङ्धितत र ( वियते ) ( रामस्य ) च 
स्थिरे मध्यम्‌ तनुः मणिशिरामण्डलनिभम्‌ ( अस्ति ) उरः श्रीवरसाङ्कम्‌, स्ये 
युगरम्र॒ उरगयामि, च्धः पयोजाभम्‌ , सुखम्‌ परिणतश्चशाङ्काङ्ति ( । | 
इत्यन्वयः । ( रामस्य ) पादौ = चरणौ, नखोदभौ = नखेः उदरौ = उच्चै 
उन्नतनखावित्यथः। ( भथ च ) रचचरणशङ्काङ्किततत ग = रथचरणशंखाभ्याम्‌>| 
शङ्खचक्राभ्याम्‌ अङ्कितं = चिन्हित तरम्‌ = पादस्याधोभागः ययोः तादशो, श| 
चक्र चिन्हिततरो ( विधते ) अभे ^रामस्यः "अस्ति" इत्यस्य चः सर्वत अभ्वषे| 
बोध्यः । जडे = जघने, स्थिरे = सुद्डे ८ स्तः ) मध्यम्‌ = मध्यभागः तनु| 
शम्‌ ( जथ च ) मणिर्ञिकामण्डर्निभम्‌ = रत्निलाचन्रवाङसशम्‌ | 


111 न ~~ 








हनूमान्‌- जी हा स्वामिनि | 
सीता-कदो कहो, मायंपुत्र कैसे हे ? 
हनूमाच्‌- सुनि स्वामिनी । 
सीता- सावधान हूं । 


हनूमान्‌ पूज्यपाद राम का- 


उन्नत नख वाले दोना चरणो के तल्वे शंख ओर चक्र से अङ्कित दै। उन | 
जोष मजनूल हं । कसरिप्रदेश मण कं पीठिका-समूह्‌ के समान पता है। इद्‌ ए 


3 
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उरः श्रीवत्साङ्कं युगलसुरगायामि सुजयोः 
पयोजाभं चक्षुः परिणतशशाङ्काकूति सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीता-दाणि पेक्लामि विअ अज्नउन्तं । तदो तदो । ( इदानीं पश्या- 
ओवा्पत्रम्‌ । ततस्ततः । ) 


हनूमान--ततस्तदाचीं देषः; 
कुबलयपलादशाश्चि क त्वं गतेति लपन्‌ वने 
स्परपरवशः स्वामी समो मया समलक्ष्यत । 


____ ~~ ____॒____्‌्‌्‌्‌्‌्‌]ब] 
उरः = वक्स्थकम्‌ , श्रीवर्ला्धम्‌ = श्रोवस्वपदङान्धितम्‌ › सुजयोः युगरम्‌ = 
बाहूदह्यस्‌ , उरगयामि = सर्पवदीर्घम्‌ , आजानुरुम्बि इत्यथः । च्चः = खो चनस्‌ 
पयोजामम्‌ = पयोजस्य = कमलस्य आभा इव आमा = कान्तिः यस्य तत्‌ पञ्च 
कान्ति ह्यर्थः । सुखम्‌ = जाननम्‌ , परिणतञ्जशाङ्घाङति = पूणचन्दराकार्‌ ° सव- 
लनाह्ादकस्वान्मुखे चन्द्र सादश्ययुच्छम्‌ । रतैशिन्ह विशेषे रामस्य रोको तरपुरुषर्व 
व्यञ्यते, एतेष शद्ध चक्रादिरक्तणविशेषाणां ताधारणपुसुषेऽद्शनात्‌ । शिखरिणी. 
तत्त्‌ । उपमाऽर्ङ्कारः ॥ ७ ॥ 

अथ लीता पादादिददनान्तं रामस्य स्वर्प श्रोत्ेनिद्रियद्वारा मनसि निधाय 
आवनाबञेन तस्खात्तात्कारमनुभवन्ती जाह--रदानीमिति ॥ साम्प्रतं स्वामिन 
साचाददलोकयामि इव दइस्यथंः। 

अथ सारतिः सीतावियोगजं रामप्ररापग्रकारं वर्मयति-कवल्यप्डाशाश्षि 
इति ॥ डे डवल्यपराज्ञाक्ि ! त्वमर्‌ क्व गता इति वने पन्‌ असढ्द्‌ बाष्पः 
स्तपितम्‌ , आादिर्मणिदतिन्‌ुरम्‌ , सपदि कटकस्थाने मौलीपदे च समपयन्‌ 
स्मरपरवश्ः स्वामी रासः मया समङचयत इत्यन्वयः । हे कुबर्यपटाज्ञात्ति ! = 
ङवरुयपङारावत्‌ = ऊुयुददर्वत्‌ करोमङे ज्ञोभने च अरिणी यस्याः तरसछम्बोधने 
ुवल्यपराशाक्ति, ऊवख्यदकनयने इव्यथः । स्वम्‌ = सीता, कव = कुत्र, गता = 





9 ~ 
श्रीयत के चरणो का विह है । दोना युजाए" घटनां तक लटकी दहै! नेत्र कमर ओर सुख 
पण चन्द्रमा के समान हें ॥ ७॥ 

सीता--इस समय मँ आयपुत्र को मानो देख रदी द । उप्तके वाद्‌ । 
 इनूमाचू- तदनन्तर उस समय देव- 

“हे ऊुवल्य के परल्व के समानः नेत्र वारो ! तुम करदा चली गयी” १ ईस प्रकार 

| विलाप करते हए काम के वशीभूत स्वामी रामको जंगल ममन देखा। जो (राम) 
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सपितमसृद्वाषपेराविमेणिचयति नुपुरं 

सपदि कटकस्थाने मोलीपदे च समप॑यन्‌ ॥ <| । 

स्वामिनि | किं बहुना । तव चरणामरणं देवस्य स्वभ | 

संवृत्तम्‌ । | 

सौता-कहं तुए अवगतं | ८ कथं त्वया श्रवगतम्‌ | ) 

हनूमान-अभ्व्यक्षस्य मे प्रमाणं ननु सारो लदच्मणः | 
सीता-जु्नई । तदो तदो । ( युज्यते । ततस्ततः । ) 

हनूमान्‌- ततस्तदानीम्‌ , 


(1 | 








वर्काय 
यात्‌], इति = एतं प्रकारेण, वने = चिपिने, पन्‌ = ररपनू ( अपिच ) असद्‌ 
वाप्पेः = निरन्तरप्रवहमानेः अश्रुभिः, स्नपित = कारिदस्नानम्‌ , भावि 
शति नूपुरम्‌ = प्रकटितरत्नशोभं पादाङ्गदम्‌ सज्जीर इति यादत्‌ ( रो पैम 
अथवा पायल इति असिद्धम्‌ ) । सपदि = दद्यः, कटकस्थाने = वर्यस्य, 
मौलीपदे च = किरीरस्थाने च॒ समपंयन्‌ = स्थाएयसू , स्मरपरवदाः = । | 
शगतः, सवामी रामः = देवो रामः, मया = हनूमता, खमरुदयत = सभ्यक्‌ ट| 
वियोगे भवतीमितस्ततोऽन्विपन्‌ भवस्या सूषुरमेव उथस्त भावेनान्याभरणस्थारे । 
विनियोजयच्‌ रूदमणमात्रसहायो सदनबिद्धछो रामो मया इष्ट॒ इति भावः|| 
हरिणीव्रत्तम्‌ ॥ ८ ॥ | 

कथं त्वया घवेगतम्‌ = ममर चरणाभरणभिति त्वया कथं स्हादस्‌ । | 
मणिवरी कान्ति से युक्त नूपुर को वार-वार भुं से भिमो हए कमौ करक (६१ 
का जाभूपण ) स्थानमें ञौर कमी नचिर पर रख रहे ये ॥ ८ ॥ 

स्वामिनि ¡ अधिक क्या१ आपके चरणका भूषण देव के सभी अंगो का 
बन गया । 

सीता-त॒मने कैसे जाना १ 

हनमाचू- त्यक्ष नहीं देखने वाके मेरे लिए दुःमार लक्ष्मण ही प्रमाण है । 

सीता-दो सकता है । उसके वाद । 

हनूमान्‌- तव उस समय- 













| 
। 
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मरतकर्चो मायद्भङ्गा भटीरूहयजयो 
निपतितनदीनिर्धोतन्ता नितम्बभुवो भिरे: । 
पथिकसडद्‌ः पस्पावीचीभिद्श्च समीरणः 
क्षणमपि विथु नालं हतुं दरत्छ गुणेषु ते ॥ ९॥ 
सौता--तदो तदो । ( ततस्ततः! ) 








अथ हनूमान्‌ रामस्य सीतावियोगजन्यां द्ञां वणंयति-मरतकरुच इति ॥ 
मरतकरचः माददुश्चङ्गाः मदहीरहराजयः नि पतित नदी निधौँतान्ताः गिरेः नितम्ब- 
भुवः, पथिकुहदः, पस्पावी चीभिदः समीरणः च ते गणेषु चि्ुम्‌ हरस्सु णम्‌ 
अपि ( एते पूर्वोक्ताः ) दतम्‌ न अकम्‌ इस्यन्दयः। मरतकङचः = मरतकमणेः = 
हरिन्मणेः सचिरिव रुचिः कान्तिः यासास्‌ ताः, इरिन्मणिवद्‌श्यामवणाः इव्यथः । 
मा्यद्श्यङ्गाः--मायन्दः = मदोन्मत्ताः, शङ्गा = पराः, सहीर्हराजयः- महीर 
हाम्‌ =वृ्ताणान्‌ , राजयः = रेखाः, निपदितनदीनिधोंतान्ताः = उष्वेदेशात्‌ › 
निपवितवया दछा = निष्वैरेण, निधौदः = शोधितः, अन्दः = अन्तस्तरयर्‌ याला 
ताः दथोक्ताः, शरेः = पर्दस्य नित्स्वञ्युवः = मध्यप्रदेद्ाः पथिकुहृदः = 
पथिकानाच्‌ = पान्थानास्‌ अध्वश्रमापनयनेन मित्रम्यावं गताः, पस्पावीचीभिदः = 


 पस्पाख्यसरस्तरगसेद्क्राः, समीरणाः = वायवः, ते = भवस्याः, गुणेषु विख्ुम्‌ = 
० दि ¢ क क 
प्रञु्‌ › इरस्सु = स्वाधीनं ऊुवरसु, हणसपि = खुह्ृतंसपि, ६ एते पूवो; पदाथाः ) 


हतस्‌ नाख्‌ = व्वद्युणगतच्चित्त सवगुणसदहिस्ना जाद्िप्य ससाश्वासथितु नालय्‌ । 


। विरदहिजनचित्तदिनोदहेदवः एते ससीरप्णदयः पदाथास्व्वद्युणाह्ृट स्वानि 


नश्चेतो विनोदयितं सर्वथाऽखसर्थाः लज्जा इत्ति सावः । हरिणीत्तस्‌ ४ ९ ॥ 

1 
तम्दारे गुणों के द्वारा रामचन्द्र के चित्त को दरण कर ल्यि जाने प्र ये सरकतमणि 
के समान इयामदर्णं कै उन्मत्त भौसो से युत्त बृक्षपंक्ति, ऊपर से गिरने वाखा नद्रिय से 
पवि पर्वत ङे बनप्रदेश भौर पथिको के सद्ायक्, प्पा सणेवर की लहर को भंग 
करने वाके वायु एक क्षण मी ( उनके चित्त ) को चुरान मं समर्थं नदीं दो सके ॥९॥ 

विसक्च- सीता ॐ मनमोदक गुणो पर रास सुग्ध थे । जव सीता का वियोग सामने 





 आयात्तो उसके गणे रमे इणराम के चित्तको भ्रमर के गुन्जार, मलयानिल या 


। 


` पद॑तीय वन-गरदेशा आक्र्ट करने मेँ असफल रदे! सीता के भमावमं प्रकृति के पूर्वाक्त 
` सभो उपकरण राम का मनोविनोद करने मं समथ से नजर भये । 


सीता-उस्के बाद । 
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| 
हनूमान्‌-- | | ५ 
द्यितमु पनयन्तं रोवलं चक्रवाकी 
मघु मधुकरमम्भोजन्मनामापिवन्तम्‌ । 
विसवलयरसन्ञं राजहंसं च राजा 
सुडुरमजत तुभ्य देवि | सन्दे्टुकामः ॥ १०॥ 
सीता-तदो तदो | ( ततस्ततः । ) 





हनूमान्‌- 
केकया च रिलिनां सखदुधूतकेतकीस्ुमनसा भख्ता च । 


मी ^ 





~क = = ज ज-जात = 





जपो जक क => "~~~ 


णी 
द पित्तसुपनयन्तमिति ॥ हे देवि ! तुग्यम्‌ सन्देष्टुकामः राजा चन्छवाकोम्‌ रवम्‌ 
उपनयन्तम्‌ द्यितसर्‌ , अम्भोजन्मनास्र मधु जापिवन्तस्‌ मधुकरम्‌ 
बिसवर्यरसक् राजहंसम्‌ च सुः अभजत इस्यन्वयः। हे देवि ! तुभ्यम्‌ ठ 
वच्य, सन्देष्टुकामः, सम्देशषप्रेदणाभिलापः, राजा = स्वामी रायः, चक्रवाकीम्‌ = 
कोकप्रियाम्‌ › शेवरम्‌ = देवाम्‌ , जटनीरीमिव्यर्थः । उपनयन्तम्‌ = दत्तवन्तम्‌ 
दयितम्‌ = चक्रवाक्याः प्रियम्‌ कोकसर , (अभजत) स्वप्रियावदने निजञ्ुखेन रेवां \ 
दत्तवन्तञ्चचक्रवाकमिव्यथंः । जअम्भोजन्मनाम्‌ = पङ्कजानाम्‌ ; सन्ु = मकरन्दुम्‌ | 
आपिबन्तम्‌ = आस्वाद्यन्तम्‌ , मधुकरम्‌ = भ्रमरम्‌ › बिसदर्यरसन्तस्‌ = खृणार. | 
वर्यरतास्वाद्कम्‌ › राजटंसम्‌ च = हंसविरोपञ्, सुहुः = वारम्वारय्‌ , जमजत = । 
सेवितवाय्‌ । रोहितचन्खुचरणः सितवणो हसविशेषो राजहसपदवाच्यः । | 
देवो राम एभिदूतक्म॑निपुणेशचक्रवाकादिभिस्स्वां सन्देष्टु सवथा यतमान | 
आसीदिति भावः । मालिनी त्तम्‌ ॥ तुस्ययोगिताऽलङ्कारः ॥ १० ॥ | 
स तस्मिन्‌ काञे भाबद्समयच्चाविरभूदिति दर्शयति--केकयेति ॥ सः बीरवाह | 
: । सः = देवो रामः, ह शी रमादमािन सु = नी = नीरवाहे= | 


~ + 






हनूमाच्‌- देवि ! चक्वी के 
को पीते हर भ्रमर भौर कमल 
सदेश देने की कामना से राजार 


सीता--उसके वाद । 
हमूमानच्‌ू-वे राम मयूरो की केका ध्वनि से, 


दरा प्रदत्त सेवार्‌ से युक्त चकवाक, कमल कै मकरन्द 


ॐ नासम ऊ रस को जानने वले हंस की आप्र 
मने वार-वारसेवाकी॥१०॥ 


कोमल केतक पुष्प की सुगन्धि से युक्त | 
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नीरवाहमलिनाखु निश्चाखु भराणसंशयमगात्‌ स सुहतेम्‌ ॥ ११॥ 
सीता--हद्धि, तदो तदो 1 ( हया ! धिक्‌ , ततस्ततः ! ) \---- 
दनूमान्‌-ततस्तदानीमेब बिदयुस्रकाशे सतिः 


करपटलवमाचमुजिदीते 
मदिरक्ष्या मम बारिमञ्चगाञ्याः। 


0 
पयोधरः, मछिनासु=माछिन्यं प्राक्तासु, निज्ञाघु = रात्रिषु, शिखिनाद=मयूराणाम्‌ › 
केकया = ध्वनिना, इाव्देनेस्यथः, "केका चाणी सयुरस्ये'स्यमरः | टदुधूतकेतकी- 
सुमनसा सरता = सदु = मन्दमावेन धूतानि = उत्खष्टानि, देःतकीसुमनांसि = 
 कैतकीपुप्पाणि येन तथासूतेन मरता = पवमानेन, सुहुतम्‌ = चण यावत्‌ 
आवियुसपरकाश्ादिस्यथः । प्राणद्॑ं्ञयस्‌ = जी वितखन्देहम्‌ अगात्‌ = गतवाच्‌ 1 
्राबरट्‌खमये प्रायश्च मयूराणां केकाः केतकीपुष्पाणि च भवन्ति अतस्तादशः कारो 
विशेषतो वियोजिमिनं सोढु शक्य इति सनसि निधाय श्राणसशयमगात्‌' इयु- 
त्म्‌ ॥ स्वागता वृत्तम्‌ । तल्छणं हि--स्वागतारनभगेगुंरणा च ॥ ११ ॥ 

एं जीविततखन्देहं प्रक्षस्य देवस्य देवानुभ्रदाद्‌ देवीदशंनश्नान्तिः जीवना- 
, छःव्वनसाखीदिति जाद--करपट्ल्वमात्रमित्ति॥ दे देवि ! वारिमग्नगाच्याः सम 
सदिराचयाः करपन्लत्रमान्रम्‌ उभ्जिहीते इति तूणम्‌ उपेव्य देवः विकोशाः कन्दः 
सहः आदम्बत इस्यन्वयः 1 हे देवि! हे भगवति { वारिमग्नगाज्याः = जर 
निलर्नलरी रायाः सम = रामस्य, सदिराचयाः = सुरोचनायाः ( भ्रियायाः ) कर- 
पद्चवमारः, = करः = हस्तः पल्लवम्‌ = किसख्यम्‌ इव तन्मात्रम्‌ = केवर करश्स- 


वायु से, मेधो से आद्धन्न (अतएव) म्नि रात्रि न रक क्षण के लिये भपने प्राण को संशय 


५.५ 


में डाल दि९॥ ११॥ 

विमर्स-- भापके भियोग मे राम व्याकुल ये । वाऋतु आ गयी । इत ठ म मयुर्तो 
दी ध्वनि मौर केतकी के पूल खिल्तेहें। इस प्रकार कौ वर्षा तुमे प्रिय कौ याद 
तताती ह । वियोगीजन के लिए यह समय सवया प्रतिकूल हो जातादहै। इस विपरीत 
वाताबरण मे राम आपके वियोग म सर्वथा अस्दायसेदो गये। अतएव उनके प्राणसश्चय 
. कृ[ प्रसंग उपस्थित दो गया। 

सीता-दाय ¡ कष्ट है । उसके बाद । 

हनूमान्‌ू-उपते बाद उसी समय विजली क भ्रका होने पर-हे देवि { “जल मं 
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इति तूणभुपेत्य देवि । देवो । 
मुडरलम्बत कन्दलीविकोदाः ॥ १२॥ 


सीता- तदो तदो | ( ततस्ततः । ) 
दनूमान्‌- ततः अन्यतो गत्वा; 


आपाय भङ्गि शयनं तरखणेः प्रवासे 
राद्टरय एुष्पमलकाभरणास्थया ते | 


ह व ----- उज्िहीते = अवश्िष्टोऽस्ति, जरदुपरि इश्यते हस्यथः। इति = कर | 


पज्ञवस्यापि निमजनं शङ्कमानः, तृणम्‌ = शीम्‌ , उपेत्य = उपयानं कृत्वा, समीपं 
गत्वेति यावत्‌। देवः = स्वामी विकोशाः कन्दरः = विकसितानि रक्तोरपलामि, | 
खडः = पौनःपुन्येन, आलभ्बत = अभजत । शकरिमिन्‌ रक्तकमञे गृहीते नेदं कर. | 
पञ्चवमपि तु रक्तोस्परमेवेति सञ्जातवोधः उनः अन्यद्‌ रक्तोत्पं कर परल्वभमेण | 
गरहातवान्‌ , एवं तन्नापि करपरल्ववाधेऽन्यदिति सुदुः शब्देन, कन्दखीगतवहु || 
वचनभ्रयोगेन च ध्वन्यते । कारुमारिणी चतम्‌ । आन्तिमानर्ट्कारः ॥ ३२३ ॥ 





जथ मातिः पर्पासुत्तीयं तीरवनं गतस्य रामस्य कारोन्सादान्तर निवेद. {- 
यति-आपराचेति ॥ काम्‌ अपि उप्पवर्ीम्‌ ( दद्रा ) तरणेः प्रवादैः अङ्धि शयनम्‌ ्‌ 
लापाद्य ते अरकाभरणास्थय) ०.रम्र्‌ जलय इति सान्त्वयदि--हे पदेहि ! है | 
चण्डि, हे मम जीवित, हे भामिनि, स्वस्‌ एहि दस्यन्वयः। काञपि पुष्प दल्छीस्‌ = 





काच्चद्पि छसुमरतिखाम्‌ , ( अवलोक्य ्वदू्मेण ) तरलैः = सूदसेः, पवादः | 
किसख्यः, भङ्गि = चार्तरद्‌ › शयन्‌ = शय्याम्‌ आपाय = निमांच, ते = मवस्याः . | 
जर्कामरणास्थया = केशाऽरङ्काराभिलापेण, उु^पस्‌ = सुग  आाद्धूल = संहि, ` । 
इति = वचयमाणग्रकारेण ति पदा दि | खान्त्वनां उदाति इति यावत्‌। | 


इव गया हे शरीर जिसय ठेप्ती सन्दर नेत्रो वारी मेरी प्रियतमा का सख्य के समान 


कमल हायही केवल (जल के बाहर ) वचा हुआ है" ठेसा समल्यकर राम शोध ही 
विकसित रक्तकमल बो वार-बार पवड़े॥ १२॥ 


सीता-उके वाद | 

हचूमानरू- उसके वाद दूसरो ओर जाकर, 

गवीन किसलयं ते सुन्दर रय्या विद्धाकरर गौर तुम्दारे केशो के अल्क़ार ॐ लिए 
षडुक्त छलो को तोड़ कर, “वैदेहि { मेरा जीवन ! कुपिते, मानिनि तुम जमो । यहं 
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वेदेहि ! चण्डि ! भम जीवित ! मानिनि ! त्वम्‌ 
एद्टीति सान्त्वयति कामपि पुष्पवद्छीस्‌ 1 १३ ॥ 
सीता~-होदु एदं एत्तएण पबणयपुत्त ! पिअं खु इस्थिआणं। मस खु 
दाब सोअं वीलं अ उष्पादेदि । भणेहि भणेहि, अधण्णाए सम किदे 
अज्ञ वि तादिसो एठ्ब अज्जउत्तो । ( भवत्वेतत्‌ । एतावता पवनपुत्र ! भ्रियं 
खलु ख्रीणाम्‌ । मम खलु तावत्‌ शोकं व्रीडं चोत्पादयति । भण भण, अधन्याया 
मम कृते श्रयापि तादश एवायपुत्रः । ) \~~ ` 
दनूमान्‌-न हि न हि खहायलाभादि दानीं प्रसन्नो देवः । 


हे वदेहि = दिदेहतनये ! मस जीवित = रासद प्रणसूते, चण्डि = कठोरद्दये, 
मानिनि = मानश्ीरे, त्व्‌ = सीता, एहि = आगच्छ, आगत्य च इमान्‌ एुप्पोप- 
केर्पितास्‌ श्य्यामलद्कुरः, अनेन च पुष्पेण स्वामरुङ्करो मीत्वथः । कामपि पुष्टि 
कामवलोक्यं तामेव सोतं मन्यमानो रामस्तच्छयना्थ किरलर्य शय्या निमाया- 
ऽलङ्करणाय च युष्पाण्सादाय ष्देदेहि' इस्यादिना तानेव रतां रस्वोध्या्सारं 
प्रवोधयतीति भादः । अन्न किना विरहोस्कण्टितानास्‌ कामिजनाचां दृश्या शोसनत- 
भोपन्यस्ता । वखन्तततिक घल 1 आान्तिमानटङ्खारः ॥ ५३५ 

विरहसंतक्चस्य रासस्येविषृत्त ह्वात्दा भरट . भूस्वा सीता लाह--मवत्वेतत 
इति 1 ह पवनषुन् = हे चादयुजन्दन { एतत्‌ = प्रियस्य विरदहुःखस््‌ - सख्ीणणड = 
मदतिरिक्छानास्‌ कालिनीनायर्‌ , प्रियं अचु =( अनुरागदोचकस्वात्‌ ) शोभनं 
मवतु । मस तुन खीतायाः तु, एतत्‌ = प्रियविरहटुःखस्‌ शोकम्‌ = कस्‌ > 
व्रीडास्‌ = रजा्छेद्पादयति । यते हि ससाऽपेषया सस्यस्य रोको सया 
सोदुः न शक्यः अतो सतोऽपि लायंगुन्न एच प्रियतर इति भावः । ताडः = 
दुःखविवक्षः, विरश्हवलेशाङकीज्तचित्त इर्य थः । 

अथ हनूमान्‌ शमस्य भन्न निदेदयति--नदि नदि इति ॥ खहायलाभ् = 
सुप्रीवरूपमिद्रलाभात्‌ › 


स 
श्या है ! आजे, में वुग्है अलद्करत करता ४1 दा कदत इद वितता पुञ्पल्ता कं 
सान्त्वना देते हें ॥ १३ ॥ ध | व 

सीता--हे पवनपुत्र { यद विरह दुःख अन्य खयां के लिये सले दी प्रिव दो रन्छ 
कचे तो द्ःख जौर कञ्ञा ही देता दै। कदो कदो । स्च अभागिनके ज्रि आजमी 

। भायेपुत्र उसी तरह हें । £ 

दनूमानू- नदीं नदीं, मित्र कौ प्राचि से राम इस्त समय प्रसन्न ह । 
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त्थमित्तं दाणि कहेहि | ९ 
सीता-अञजडत्तस्स अणत्थामत्त दाणि ह । ( ायुुत्रस्य तते 
मित्रमिदानीं कथय । ) 


1 १९ । 
हनूमान्‌-ततस्तस्माद्‌ वनादुपनीय संस्कारेण शरीरशरीरिोप 
रामसुप्रीबयोः सम्बन्धो मया कारितः | ५५ 


सीता- तदो तदो | ( ततस्ततः । ) 

हनूमान्‌ ततस्तदनुभाषादल्यन्तदूरीकछृतवालिमयम्‌ छक्षवानरैश 
 अखिलदिङ्मण्डलविषयमश्रतिहतशासनमयन्नमेव स्वामी प्रत्यपद्यत | 

सीता- तदो तदो ( ततस्ततः 1 ) 


अनमिव्रम्‌ = निःस्वाथंसुहदम्‌ । | 
अथ मारतिः रामसुप्रीदयोमेन्नीकरणे आत्मानं हेतुतयोपपाद्यति- ततो मयेपि। 
रामसुप्रीवयोः सम्बन्धः मया संस्कारेण शरीर शञरीरिणोरिव कारित दृसयन्वय 
विधेयः । संस्कारेण शरीरशरीरिणोरिवि = जन्मान्तरांजतपुण्यापुण्यवासना् 
विशेषेण कतृत्व-मोक्तस्वादि-धरमयुक्तजजीवात्मानं प्राक्तनदेहादानीय तस्य फरुभोगाध. 
स्वाजितेन देहान्तरेण यथा सम्बन्धः कायते तथा मयाऽपि रामवानरराजयोर्िः 
भावलक्ूणः सम्बन्धः सम्पादित इति भावः। | 










अथ हनूमान्‌ रामङृतवालिवधयुरस्सरं सुभ्रीवराञ्यभ्रातिग्रकारं वर्णयति | 
ततस्तदनुभावादिति ॥ तद्नुभावात्‌ = रामस्य प्रभावात्‌ , अत्यन्तदूरीडृतवालि| 
य्‌ = अत्यन्तम्‌ दूरतस्‌ वाक्भियसर्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ शासनम्‌ परथ । 
पद्यत । वालिवघेन सवथाविनष्टवालिभीतिम्‌ ) ऋश्तवानरेधयंम्‌-भज्ञकपिवेमवम्‌, | 
भलिख्दिञण्डरविषयम्‌ = अखिलम्‌ = समस्तम्‌ , दिडमण्डलम्‌ = भाशाचकन || 


सीता--भयपुत्र के अकारण अर्थात्‌ निःस्वाथं मित्र वै सम्बन्ध मे इस सप्रय कदय । 
हनूमान्‌ उप्तके वाद्‌ वन से लाकर पृवंजन्म के संस्कार ते शरीर भौर भाता 


भति हमने राम भौर सुगीव मे परस्पर मित्रताकरा दी। 
सीता-उप्ते बादर । 


दमान्‌ उसके वाद्‌ उनके प्रभाव से वालिके मये मुक्त हो माङ ओर वानो $ | 


१९ ~ | 
वमव से युक्त र समस्त दिशां का राजुरदित शासक यिना प्रयास्त केदी ग्र | 
वन गया । | 


सीता-उप्के बाद । 


| 
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 इनूमान-एवं सिद्धाः सुग्रीवः पश्चात्‌ त्वदन्वेषणोपक्रमे स्वामिक- 
मणि व्याप्रतः | 

सीता-तदो तदो । ( ततस्ततः । 

दनूमान्‌- ततः परिहासमात्रमिव जन्मना देवानामतिशायिनः कमै. 
णा वानरवीराचष्ाधिपर्तींश कृवसमयानद्चजदाशाचतुष्टयम्‌ | 

सौता-तदो तदो | ८ ततस्ततः । ) 

हनूसान--अस्यामपि दिशि युबराजनेद्रकमृके्वरपुरोगससस्मदादि 
विरल मादिशदिदं सेन्यम्‌ । 





विषयो यस्य तत्‌ तथोक्त निखिलदिक्ञाचक्रविपयस्‌ इत्यथः । अप्रतिहतश्ालनम्‌ = 
भप्रतिहतस्‌ = अप्रतिरद्धम्‌ शासनस्‌ = आज्ञापनम्‌ यस्मिन्‌ एतादश राञ्परम 
स्वामी = वानरराजः सुीवः अयत्नसेव = अनायास्सेच; म्रस्यपद्यत = प्राप्तवान्‌ । 

सिद्धाथः = सिद्धः = ख्पन्ः, अथः = भरयोजनं यस्य तथाभूतः, रञ्धमनोर्थ 
हृव्य्थः । उ्याघृदः = आारमानं उ्यापारितः। 
` अथ मारुतिः सीतान्वेषणाय सुभ्रीवकसं॑वर्णयति--ततः परिदासमात्रमिवेति ॥ 
नन्मना--जास्या, परिहासमात्रम्‌ = उपहासयोग्याच्‌ एव तानू , किन्तु कर्मणा = 
पराक्रमादिशौयंब्यापारेण, देवानाम्‌ = अमराणाम्‌ ,. सतिन्लायिनः = अदिक्छम्य 
वतंमानान्‌ › कुतसमयान्‌ = @ृतसङ्केतान्‌ , वानरवीरान्‌ = वीरमावपुपेतान्‌ कपीन्‌ , 
छत्ताधिपतीन्‌ च = भदखनायकान्‌ च आज्ञाचतुष्टयस्‌ प्रति = चतुदिंडमण्डलम्‌ , 
चतुर्दिशसित्ति यावत्‌ , प्रति, अखनत्‌ = प्रेदयामास 1 सवदन्धेपणाय सुम्रीवेण 
स्वासु दिध वानरभल्छनायकाः प्रेदिता इति भावः । 

अस्यामपि दिदि = दक्षिणस्यां दिशि रकां प्रती्यथः, युवराजनेठृकस्‌ युवराजः 
भंगदुः नेता = नायकः यस्य तत्तथोक्तं देन्यम्‌ इति योजनीयम्‌! ऋनतश्वरषुरोम- 





हनूमान्‌ -र्स प्रकार अपने मनोरथ को पृणकर तदनन्तर आपके अन्वेषण रूप्‌ 
स्वामी के कायं में ल्ग गये। 
सीता--उसके वाद । ट 
हनूमानू--उसके वाद स्वामी सुग्रीव ने जन्मसे हंसी के पात्र किन्त कम से दवाओं 
कमी तिरस्कृत करने वाले वानरो भौर मालओं को यथा समय चा दिशाओं मं विद्धः 
भ्या, । । | 
सीता--उसके बाद 1 


[ि 
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(५५५ 

लाता--संकणिज्ना एसा आसा । तदो तद्यो | ( शनये ^ 
| २ ¦ सवषु वानरवीरेषु स्थितेष्वपि पूवदशेनविसभ्भा 
मुपहरमाहूतवता देवेन दत्तयुक्तं च । 

सीता-( सहपेम्‌ ) किं किं । ( फं किम्‌ । ) 

हनमान्‌-( प्रणिपत्याङ्कलीयकं भयच्छंति ) 

सीता-( सपं प्रतिगृह्य निवंण्यं ) एदमश्चरिभं अङ्गुलीअञ। | 
एदं तपोधणेहिं दिण्णं । एदं मारेण आणीदं । ( अङ्कटीयमादायं ध 
विरपति एतदाथयेमङ्गुलीयकम । एतत्तपोधनेदततम्‌ । एतत्‌ कमारेणानीतम्‌ ।) 

टनूमान्‌--एषा देवी 





ग्रा. 


9 


# 


ममर्‌ = ऋन्ते्रः = भररराजः पुरो गच्छति यस्य तत्तथो्तस््‌ , विरलम्‌ = अटपम्‌ | 
आदिश्चत्‌= दिश्टवान्‌ । धुदराजाञ््दरनेतृष्वे जाम्बवत्‌ ुरस्सरमस्मदादियुते कपि. | 
च पे # 

सन्य दर्तिणां दि प्रति स्वद्न्ेपणाय गन्तुमादिष्टवानिस्यर्थः। | 
ूवदशनविल्म्भात्‌ = प्रागवटोकनभ्रत्ययात्‌ उपह्वरम्‌ = समीपम्‌ । देवेन द्मः 
तुभ्यम्‌ इयमूमिका दन्ता, उक्तम्‌ च = अयं संदेश्योऽपि कथितः । | 
अथ मारुततिः प्राप्तेन अङ्कजीयङेव विरापात्‌ प्राक्‌ आश्वासनप्रकारं पश्य्‌ | 
देवीसभिनन्दत्ति-एपेति ॥ ( एषा देवी ) अद्कुरीयकम्‌ अलरूकम्‌ आरोपयति | 
-स्ववक्त्रन आनयति, वाहुरुतोपपीडसम्‌ भू समाश्रयति, अद्धुरिपरख्वेषु च | 
भस्येकम्‌ घपयति, ध्यानाधिषरितमितस्‌ , अर्म अवेन्नते च इस्यल्वयः। (एषा | 
१ नतत च इत्यन्वय 99 








हनूमान्‌ युवराज अगद के नेदृध्व मँ जाम्बवान्‌ दैः भगुभा जितम रेते इम लेग | 
-से युक्त सेना को इस दिशा में जाने का आदेश्च दिया । 
सीता--यह दिशातो शंका के योग्य है। उस्तके वाद । | 
हनूमान्‌--उसके वाद्‌ समी वीर वानरो के विमान रहने प्र भो पूवं परिचय क 
(बिइवाप् से दमे समीप बुलाकर स्वामीने यह्‌ ( अगृढी ) दी ओर कदा- 1 
सीता-( खुशी से ) क्या, क्या १ 
हनूमान्‌ -\ जक कर अ गूटी देते है ) . 
सीता -( खुशी से केकर ओर देलक ) यई भद्मुद्‌ अंगूढो है । इते तपस्य ग | 
पिया हे । इसे कुमार लक्ष्मण ने लाया है । ( अगूढी लेकर विलप करतीदै) | 
हनूमाच्‌- यह देवी- {4 


294 
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. 9 ससाश्रयति बाहुलदोपपोडम्‌ । 
प्रत्यद्सपषात चज(ललप्ट्लवय 


थानाधिक्रास्तायतमाद्रमवेक्चतं च । २४ ॥ 


सीता- हदं लो आभरणस्व आभरणं, इदं वाणाखणगुणपरिखे(दअः 
इद्‌ रक्ख पिदुणं, इदं रअणीघु र णदीबो, इदं बद णालंकारविक- 
प्पादरिसो । ( इद टोकाभरणस्याभरणम्‌ , इद वाणासन गुणपरिखिन्नम्‌ › इद 
राक्षसमायापिश्युनम्‌ > इद्‌ रजनाघु रलद्षपः, इद्‌ वद्नालकारविकल्पादशः 1 ) = 


न णाय 


देवी ) अङ्कुलीयकम्‌ अर्कस्‌ आसेपयति = जलङेषु = केशेषु समप्यं आश्वत्तिति, 
स्वववनच्रम्‌ = निजदुखे, आनयत्ति = समपेयति, वाहुलतोपपीडम्‌ = युजरताभ्यायू 
उपपीडय, भूयः = अनेकवारख्‌ , समाश्रयति = आलिङ्गति, अङ्कुल्पिर्ल्वेषु च = 
किलर्यसदश्ाङ्कखीषु सध्ये च प्रवेक अपंयति = करपरेण णएककसर्‌ समपय्रति, 
ध्यानाधिकस्तिञिदस्‌ = ध्यानाधिक्रेन = दयितगो चरखकर्पबाहुलयेन, स्तिमितम्‌ = 
र्तम्भितद््‌ , (अतएव) आद्र॑स्‌ = टिनग्धं यथा स्यात्तथा अदेत्तते = प्रेहते । अङ्कुरी 
यकरवाप्य तदरछनसखञ्गाताचन्दह्दया देवी सवाङ्गेषु तस्स्पश्च नारयन्ती दयित- 
चिन्तनेकपरा भूर्दा हर्पातिरेकमनुभवतीति मादः । वसन्ततिकक लत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


लोकाभस्णस्य ॥ संलाराऽलद्भारथूत्तस्य ( रामस्य ) जाभरणस्र्‌ = आसूषनम्‌ , 
इदम्‌ अङ्लीयकसटिति । वागासनगुणपरिखिन्नम्‌ = वाणासनगुणेः = शरासन 
उयाभिः, परिखिन्न < दशिविङेशितस्‌ , संबृ्टमिति याचत्‌ ! राक्समायापिशिनम्‌ = 
रजनीष्वरमायापरिचाय कम्‌, ररनदीपः = सणिप्रदीपः, वदनाऽल्कारविकत्पादशः = 
घाननाभूषणद्नार्थं परिकल्पितः आद्श्चः = द्पंणम्‌ । 


= 


इस जंगूटो को कशो मँ लगाती है। श्से अपने मुँडके पास्तल़्े जाती दै! अपनो 
वाहुलता से पीडित करके पुनः आछ्गन करती है ! अपतत समी अ गुलियो में त्रारीदपरी 
से पहनती है भौर एकाय होकर इसे देखती है ॥ १४॥ 


सीता--यह संसार के आभूपण के आभूषण है। यह धनुष की प्रसयन्ना से धिती 


हे । यह्‌ राक्षसो के कपट का सुचक हे । यह रात्रिम रत्नदीप है । यह्‌ सुख की शोमा 
को देखने के चिप दर्पण है। 


= 


२०८ आश्चयेचूडामणिः 
^ ० ^ ८» =^ ८१००१०१०. 29 ^^ ^“ ~ | 
हनूमान्‌-भस्याः कृते ततोऽपि शतशुणञन्मादं कतुमहति कः | 
सीता--अङ्कलीअअ । दाणि अज्ञउत्तहत्यञभासषिरहिदो तुषं £ 
तुवं बि अज्नउत्तेण पाणिणा गदीदोऽसि । तव केण विवण्णत्तणं शार 
तुवं वि अहं विअ रक्खसबन्दीमूदो | ( ्ङ्कलीयक | ददानीमायेषुस्ाभाः | 
सविरदितस्त्वमपि । त्वमप्यायपत्रेण पाणिना गृहीतोऽसि । तच केन यिप 
जातम्‌ , त्वमप्यहमिव राक्षसवन्दीमूतः । ) ~“ 
हन्‌मार्‌- (इ 
रघुचृषभकराडगुलीवियोगादधिगतविश्रममेद्च वासरेषु। 4 
विरददहनयेदनापएरीत नयति नताङ्गि ! तवाज्गङ्कलीयम्‌ ॥१५॥ | 





ततोऽपि = पूव॑च््टादुनमादात्‌ । पूवं देवस्य सीताविरहजन्योन्मादोऽततिकषटमिहि ¦ 
मदीया मतिरभूत्‌ सारप्रतन्तु एवेभूताया देव्या दशने स्वल्प एव स्वामिन उन्माद| 
इति निश्चयो भवतीति भावः । ॑ 
अथ सीता रामाङ्कलीवियुक्तमङ्करीयकमपि आत्मना सदशं सन्यमाना त्‌। 
सम्बोध्य कथयति-अङ्कलोयक इति ॥ 
भथ मारती रामकरवियुकतस्याद्लीयकस्य देवीति पादितं शोचनीय 
परिहरन्नाह-रयुदृपभेति ॥ हे नताङ्गि । रघु्रषभकराङ्कुलीवियोगात्‌ ( हेतोः)| 
इदम्‌ अङ्खीयम्‌ विरहदहनवेदनापरीतम्‌, तव अङ्गस्‌ ` एु .वासरेषु अधिगत- | 
विश्रमम्‌ नयति इत्यन्वयः । हे नताङ्गि = हे इशाङ्कि ! रघुद्ुपभकरा कुरी वियोगात्‌ 
रघुङलश्ष्ठहस्ताग्रभागविग्ररग्मात्‌ ( हेतोः त्वद्ग भाष्य ) इदम्‌ अङ्गुरीयम्‌ = | 
इयं सुद्रिका, विरहदहनवेदनापरीतम्‌ = वियोगाग्निजनितश्ोकव्याक्तभर्‌ , तव = | 
नन्नलकर्र ` 
हनूमान्‌ श्सदेवीकेकल्एितोदेव उससेभी सौ गुणा अधिक उन्माद कर सक्ते हं। | 


रता--ह स॒द्रिके ! इस समय तुम मौ आयुर के हां से विद्ुड गयी हो, माषः | 
त्र ने तण्ड मौ मपरे हाथों से महण किया §। | 


द; कते विपत्ति मिली दै १ कया तुम मौ हमारी ही : तरह राक्षस को वन्दी 
गया इ]! | | 








- 


हनूमान्‌ ठे छृशाङ्गि ! यह अगूटी र मचनद्र के हदाथकी अङ्कुली के ववो ? | 


विरह की आग के दु*ख ते व्याप्त आपके शरोर के -अवयव्‌ को श्स समय पिरहाग्ति क 
जवाछा से रदित वना रही रै ॥ १५॥ ०5 प) शि 





सीता--करिणु खु करिस्सं। (रिज खलु करिष्यामि । ) 
, हनूमान्‌-( श्रात्मगतम्‌ ) अस्याः खलु 


ररपाण्डुरगा्रेषु इ्यामां पुलकितामपि । 
अरलायस्य चरतः पश्यामि पदचीमदम्‌ ॥ १६॥ 


भवत्या, अङ्ग = शरीरावयवस्‌, एयु वासरेषु = साम्प्रतिकेषु दिवसेषु, अधिगत. 
विश्रमम्र्‌ = अधिगतः = प्राप्तः, विश्रमः = विरदाग्निज्वालोप्लमः यस्य, तत्‌ 
तथोक्तम्‌ नयति = करोति । रामाङ्ुटीवियुक्तमप्यङ्कुलीयकमिदं साग्प्रतं विरहाग्न. 
विदग्ध भवत्याः शरीरावयव सर्वथा विगतविरहञ्वारु करोति अतो नास्स्यस्य श्चोच- 
नीयत्वमिति भावः, पुष्पिताग्राल्रत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
जङ्खलीोयकप्रदानानुरूपप्रतिदानल्चिन्तयन्ती सीता आद- किन्तु खलु करिष्या- 
रीति ॥ अनेन सीतावचनेन प्रतिदाने चूडामणिप्रदानस्य वीजभूता चिन्ताऽ- 
भिष्यञ्यते। 
अथ मारुतिरङ्धलीयकसंस्पर्ेन विरहवेद्नाया असर्पीयस्स्वं चोतयति- 
रपाण्डुरेति ॥ शरपाण्डुर गात्रेषु चरतः अङ्कुरीयस्य श्यामाम्‌ पुरुकिताम्‌ पदवीम्‌ 
भृपि अहम्‌ पश्यामि इर्यन्वयः। ( अस्या देव्याः ) रारपाण्डुरगात्रेषु = शरवत्‌ 
ण्डुशरीरेषु, ईषत्‌ पीत सम्बटितश्यकरवर्णस्य पाण्डुर सज्ञा । शरस्तु रोके "सर पतः 
व्यथं प्रसिद्धः । चरतः = गच्छुतः, परिहितस्येष्यर्थः । अङ्कुखीयस्य = सुद्विकायाः, 


विमशं- रामको अंगुली से विदयुड्‌ कर भी यद अंगूटी अ।पके प्प पहु कर 
प्के निरह की आग को दलान्त कर रही है। प्रियतम के सन्देश भथवा परंसी प्रिय 
स्तुकी प्रि से पिरहीका दुःखमार दल्काहो जाता ह। यह अगूढ सम्प्रति आपके 
दनाधिक्य को कम करने मे सदायक सिद्ध हृदं हे अतः इसकी अवस्थ यो चनीय 
ही दे। 

सीता- तो में क्या कसगी ( अर्थात्‌ अंगूटी के वदञे म क्या भे्जूगी ) 
 हनूमान्‌--इनके तो-- 

सरपत के समान सकेद शरीर मेँ अंगूठी के सम्प से पुङुकित दयाम-चिह क 
इता हूं ॥ १६॥ 

| विमशं- राम के विरह मे सीता पाण्ड़-वणं की हो गयी थी । सम्प्रति जव्‌ उन्होने 
(ध को धारण किया तो उनकी विरह-वेदना कृम हो गयी अतएव वेत्तिमा कौ जगह 
समता आ गयी । साथ ह हषांतिरेक से शरीर मे रोमाच्र मी हो आया । इससे हनूमान्‌ 
। को विरहु-वेदना की न्यूनता का अनुमान करते है । | 


| ९४ आ? चू 
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ताता--वाचडइस्सं दाव दाणिं णामश्खर्‌ | ( उतानह्तबसे्) 

( वाचयिष्यामि तावदिदानीं नामाक्षरप्‌ | ) 
हन्‌मान-- - 

अरणे परिशीणंमञ्जललो निपतन्तो सयन्दविन्द्वः | 
कलीकृतमो सिकत्विषो दिमलेशा इव पङ्क जोदरे ।। १७॥ 
सीता-मह ! तव दंसणमत्तेण असु देवदं ति अष विष्णु 
अति अ भङगुलीभप्पदाशेण आलिगिदा भअ अजञरत्तं । दाणिं ख 
वअणस्सवे सङुदूहलं मे दिशं । ण उण अदिण्णाणत्थं अवर । अस्र 
उत्तस्स अटिण्णाणवअणं मे भणेहि । ( भद्र ! तव दशेनमत्रेणाभिसुखं द| 
व 


ह 
श्यामाम्‌ = कृप्णवर्णाम्‌ , पुरुकरिताम्‌ = रोमाच्चिताम्‌ › पदवीम्‌ = स्थानम्‌, सहम्‌ 
हनूमान्‌ › पश्यामि = शवखोकयामि । भङ्खलायकललस्पसन सीताया विरहवेद्नाग। 
अल्पसवात्‌ पाण्डुरस्यापगमेन श्यामस्दम्‌ › उानन्देन रोमाञ्ितप्वञ्च जावम्‌।| 
शानुष्टुभ्चत्तम्‌ ५ १६ ॥ | 
अरुण इति ॥ भरणे अज्जरौ परिणम्‌ निपतन्तः नयनोद्‌विन्दृवः प्न 
काकलीक्तमो क्तिकस्ििषः हिमखेकाः इव ( प्रतिभान्ति ) इस्यन्वचः । जरुणे-रकतवण्‌ 
अज्गटौ = करपुटे, परिज्ीणैम्‌ = परितः श्षीणम्‌ = विस्तृत यथा दति तथा, । 
तन्तः = खवन्तः, नयनोद बिन्दवः = अश्चुकणाः, ( अरुणे ) पङ्कजो द्रे = कमणेद्‌ 
दाकलीकृतमो क्तिकल्विषः = शक्तानाम्‌ = खण्डश्चो विभक्तानाम्‌ , मोक्छि| 
नाम्‌ = सुक्तानाम्‌ स्विडिव च्विट्‌ = कान्तिः येषाम्‌ ते, खण्डीकरतसुक्छाकान्तष्‌| 
हिमरेशा इव = तुषारविन्द्व इव, ( प्रतिभान्ति )। देभ्या रक्तकराज्ञल्ष 
वन्तो रोचनजलक्वा रक्तकमङोद्रे खण्डशो विभक्तमौक्तिककान्तिमतां ए 
कणानां शोभां धारयन्तीति भावः । सुन्दरी वृत्तम्‌ ॥ पूणोपमाऽलद्कारः ॥ १७॥ | 
अभिमुखदैवतमिति ॥ देवानामाभि मुख्यमित्यर्थः । अभिन्तानस्‌ = अमि 


1  ,- - ~ „1 
सीता-( दोनों हाथां को उल्ट कर देखती है ) अव इस अग मेँ अंकित नापर ५ 
पदटती हू । 45 =; . षि, 
हनमान्‌-खार हयेली पर हर्षं ते गिरते हए नयन के जक्कण कमठ के #¶| 
ठ्कडो मे बैट हए सुक्तामणि की शोभा को धारण करने वाके ओसविन्दु के समान 
रहे हें ॥ १७॥ ङ्त रर ध 
सीतता- सोम्य. ! तब्हारे ददन मात्र से मेरा माग्य अनुव है, एेसा स | 
गया । ओर अंगो की प्राति से तो मेने आ्ुत्र का मानो आरिङ्गन किया है ५" | 














। ^^ ^ ^ ^^ ^ ०, न ्. 
तमिति मया विज्ञातम्‌ । अपि चाङ्गुलीयप्रदानेन आलिक्धतेवा 
| पुनवं च नश्रवणे सङ्क मे द्द्यम्‌ । न पृनरभिन्ञानाथमपरम्‌ । य्यायपुत्रस्या- 
 भिज्ञानवचनं मे भण । ) 

हन्‌मान--अच्भवषस्या वच्चनामूमौ उत सानाया अधि्ञान 
थमिदमप्याह्‌ | 

सीता कि गु खु । अवहिदस्ि | (ल खलु । ्रयदितास्मि । ) 


टी खरणाः 


दनूमानच्‌-- णतु स्वासिनी | 
यात मामपरिचितया चेद्धथः भन्द्रिं ते 
चोरो दण्ड्यश्त्वभिति युर उ्यादरणन्त्या यत्या । ह 
मन्दे दीपे मथुलवघुचां आल्या मस्लिकानां 
वद्धं चेतो दढतरमिद्‌ं दाहुदन्धच्छलेन ॥ ९८ ॥ 


जक = ~ १ 











कि काको च कोको" त ता क भिः नि 





` क 


नेनेति करणब्युत्पस्या असाधघरणं चिद्धम्र अथवा तञजन्यं जानम्‌ वोध्यस््‌ 1 
वच्रनाभूमो इति ॥ वञ्चना=माया, तस्याः खूमिः = स्थानम्‌ , ुट्धेति अभिप्रेता्थः, 
वस्याम्‌ = कपटप्रयोग ङशद्ानां रजनीचराणां निवासभूतायां ठद्धायामिस्यर्थः। 
अथ मारुतिः सोतां प्रति रामष्ठन्द्ष्टमभिक्लानददनं भ्रावयति-अआय्‌।तमिति॥ 
अपरिचितवेख्या दीपे सन्दे ( सतति ) ते मन्दिरम्‌ जयात्‌ मास्‌ ८ प्रति) 
श्वम्‌ चोरो दण्डयः इति मधुरम्‌ व्याहरन्व्या भदत्या सधघुख्वयु चाय्‌ सद्धिक्ानाम्‌ 
माल्या वाहु बन्धञ्धुखेन इद्म्‌ चेतः द्दृतरम्‌ बद्धम्‌ दस्यन्वयः । अपरिचितः. 


वेरुया = अज्ञातेन काङेन, दीपे सन्दे = प्रदीपे सन्दौीभूते, ( सत्ति) वे मदत्याः, 


आयष्र के वचन को खनने कौ मेरे हय मे उक्ता ह । एर षिव वस प्त 
आवरयकता नहीं । आयंपुत्र के पहच(न-परक वचन ही सुने कहो । 

। हनूमान्‌-छल-कपट से युक्त इस स्थान मे पिचमान आपको पहचान कौ इृदट्ता कै 
व्यि (रामने) यह भी कहा है- 

; सीता- में सावधान हूं । क्या कदा हे १ त 1 

, हनूमान्‌-खनिये स्वामिनी । ` | ९ 

। अनजान समय मँ दथ के मन्द पड़ जाने पर तुम्हारे रायनग् मे मेरे अनि पर पुम 
हो अतएव दण्डनीय हो 1 इस प्रकार की मधु-मीठी बोली बोरती हुईं ॑तमने चूते 
मधु के कणो से युक्त मद्लिका-पुष्प की माला से भुजवन्धन कै व्याजे मेरेइस हृदय 
।दृदृतपूवेक वाध क्या धा ॥ १८ ॥ 





\ 


1. 


€ 91 
यथुन्रम्‌ । इदानीं ९. 


२१२ आश्चयचूडामणिः 
^^ प ~~~ ~~~ | 
सीता-( सहषमात्मगतम्‌ ) दाणि आसालदे ! पसव  वंषेहि म | 
दाब सारुइणा अमिदेण (0 1 हिअअ! तुव षि स 
समग्नोसि शब्जत्तेण | जीविअ ! तुवं वि जमलोभस्स अदधपदे णद 
तोसि। ( काशम्‌ ) पबणतणअ ! तुमः कं कि मणिदुकामम्हि । भणि. 
द्वं पुण ण जाणामि । अस्थि तव गुरुमारुओ लोअस्स पाणो, सम सु ( 
दाव तुवं पाणो संततो । ( इदानीमाशारते | भस्‌ वध्नीि । स्व तक 
चु मृतेन सिच्यसे । हृदय ! त्वमपि लब्धप्रवेशमागमस्यायपनेण । जौवित | . 
लमपि यमरकस्याधपय्रे निद्ृत्तमसि । पवनतनय | तव किमपि भणितुकामास्ि । । 
भगितव्य पुनने जानामि । अस्ति तव गुरु्मारुतो रोक्ष्य भ्राणः । मम खलु ताव ` 


प्राणः संदृतः 1 ) 












सय, त गय अवा जकन 


मन्द्रम्‌ = शयन गृहम्‌ › जायातम्‌ = समागतम्‌ , माम्‌ = दयित रामम्‌ › (प्रति). 
निस्यं परिचितो यः शय्यागमनकालस्तमतीतव्य समायातं मामिस्यथंः। चम्‌ = 
भवान्‌ ८ यतः ) चोरः = तस्करः ( अतएव ) दण्डयः = दण्डनीयः, इति = इत्थम्‌, 
मघुरं,ग्याहरन्त्या = मधुरं कथयन्त्या, भवत्या = तवया, मघुरुवययुचाम्‌ = मयुकणः- 
सरवन्तीनाम्‌ , मल्धिकानाम्‌ = मल्खिकार्य पुप्पविशञेषाणाम्‌ ( रोके “मोतिया इति | 
माख्या = जा, माद्येनेस्यथः, वाडुबन्धच्छरेन = भुजबन्धभ्याजेन, इद्म्‌ चेतः = 
मदीयं चित्तम्‌, ठतरम्‌ = सुदृढम्‌ , बद्धम्‌ । अथवा हढतरमपि इदक्चेतः 


बद्धमिति योऽयम्‌ । मन्दाक्रान्ता दत्तम । अपह्धतिरलङ्कारः ॥ १८ ॥ 















९ 

अथानन्यवेद्याभिक्ञानवचनमाकण्याव्यन्तं विश्वासमुपगता सीता सदषमाह-- 
इदानीमिति ॥ प्रसवम्‌ = पुष्पम्‌ । रोकस्य प्राणः = जगतः प्राणभूतः. तदाक्ताम्‌ = 
सुम्रीवस्यादेशम्र्‌ । देवस्य शेष्रम्‌ इव = देवेन अरूढङृतम्‌ खगिव 1 भक्रान्तम्‌ = | 
निगंतम्‌ । ¢ { 

सीता-( परसक्नता से मन ही मन ) आशालतिके ! श्य समय तुम पू धारण ` 
कृरो । तुम तो पवनपव्ररूप अग्रत से सीची जा रही हो । हृदय ! तुम मी आयंपुतर के । 
दारा प्रवेडमागं को प्राप्त कर रहे हो । प्राण ! तुम भी यमलोक के आपे रास्ते ते ट, 
चुके दो । ( प्रकट ) पवननन्दन } भे तुमसे कुछ कहना चाहती हू किन्तु क्या कहना श 
ह्‌ नहा जानतो । ठम्हारे पिता पवन संसार के प्राण है । तुम तो इस समय मेरे जीव 





हो गये हो । 


पषठोऽङ्कः २१३ 


^^ 8 ~^ ^^ ^^ 

हनूमान्‌ दक्षा खलु दैवी श्रत्यसान्त्वने । ( अरधोमुखस्त्टति ) 

सीता-पभज्ञणसूणो ! केहि केहि । अच्चरिअं ख एदं । केण 
{णि उवाएण एत्थ आअदो लधिदो वा अञं महासमुहो । ( प्रभञ्ञनसूनो | 
यय कथय । अ्श्वय खत्वेतत्‌ । केनेदानीमुपायेनात्रागतो ल्धितो वायं 
हापमुद्रः । ) 

हनूमान--ततस्तदाज्ञां देवस्य शेषमिव शिरसा प्रतिगृह्य प्रक्रान्तमिमां 
शं बानरसन्यमासीत्‌ | 

सीता-- तदो तदो ( ततस्ततः ) 

हनूमान- ततः खल, 


मेघाच्तास्चु जगतीधरकन्द्यसु 
रोघोवनेषु सस्तिां खरसद्रभेषु । 








अथ हनूमान्‌ वानरसेन्यस्य सीतान्वेषणभ्रकारं वर्णयति-मेषावृतासु इति ॥ 
वाहतासु जगतीघरकन्द्राु सरिताम्‌ सरसद्ुमेषु रोधोवनेषु जलनिधे 
हातटे अपि ( सच्चरद्भिः तेः ) कपीन्द्रः ते अन्देषणाय विनिद्रम्‌ समयः गमित 
यन्वयः । सेषाब्रतासु = मेघे; = घनः, आद्रतासु = आच्छादितासु, जगतीधर 
रासु = पवतगुहासु, सरिताम्‌ = नदीनाम्‌; सरसद्रुमेषु = सघनचृकषेषु रोधो 


हनूमान्‌- देवी अनुचर को सान्त्ना देने मेँ निपुण हैँ! (सुह नीचे. कर 
हें ) 

सीता-पवनतनय ! कहो, को, यह तो आश्चयं है। किंस प्रकार तुम यहां आण; 
धवा किस माति समुद्र को पार किया ९ 
हनूमान्‌-उसके वाद स्वामी सुग्रीव की उस आज्ञाको देवता द्वारा अख्क्ृत माला 
# माति रिरोधाये कर वानरो की सेना इस दिदरा को चरु -पड़ी । 
। सीता-उसके वाद ! 
हनूमाच्‌-उसके वाद तो- 


। मेषो से आच्छन्न पर्वत की कन्दराओं मे, नदियां के त्वती सरस वृक्षौ से युक्त जंगलो 
. 





२१४ आश्चयचूडामणिः 
(०० =^ 9 ^^ ^^ ^^" ^ ^" ^^ 
वेलातटे जलनिधेरपि ते विनिद्र- 
मन्वेषणाय समयो गमितः कपीन्द्रः ॥ १९ ॥ 
सौता--तदो तदो | ( ततस्ततः । ) 
हनूमान्‌-ततोऽतिक्रमणात्समयस्य सवै बानरपतयः प्रायोपवेशन- 
मति चक्रः । क. 
सीता-हट्धि, तदो तदो । ( दा ! धिक्‌ ततस्ततः । ) 
हनूमान्‌- ततो हतायुषो जटायुषः सहज सम्पात्तिनाीम गृध्राजः 
स्वरोपलम्भेन तां प्रायोपवेशनभूमिमसिगतवानासीत्‌ । 
सीता-तदा तदो । ( ततस्ततः । ) 
हनमान्‌- ततः स खलु स्वामिनि ! तवेमामवस्थां सहो षित इव व्य- ` 
्तमस्मान्‌ न्यवेदयत्‌ । | 








वनेषु = तीरवतिविपिनेषु, जलनिधेः = समुद्रस्य, वेखातटे = सीमाततीरप्रदेशे अपि, ¦ 
( सञ्नरद्भिः तः ) कपीन्द्रः = वानरनायकेः, ते = भवत्याः, अन्वेषणाय = गवेष- /- 
णाय; विनिद्रम्‌ = निद्रारहितं यथास्यात्तथा भूष्वा, समयः = काकः, गमितः 
। अतिवाहितः। सव वानरेश्वराः सर्व॑त्न गिरिनदीतीरवनवेरातयेषु स्वद्‌ गवेषण. | 
परायणा भासन्निस्यथः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १९॥ 
सहजः = सोदरः | 
सहोषितः = यो निस्यं सह वसति स सहोषितः 
~ 
मे, ओर समुद के किनारे पर॒ सौ निद्रारहित होकर आपकी खोज के छ्यि वानरौ की । 
सेना ने समय बिताया ॥ १९ ॥ । 
सीता-उसके वाद्‌ । 
हनूमान्‌-उसके वाद समय वीतने से समी वानरनायक विश्राम करने का विचार 






त ज 
| [1 


किए । 
सी ता-दाय ! कष्ट । उसके बाद ? 
हनूमानू- उसके वाद दिवंगत जटायु के भाता सम्पाति नामकं गरधराज आवाज, |. 

सुनकर उस विधामस्थान की ओर आ गये । | 
सीता-उसके वाद १ | 
हनुमान्‌ स्वामिनि । उसके वाद उरन्दोने आपकी इस अवस्था को साथ मे रढने | 

वाले कौ भांति स्पष्ट रूप से हम रोगों को कहा । | 


षष्ठोऽङ्कः २१५ 
सीता-अहो ! उपआरपक्खा सा जादी । पुच्वं वि तस्स.भादा मम 
कारणादो उञ्िदवन्तो पाणाणि । तदो तदो । ( अहो ! उपकारपश्षा सा 
तिः । पूवंमपि तस्य भ्राता मम कारणाडुज्कितवान्‌ प्राणान्‌ ततस्ततः । ) 
हनूमान्‌ ततस्तदुपदेशात्त्‌ लङ्ितो महाणेवः। प्रा्तमिदयुद्यानम्‌ । 
सीता-मम सोअसाअरो छुं ठुए लघिदो । बसणकण्णघार 1 मारुद्‌- 
पूणो! कदेहि इमस्स बघणस्स परिअवसाणकालो कदमो । ८ मम शोकसा- 
गरः खलु त्वया रद्चितः । व्यसनकणधार ¡ मारतसूनो ] कथयास्य व्यसनस्य परयव्‌- 
सानकाकः कतमः । ) 
हनूमान- तवास्ति भतुंसन्देशः | 
सीता-अत्थि मस संदेसो | अणुरगदिद्म्हि | ( अस्ति मम सन्देशः । 
ग्नुगृदीतास्मि ! ) ^... 
दन्‌मान--अयं भच्सन्देशः। 
व्यसनकणधार इति ॥ त्र एवननन्दनस्य कणंधारत्वारोपेण व्यसनस्य समुद्रव्वं 
म्यते। व्यस्चनसयुद्रस्य कणधारः = नाविकः । यथा कश्िन्नाविकः कमपि 
सुद्रादुद्धरति तथा स्वमपि मां व्यस्रनादुद्धतुञ्शक्तोऽसि । पयंवसानकाकः = 
पमाक्षि्मयः। कदा मे ब्डसनं दूरं यास्यतीति प्रश्नाश्ञयः। 
अथ मारुतिः सीताये रामसन्देशं निवेदयति- तवास्ति भठसंदेश इति ॥ 





सीता-अहो ! वह॒ जाति उपकार करने वाी ह । पहर भी उसका माई मेरे छि 
पने प्राणों को भिसजित कर चुका हे । उसके वाद । 

हनू मान्‌--उस्तके वाद उन्दीं के उपदेद्य ते मेने समुद्र को पार किया ओर इस वाटिका 
प्रप्त किया हे, 

सीता- तुमने मेरे योक के सागर को पार किया! हेःदुःख के कणधार ! हे पवन 
नय ! को इस दुःख का अन्त कव होगा १ 

हनूमान्‌-- आपके लिए स्वामी का संदेश दै । 

सीता-मेरे किए सन्दे हे १ मे अनुगृहीत ह । 

 हनूमाचू- स्वामी का यह सन्देदा हे- 


२१६ भश्चयेचूडामणिः 
(न ^ ^^ ^ १ ^^ ^" ^" ^ ८ 
सदसि नमयता धञ्चमेया स्वं 
गुखुजघने | गुरुमन्दिरादवाप्ता । 
द्शवदननिरोधनादपि स्वा 
युधि विनमय्य रारासनं हरामि ॥ २० ॥ इति । 
सीता-रक्खसस्स पाणाणि पुडमं गेह पच्चा मं हरिस्सदि सु 
अज्उत्तो । जऽ एव्वं, किं दाणि विलम्बसि । गच्छं सिग्घ। गेह इमं 
चूडामणि इसीणं अणुग्गहं | अज्जउत्तो बि दाब इमं पेक्रिखअ अणुपेक्खि- 
द्ढबो भवे । ( चूडामणि प्रयच्छति ) ( राक्षस्य प्राणान्‌ प्रथमं गृहीत्वा पश्ा- 
„मां हरिष्यति खल्वायंपुत्रः । ययेवम्‌ , किमिदानीं विलम्बसे । गच्छ शीघ्रम्‌ । 





खन्देश्षमेव रामशब्देन निवेदयत्ति-सदसि नमयतेति ॥ हे गुखुज्घने ! (यथा 
पूर्व॑म्‌) वमर सदसि धनुः नमयता मया गुरूमन्द्रात्‌ जवाप्ता (तथा साभ्प्रत) दश्च 
वद्ननिरोधात्‌ अपि युधि शरासनम्‌ , विनमय्य स्वास्‌ हरामि इप्यन्वयः। हे गुस्‌ 
जधने = हे शृथुरुजघने ! ( यथा पूवम्‌ ) स्वम्‌ सदसि = सभायाम्‌ , धनुय्ञे इति 
यावत्‌। धनुः = 9्यभ्वकश्रासलनस्‌ , नमयता = नस्रीङ्वता, मया = रामेण, गुर 


निरोधात्‌ = रावणनिरोधगरहात्‌ अपि, युधि = संग्रामे, शरासनम्‌ = कायचुंकम्‌ + 
विनमय्य = न्री्कत्य॒ स्वाम्‌ = सीताम्‌ , हरामि = उद्धरामि, शीघ्रमानेष्यामीति 
यावत्‌ । सवथा रवदूम्रहणे धनुन॑मनमेव कारणमिति भावः । पुष्पिताावृत्तमर्‌ ॥२०॥ 

किमिदानीं विलम्बसे = साम्प्रतं त्वया विलम्बो न कायः । आर्यपुत्रोऽपि 
तावदिममिति ॥ यथा शुद्धिकादानेनायंपुत्रस्य मय्युपेक्ता नास्ति इति मया 





हे एृथुल जनवरी सीते ! सभा मे धनुप कोः काति हए मेने तुम्हारे पिता के धर 
से व्ह पराप्त किया धा । अव युद्ध मे धनुप को ुकाकर ( अथांत्‌ चदाकर ) तम्द रावण के 
वन्न से सुक्त करूंगा ॥ ५० ॥ 
€ र 4 ल + 
विमशं-भुपयज्ञ मे राम ने सोता का पाणिग्रहण इकर भगवान्‌ के धनुष को 
ना थआ। इस समय रावण की बन्दिनी के रूपमे सीताका उद्धार भी युद्धमें 
धनु ष कर चद च सन्देश्च ० भ, ०७ & 
< ॐ नद्कर हा करने का सन्देरा देते दैः! सीता-यहण मे सर्वथा राम का पौरुष 
ही प्रमाणहे। 
त १ पक्षस के प्राणो का हरण कर ` रिर आय॑पत्र हमारा उद्धार कसे । 
€ ता अव देर क्यो करते हो १ शोप्र प्रस्थान करो । वटधियों के अनुग्रह स्वरूप 


> 


मन्द्रात्‌ = जनकभवनात्‌, अवाप्ता = प्राक्च, ( तथा साम्प्रतमपि ) दशवदन, 


पष्ठोऽद्कः २१७ 

~~~ ^ ^^ १ ००९७०९०० ०८९।१०११ ^ ^^ ^ ११.०६१ .१०६ ० 
हमं चृडामणिश्पोणामनुप्रहम्‌ ।. च्नायधुत्रोऽपि तावदिमं ्रच्यानुपेक्षितव्यो 
वेत्‌ । ) 

हनूमाम्‌--(्रात्मगतम्‌) अहो ! प्राघतज्ञता दाक्षिण्यं च देव्याः । ( धका- 
शम्‌ ) भरसीदतु स्वामिनी । (प्रतिग्हाति ) 

सीता--अञ्नडत्तो जह सोअपरबसो ण होड तह मे उत्ततं तस्स भणे- 
हि। ( आयुत यथा शोकपरवशो न भवति तथा मे कृततान्तं तस्य मण । ) + __ 

हनूमान--अनुगरदीतोऽस्मि । 

सीता--गच्छं दाणि तुवं । अहं मि पुते विअ सिंसपासंसिदा मति 
महाण वुत्ततं पडिपालेमि । ( गच्छेदानीं त्वम्‌ । शहमपि पुरोवत्‌ भिशपा- 
त्रिता भूत्वा युष्माक वत्तान्तं प्रतिपालयामि ! ) 

हनूमान-- यदाज्ञापयति स्वामिनी | 

रश्चोवधाद्धिरतकमे विखञ्य चापं 


= = 


तातन्तथा चूडामणिग्रति दानेनास्या मय्युपेच्वा नारित, सवथा मस्परा एवाऽस्ति 
ति आयंपुत्रस्यापि ज्ञातं भविष्यति इत्यारायः। 

प्राप्तज्ञता = उचितश्चता । दाक्षिण्यम्‌ = परचित्तायुवतिंल्वम्‌ । 

अथ सीता हनूमन्तन्दीध्र गमयन्ती आह-त्वमपि गच्छेति ॥ 

अथ पचननन्द्नश्शीघ्रमाविगप्रियसंयोगवचनागतेन : देवीमाप्यायति-रक्षोव- 
दित्ति॥ हे देवि ! रत्तोवधात्‌ विरतकसं चाप्‌ विरज्य गोधाङ्करिनत्रपद्वीषु छत- 





प॒ चूडामणि को खो । इसे देखकर आयंपुत्र को भो कुछ सान्त्वना मिङ्ेगी । ( चूडामणि 
ती हें ) | 

हनूमानू-( मन ही मन ) देवी का समुचित ज्ञान ओर अनुक्रुरता विलक्षण हे । 
प्रकट ) स्वामिनी प्रसन्न हौं । ( चूडामणि ठेते हे ) 

सीता- मेरे समाचार को इस प्रकार कहना जिससे आयंपुत्र शोक से विहर न हो । 

हनूमान्‌-अनुगरहीत हू 1 | 

सीता--अव्‌ तुम जाओ । में मी पहञे कौ तरह सीसम वृक्षका आश्रय केकर तुम 
गा के समाचार की प्रतीक्षा करती हू । 

हनूमान्‌- स्वामिनी की जो आज्ञा । 

देषि ! राक्षसो के विनारा ते शून्य कमे वाके धनुष को रख कर डोरी को खींचने के 


२१८ आश्चयचूडामणिः 
किणि कि ०३४१४ १ न 2 ^^ ^ न ^ ^ ^ ४०१०७ 0 
गोधाङ्कलिज्पदवीपु धतव्रणेन । 
रेलातपन्नकलशाङ्कितलेन रामो 
वेणीं करेण तव मोक्ष्यति देवि | देवः ॥ २९ ॥ 


सीता-अघिग्घं ते होदु । ( शरविन्नं ते भवतु । , 
( निष्क्रान्तो 


इति श्तिद्रविरचिते चडामणिनाटके षष्ठोऽङ्कः । 
=<> ~ 


र. ~ 
व्रणेन रेखातपन्रकङशाङ्कितखेन करेण देवः रामः तच वेणीम्‌ मोचयति इत्यन्वयः + ` 
हे देवि ! हे भगवति ! रष्तोवधात्‌ = रावणङुहननाव्‌ ( हेतोः ) विरतकम = 
विरतम्‌ = समाप्तम्‌ , कमं = व्यापारः यस्य, तत्‌ तथोक्तम्‌ › चापम्‌ = दारासनम्‌ ,. . 
विसृज्य = परित्यज्य, गोधाङ्कलिच्पद्वीषु = गोधा = करबन्धनाथां गुणः, अङ्कु- 
स्श्रिम्‌ = अङ्कख्वन्धना्थः गुणः तयोः; पदवीषु = स्थानेषु, तत्रणेन-तव्रण- ` 
किणकणिकेन, रेखातपन्नकलश्ञाङ्धितरेन = रेखाखूपेण आतपत्रेण = छत्रेण, कल- ~ 
दोन = घटेन च अद्भि चिन्हसहितम्‌, तरम = अधोभागः, यस्य तथाभूतेन 
रेण = हस्तेन; देवो रामः = स्वामी रामभद्रः, तव = भवत्याः, वेणीम्‌ = जटीभूत 
केश्कलापम्‌ , मोचयत्ति = उन्मुक्तं रिष्यति । विरददश्षायां वेणीख्पेण संयत्तस्तव- 
केडाकरापः संयोगदक्षायां द्‌यितकरतङेन पुनरपि विन्यस्तो भविष्यति, अतणएवा- ` 
चिरभाविदयितसंगममनुध्यायानतिशोका भूस्वाऽस्मदागमनं प्रतिपाख्येति. भावः +. 
वसन्ततिख्कं वृत्तम्‌ ॥ २१॥ 


दस्याश्चयचूडामणे ^रमा' टीकायां षषटोऽङ्धः*। 


८०० किण किमि" 








~< = | 





कारण धाव्‌ के चिह से युक्त तथा छत्र ओर करद से अङ्कित करतल वाले दा से स्वामी 
राम आपके स वेणीवद्ध केराकलाप को खोगे ॥ २१॥ 


सीता- तुम्हारा विघ्र टूर हो । ( दोन चङे जात हैः ) 
षष्ठ अद्र सम । 


व ~ 


क च च्ल 


सप्रमोऽङ्ः 
( ततः प्रविशति विद्याधरः प्रियया सह्‌ ) 


वियाधरः-सोदामिनि ! अद्यापि तावद्धि्यारेवतमाराधयता मया नोप- 
तक्षितो मदेन्द्रसेवाकालः । तत्‌ खिन्नापि मामनुगच्छ गमनत्वरया कालं 
नातिपातयावः | 

सोदामिनी--अभ्ज ! आअदम्हि । ( श्रथ ! श्रागतास्मि । ) 

विदाधरः- सौदामिनि ! एहि । 











यस्य प्रेरणया विचिन्त्य निखिङं वेदान्तश्चाख मय, 
प्राक्ठा क्षप्िकला निजास्मविषया चित्तस्य शान्तिप्रदा । 
तस्य ब्रह्मपदुं गतस्य नितरां पूञ्यस्य पादाम्बु, 
उश्ान्दगुरोः खदा सम नतन्देतो हदि श्ङ्गायते॥१॥ 
उपाध्यायपद्‌ं प्राक्च सवंशाखविज्ञारदम्‌ । 
वासुदेवाग्रज बन्दे वख्देवाभिधं गुरुप ॥ २॥ 
दूराध्वानं वशछापि रज्ञमन्चे न दर्शयेदिति वचनाद्‌ विष्कम्भकमाभ्चिस्य 
रावणवधं कथयितुं विध्याधरमिश्ुनस्य प्रवेशः! सुमेरगिरिनिवासी कञ्चन दिद्या- 
धरः स्वकान्तया सह देवराजपरिच्याथंज्ञिगमिघुस्तां भव्याह- सौदामिनि ! इति ॥ 
भद्यापि ताचत्‌ = अस्मिचू दिवसे एतावन्त काकम्‌ । नोपरुक्धितः = न ज्ञातः । 
हृदानीमेच स्त इप्यर्थः। दिन्नापि = देवतापूजाथं बतविरुष्टाऽपि। काङं नाति. 
पात्तयावः = समयमनतिवाद्य, काकक्तेपमङ्कप्वेति यावत्‌ । यथाकारं सेविष्यावहे । . 


( उसके वाद अपनी खरी के साथ विद्याधर प्रवेश करता है ) | 
विथ्ाधर- सोदाभिनि ! आज भी वि्यादेवता ( जिनकी कपा से विचाधरत्व को! 
रप्र किया ) की पूजा करता हआ मं इन्द्रदेव की सेवा का समय नहीं जान सका । इसर्ए 
व्रत की उपासना के कारण खिन्न होने पर मी तुम मेरे "पीछे जल्दी-जल्दी आओ । हम 
लोग समय नदीं व्यतीत करेगे । ( अथात्‌ शीघ्र पुव कर यथासमय इन्द्र की सेवा मेँ 
7तर्‌ हम जार्ेगे ) 
 „ सौदामिनी-आयं ! जा गयी हूं ! 
विद्याधर-सौदाभिनि ! आओ । 





२२० आश्चयचूडामणिः 
कका १ 
साघु संयमय मूधेजन्मना- | 
मुच्छसत्ुखमदाम बन्धनम्‌ । 
कुण्डलांश्चुरचतन्द्रकासुंक 
कामुक | रचय स्तनांशुकम्‌ ॥ २ ॥ 


4 
सौदामिनी--अञ्ज | एव्वं दाव करिस्सम्‌ । ( ्रायं । एवे. तावत्‌ । 
करिष्ये । ) | 


( उभादाकाशयान निरूपयतः ) 





साधिवति ॥ हे काञुकश्च ! ( शीघ्रगमनाय ) मूधंजन्मनास्र उनच्छुसखत्‌ सुम 
दाम बन्धनम्‌ साघु सयमय । ङुण्डरांथुर चितेन्द्रकाञुकं स्तनांशुकम्‌ रचय इस्य- 
न्वयः । हे काकश्च = कासुंकम्‌ = धनुः, तदिव भ्रूः यस्याः तससम्बोधने काञ्ुकभच | 
( ्ञीघ्रगमनाय ) मूधजन्मनाम्‌ = केक्लानाम्‌ , उच्छरुसन्ति = परिमरोद्गारीणि 
कुसुमानि = एष्पाणि, दाम = माखा, च यन्न तत्तथोक्तम्‌ बन्धनम्‌ = केशपाशम्‌ , 
सयमय = निवद्ध र । कुण्डलां श॒रचितेन्द्रकाञ्ुकमर = ङण्डलयोः = कणांभूषण- . ` 
योः, अंशुभिः = किरणः, रचितम्‌ = निर्मितम्‌ इन्द्रस्य = वासवस्य, काकम्‌ =ˆ ` 
धनुः यत्र तत्तथोक्तम्‌ स्तनांश्कम्‌ = कुचप्रदेशस्थवखम्‌ , रचय = स्तनयोः संयमय 
इव्यथः। अत्र ङुण्डलांशरचितेन्द्रकासुं कमिति पदं स्तनां्कस्य विशेषणम्‌ 1 अत 
` एवात्र न समाप्तएुनरात्ततादोषप्रसङ्गः। यत्त पदमिदं केशवन्धनस्य दिशेषणं ऊतम्‌, 
तत्त केञ्पाश्षस्य मेघसादृश्य स्वीकरत्य्तथाङ्रतम्‌ । तत्र ऊुण्डलांशभिः इन्द्र चापत्व 
सगतिः कथमपि कायां । किन्तु अत्र समाप्तपुनरात्ततादोषः कथं परिहरणीय 
इति चिन्तनीयम्‌ 1 रथोद्‌ धताब॒त्तम्‌ ॥ १॥ 





हे धनुष के समान भदो वारी प्रिये ! मकरन्द को चुने वा पूर की माला से 
युक्त अपने वेशकलाप को संभार रो दुण्डर की किरण-छृ्टा से रचित इन्द्रधनुष की 
शोभा धारण करने वले कुचप्रदेख के रेशमी वख को मी कस कर समेर खो ॥ १॥ 

विमश--र्हराती इड केदाराशि ओर फहराती हई स्तनप्रदेश कौ साड़ी शीघ्र ' 
चरने मे वाधा उन्न करेगी । अतः उन दोनों को व्यवस्थित करके शीघ्रता से मेरे साथ ` 
आज ॥ 


सौदामिनी-आयं ! ठेसा ही करगी । ( दोनों आकाश्च-मागं मे चलते का अभिनय 
करते हं 1 ) 
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विद्याधरः-सोदाभिनि ! पश्य पश्य- 
दुतमञ्जननीलमाक्योः खं 
शिखरादुत्पततोः शिलोचयस्य | 
अनुपूविकया विकारजातं 
ग्रसमानेव वष्युन्धर विभाति ॥ २॥ 
सोदामिनी --अभ्ज ¦ छलपव्बदा दाणि संसदा संवुत्ता । ८ चार्थं ! 
कुपचताः इदानीं संशयिताः संदृताः । ) | 
विद्याधरः अहो लु खलु खुभगसस्माकमध्वगसनम्‌ । एकवः प्रिया- 





हुतमिति ॥ शिरोचयस्य शिखरात्‌ दुतम जज्ञननीलम्‌ खम्‌ उत्पततोः 
भावयोः जनुपूविकया वसुन्धरा विकारजातम्‌ अस्माना हव विभाति इस्यन्वयः। 
शिरोऽ्चयस्य = पवस्य, शिखरात्‌ = सानोः, उपरिभागादिति यावत्‌ । द्रुतम्‌ = 
शीघम्‌, जज्ञन नीलम्‌ = जञ्ञनवः्ट्ृष्णवणस््‌ , खम्‌ = आकाश्ञम्‌ , उत्पततोः = 
ङ्व गच्छतोः, भावयोः=वि्याघरयोः, जनुपूविकया=उस्पतनक्रमानुसारेण चसुन्धरा= 
वसुधा, विकारजातम्‌ = स्वविकाराणामर्‌ बृक्तादीनाम्‌ समूहम्‌ , असमाना इव = 
निगरणं कुवती इव, विभाति = प्रतिभाति । पर्वतश्िखरादाकाशं गच्छतोरावयोभू- 
पण्डलस्थवस्तूनि पथिभ्यां विरीयमानानि इव प्रतिभान्ति "इति भावः। कालः 
भारिणी उत्तम्‌ । क्रियोप्प्र्ाऽलङ्ारः॥ २॥ 


कुरुपवताः = ब्रेष्ठभूधराः, संशयिताः = अस्तित्वनास्तित्वसंशयगो चरा 
पम्बत्ताः । - | 


जध्वगमनम्‌ = मागंगमनम््‌, सुभगम्‌ = शोभनम्‌; सुखकरमिति यावत्‌। 





विधाधर-सोदामिनि ! देखो, देखो - 

पवेत के शिखर से काजल के समान नीरे आकारा मेँ हम दोनों के तेजी से उडने से 
कम से पृथिवी अपने विकार वृक्ष आदि को मानो निग रही है ॥ २॥ 

विमश्च-पवंत के उन्नत रिखर से आका कौ ओर जाने वालों को परथिवी पर की 
पमी चीजं उसी में विलीन होती दिखाई पड़ती है । कवि ने इसी चित्र के माध्यम से यह 
क्षा की है । | 
सौदामिनी- मायं ! कुलपव॑त इस समय संशय मेँ पड़ गये हैं । 
विद्याधर--अहो ! हम लोगों की मागयात्रा तो सुखप्रद है । एक ओर प्रियतमा 
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किरि (दिक कनि । 
क उक इक क उ उ 9 अ १ ^ 10 ^^ 29 ^ ^^ ^^ ^ [\ # 1 १६० ५०४५ ^^ ^^ 


दे, ४५ न ^~ ध ५ | 
पयोधरस्पशंः अन्यतो दिग्वधूपयोधरस्पशां 
विधतो बजामि खुरलीकमार्त- 
अर्ता एथा मरतक्तो पलत्विषा | 


जलभारसन्द्रखदर पयाुचा-. _ _ 
अहमाङ्धिलन्‌ वलयदज्रकोटिभिः ॥ २॥ ( 


( नेपथ्ये ) 
आदत्तासथिग्यप्रश्वति इवमसन्डुषित याठुघान- 





य २० दरयद ~> > ~ ससि 


षयि 








जर. 


प्रियापयोधरस्प्ः = कान्ताङ्चस्प्चनस्‌ , दिग्बधूपयोधरस्पश्चः = आश्ञावधूङुच- 
दनस्पशंनम्‌ स्पद्ंजन्यानन्दोऽत्र खचंयते । पयोधरशब्दः रिष्टः अतण एकत्र 
-स्तनवाचकः, अपरत्र मेघवाचकः। 

विधतो वज्रामि ॥ पयोञुवाम्‌ जरुधरसान्द्रम्‌ उदरस्‌ वर्यकोटिभिः 
आलिखन्‌ अहम्‌ मरतकोपरुषिषा महताम्‌ पथा सुररोकमारुतः विधुतः 
बजामि इध्यन्वयः । पयोयुचाम्‌ = जलयुचाम्‌ मेशानाम्‌ ; जङ्भारसान्द्रम्‌ = 
सङ्लभारेण घनीभूतम्‌, उदरम्‌ = मध्यस्‌; वरुयवच्चक्रोटिभिः = कटक | 
कङिशाग्रभागेः आङ्खिन्‌ = विक्िखन्‌, रेखां ङवंन्‌ इव्यथः 1 अहम्‌ = | 
विधाधरः, मरतकोपटत्विषा = मरतकमणिशोभिना, मरुताम्‌ पथा = वायुमागण, 
आक्ाशेनेस्यथंः । सुरखोकमार्तेः = देवरोकपवनेः, विधुतः = सस्यक्‌ स्पृष्टः 
जामि = गच्छामि । पवनपथेन गच्छन्नहममरषुरीसमीरणसुखमनुभवामीति 
भावः । मन्ज्ञभाषिणी वृत्तम्‌ । उपमाऽलङ्कारः 1 २॥ 

लथ नेपथ्यमाश्रित्य रामविजयं सुचयति-आदत्तामिति ॥ अग्निः अघ्यप्रति ` 
1 
के ऊुचमदेशका स्परोखख योर दूसरी ओर दिशा-वधू के पयोधर ८ मेष ) का स्पदसुल 
मिता है । | 
मरकतमणि कौ शोभा के समान श्चोभा वाले वायुवाग से देवलोक के पवनं से ठीक ` 


से स्पश किया हमा भँ जर के भार से सधन भेर्घो के उदर ( मध्यभाग ) को, कटककुरिश्च | 
की नाक से छिखिता चरता द्रं ॥ ३ ॥ कः 1. 





( नेपथ्य मं ) 


आज से अग्निदेव राक्षसां के दोप से रहित हवि को ग्रहण करे । श्रेष्ठ सप्तपषि अकाड 
गगा मे स्नान कर सायंकालिकि म का जप करं ¦ 


~ + न ` । = 


क 
स्सा द्धः २२३ 


न ण 0 नि ण (न ८ ^ ४ ^= क 
| राप्टुत्थाकाशगङ्गापयसलि छजदरषाः खत खन्भ्णं जपन्तु । 
मानोर्बादा भजेस्न्रचङ्कितसज्ञना दत्सेना सन्द्स्व 
सशथ्व्यश्वारिचयद्चाजहतु सय पास्तागैला द्यौरपि स्यात्‌ \४७॥ 
वियाधरःअये 1 जगद्धपणेव । निहतेन राद णेन सवितच्यन्‌। 
[2 
यातुधानः असद्‌ पितस्‌ इतस्‌ आदत्तासर्‌, सक्षसुनिवृषाः आकाशगं गापयसि 
ष्टस्य सन्ध्याम्‌ जपन्तु, मानोः वाहाः छञ्चना वत्मेना अचक्रितद्र सन्द्राद्िम्‌ 
भजेरन्‌, साध्यः चारिच्रभङ्गात्‌ सयस्‌ जहत्‌, चौरपि अपास्तार्ग॑ला स्वात्‌ 
इ्यन्वयः । अग्निः = कशाः, अप्रति = अयारभ्य, यातुधानः = र्तोभिः, 
अंदूपितस्‌ = यकल्षितमर + हुतम्‌ = हविः, आदन्तामर्‌ = गृहणातु, अनतः पूं 
इतस्य यातुधानदुदितस्वात्‌ अग्निग्रहणायोग्वत्वम्रास्ीद्‌ , इदानीं तु तेषां विनाडेन 
कर्मानुष्ठानात्‌ हविषोऽग्निग्रहणयोग्यत्वमापतितमितिवोध्यम्‌ । सष्सुनिच्चषाः = 
वहत्षयः, आकाशगंगापयल्ि = स्वगगाजे, आप्ठुय = बिमञ्य सन्ध्याष्‌ = 
सन्ध्याकालिकजपनीयं मन्त्रम्‌ , जपन्तु = अभ्यन्तु, भानोः = बुयंस्य, दाहाः = 
श्वाः, छज्ुना वत्मंना = सरन म्ञँण, अदकितस्‌ = मयरहितम्‌ यथा भवतिं 
तथा भूरवा, मन्दराद्रिम्‌ = जस्ताचलम्‌ , मजेरय्‌ = गच्छेयुः ( सेवेरन्‌ >) साध््यः= 
पतिव्रताः नायः, चारित्रभङ्गात्‌ = शीर्विनाश्चात्‌, भयम्‌ = भीतिम्‌, जहतु = 
सयजन्तु, नारीश्ीकुभञ्जनोद्यत्तराचणादिविनाशेन नास्ति श्लीरभङ्गभीतिरधुना 
ुरुवधूनामिति भावः । घोः शपि = सुररोकोऽपि, अपास्तागंला = अपस्ता = 
दूरंगता, अगंङा = बन्धनम्‌ यस्याः तथाभूता स्यात्‌ = भवेत्‌ । स्वगनि वासप्रति- 
वन्धकीभूतस्य दुश्शग्रीवस्य वधेन देवाः स्वगं स्वच्छन्दं निवसन्तु इति भवः। 
खग्धरा वृत्तम्‌ ॥४॥ 





< 4 <तद्ल हि र > २ 

 . जगदघोपणा = जगति = संसारे,“ घोषणा = उच्चः शब्दोच्चारणम्‌ , रामाज्ञया 
1 है; £ 

कस्यचिदृक्ञा्तजनस्य जगद्‌ वासिविषयं विजयघोषपणमिस्यथः । 





सूं के घोडे विना चकित हृए हौ मन्दराचर को सौ मागं से प्राप्तकर्रे। पतत्रिं 
शीकमङ्ग के सय से युक्त हौ ओर स्वगं भी प्रतिवन्धरदित हो 1. अथात्‌ पूर्वोक्त वृतं के 
४ राक्षसो क भिना से अव समी खखपूवक अपने-अपने काय मे सन्नद दः 
जय ॥ ४ ॥ 2 
विद्याधर-अरे, यद तो संसार में घोषणा है । रावण मारा गया होगा । 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 

सौदामिनी-- अहं वि तं एव्व तक्केमि । अदिक्कदे दिअहे पवता 
वत्ता, किदं रामेण रक्खछसलं राबणमनत्तावसेसं ति । ( अहमपि तदेव 
 तयामि । अतिकान्ते दिवसे प्रहृत्ता वार्ता, छृतं रामेण राक्षसकुलं रावणमात्रा 
वरोषमिति । ) 

वियाधरः-अदयोदुधृतकण्टकंत्रैलोक्यमासीत्‌ । ॥ 

सौदामिनी--अञ्ज उच्छसिदाणि पदिव्बदाण हिअभाणि) (अय॒ 
उच्छरसितानि पतिव्रतानां हृदयानि । ) 

विदयाधरः-साम्भ्रतम्‌ अभिलषितसिद्धिसम्फुल्लाक्ष सहखाक्षं सभा. ' 
जयिष्यावः। 


( निष्कान्तौ ) 


मिश्रिष्कम्भः | 





उद्धरतकण्टकम्‌ = निरूपद्रम्‌ । जगर्छण्टकस्य रावणस्य विनाशेन भूमण्डङं 1 
विध्नरदहितं जातमिस्यथंः। 4 


। 
9४ 


अभिलपितसिद्धिसम्फुछाक्षम्‌ {सहस्राक्षम्‌ = जभिरूपितस्य = अभीष्टस्य, सिद्ध्या 
्ाष्त्या, सम्फुल्लानि = प्रफुल्लानि अक्तीणि यस्य तम्‌ , मनोरथलामेन भ्रफुल्लनयनमू 
देवराजम्‌ , समाजयिष्यावः = असि नन्द्यिष्यावः। 


इस्याश्चयचूडामणे रमा" टीकायां मिश्रविष्कम्भकः । 





सौदामिनी- वही तो भे मी अनुमान करती हू । दिन के ढल्ते प्र यह समाचार 
मिला । राम ने राक्षसकुर का संहार कर दिया । 


विद्याधर--आज सम्पूणं त्नियुवन विष्नरदित हो गया 
सोदामिनी- आज पतित्रताओों के हृदय जीवित हो उदे । 
द विधाधर-अव अभमिरुपित वस्तु को प्राचि से प्रसन्न नेत्रां वाङ इन्द्र का अभिनन्दन 
| | 
( दोनो जते है ) । 
मिश्विष्कम्भक समाप्त । 





सप्तमोऽङ्कः २२५ 
"^ ^^ 0 ^^ ^^ ^^ ^^ १ ~५-> 
( ततः भविशति भेरी प्रहरन्‌ पयन्‌ जाम्बवान्‌ ) 
जाम्बवान्‌-( उक्तमुकृत्य ) 
वेगाढुत्पततो विधूय नुच पादस्य पल्युधिता- 
मयर सञ्चरता मया सहुरभूद भस गभीरं इता । 
रामेणापि द्ञ्चानन॑ इतवता व्यापारितोऽयं जनः 
तस्मिन्‌ कमणि कमं नूनसुशचितं लोकोऽयमालस्वते !॥५॥! 
9 4 
उक्तमनुङ्कस्थेतति ॥ “आदत्तामिशत्यादि वाक्यं पुनरप्युक्सवेवयर्थः। सेरीग्रहारकर्मनि 
एवाभ्यासं तदानीन्त नात्‌ मेरीप्रहारादुदजुद्धसंस्कारोऽनुस्मरद्ति-वेगादिति॥ नञ्ुचिम्‌ 
विधूय. चितास्र्‌ पल्युः वेगात्‌ उत्पततः पादस्य अये सञ्चरता मया सेर सुहः 
गम्भीर हता अभूत्‌ , इश्चाननय्‌ हततचता रामेणापि अयं जनः तस्मिन्‌ कमंणि 
्यापारितः, अयद लोकः नूनस्‌ उचितस्‌ कसं जारभ्वते इत्यन्वयः । नञ्युचिम्र्‌ =` 
एतन्नामकं वचि्टित्यमसुरस्‌ , विधूय = हस्वा, चिताम्‌ परयुः = विष्णोः, अच्च 
ृद्धिवाचकेन चिच्छुब्देन बद्यादयो देवा कच्यन्ते । तेषां नियामको दिष्णुः। तस्य 
गात्‌ = रभसात्‌ › उत्पततः = उध्वैः गच्छतः, पादस्य = चरणस्य, अग्रे = पुरस्ताद्‌, 
सञ्चरता = गच्छता, ( विष्णोः पुरो गच्छता ) मया = जाम्बवता, भेरी = दुन्दुधिः, 
यहुः = वारस्वारय्‌ गञ्मीरं हताऽदश्दरत्‌ = उच्चैः वादिताऽदीत्‌ १ इखख्ाननम्‌ = 
शसुखम््‌ , हत्तवता = चिनाक्ञितवता, रामेणाऽपि = दशरथारमजेनापि, अयस 
बनः >= छृद्धोऽपि जाम्बवान्‌ , तस्मिन्‌ कसंणि = भेरीप्रहारकसंणि, व्यापारितः = 
नियुक्तः । अयं लोकः = अयञ्जनः नून = निश्चयरूपेण उचितं कमं = पू्॑ममभ्यस्तं 
म, आरुरदते=स्वीकरोति । पुरा नुचिनामा कश्चिदसुरः स्वस्वामिनो वङेर्निंयोगं 
वनेव त्रिविक्रमस्य चिप्णोरस्पतन्तं पाद्‌ निरोद्धुं प्रवत्तः। सच वास्ननरूपेण विष्णु- 
ोतपतनवेगेनव हतः । तद्‌ विष्णुविजयोव्सवे जाम्बवाच्‌ तस्याम सेरी अहतवानिति 
7राणिकी कथाऽनुसम्धेया । चादुंरुदिक्रीडितं वृत्तस ॥ ५॥ 


1 
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( उसके वाद भैरी वजाता ओर धूमता हआ जाम्बवान प्रवेश करता है ) 
` जाभ्चवान्‌-( आदत्तासित्यादि वाक्य को पुनः कह -कर ) 
नमुचि नामक राक्षस को मार कर पुनः वेग से उडत हृष - विष्णु के चरण के अगे 
मते हए हमने वार-वार जोरसे भेरीको पीट कर वाया! रावण को मारने वारे 
मने भी सुद को उस कार मे नियुक्त किया। सचमुच मण्य पूवं अभ्यस्त कायं का 
री अवरम्बन करता है ॥ ५॥ 
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महानयं भारः । साधयामस्तावत्‌ । ( निष्कान्त ) 
( ततः प्रविश्चति रामः सन्नाहवेषमपास्य ठनद््मणविभीषणसुम्रीवेः सह ) 
रामः-( विभीषणमवलोक्य ) बयस्य ! विभीषण 
नगरीं विर पश्य भतृहीन 
जनमापादय कमं चाचत च । 


व्यसनेषु महत्खु तच्छलीन 


जनमालोक्य ससुच्छसन्ति पोराः।। ६ ॥ 


+2^^ ^^“ ^^ शिण कित क कि रि किः ७०४०६ ^^ ^^ 


महानयं रः = भेरी प्रहस्याखिरेषु रोकेषु सञ्चारो गुरूतरं कायम्‌ । साधयामः= ` 


गच्छामः) 

सत्नाहवेषम्‌ = युद्धवेषम्‌ । 

अथ व्वतुद॑शपु रोकेषु सर्वजनानन्दहेतुकं रावणवधं निवेद्यितुञ्जास्बवन्तं 
नियुज्य रामभद्रो ल्द्कायां विभीपणं राजपदे प्रतिष्टापयितुमाह--वययस्येति ॥ 
( विभीषण ! ›) नगरीम्‌ विश्च, भर्हीनम्‌ जनम्‌ पश्य, उचितमू कमं च जापादयः 


महस्सु व्यसनेषु पौराः तरङुरीनम्‌ जनम्‌ घालोक्य सयुच्छ्रुसन्ति इस्यन्वयः। ` 


( विभीषण ! ) नगरीम्‌ = लङ्कापुरीम्‌ , विश = प्रविश, भवृदीनम्‌ = रावणवधेन 
स्वामिविहीनम्‌ , जनम्‌ = प्रजावगंम्‌ , पश्य = अवलोकय, उचितस्‌ कमं च = 
उद्क-क्रियामारम्य प्रजापाखनान्तं कमं च, भापाद्यर=सभ्पाद्य । महरघु व्यसनेषु 
महतीषु भापस, पौराः = नागरिकाः, पुरवासिनः, तस्छुखीनम्‌ = स्वामिङ्ुरकुसम्ब- 
न्धिनम्‌ , भवरवंशोद्धवमित्यथंः। जनम्‌ = पुरुषम्‌ ; आलोक्य = दष्ट्वा, सुख 
सन्ति = जीवन्ति, आश्वस्ता भवन्ति इत्यथः। साम्प्रतं स्वामिवधोत्पन्नचिन्तः 
प्रजावगस्स्वया प्रबोध्य निश्चिन्तो विधेय इति भावः। कालभारिणी च्त्तम्‌। 
जर्थान्तरन्यासालङ्कारः ॥ & ॥ 





यह उत्तरदायित्व महान्‌ है 1 अव हम चरते है । ( चला जाता है ) 
( उसके वाद्‌ युद्ध के वेष का परित्याग कर लक्ष्मण, सुगीव ओर विभीषण के 
साथ राम प्रवेश करते हैः ) 
राम - ( मिभीषण को देख कर ) भित्र विमीषण ! 
्कापुरी मे प्रवेश करो । स्वामी से रहित प्रजा को देखो । उचित श्राद्धं तथा प्रजा- 


पा्नादि कायं को करो, क्योकि महान्‌ विपत्तिमे उस कुरु से सम्बन्धित व्यक्ति की 
देख कर नागरिक आश्वस्त होते हें ॥ ६ ॥ 


। 
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विभौपणः--ग्रसीदतु देवः । नाहं बन्धुस्नेहाद्‌ व्रषीमि । | 
क साधवः क च स्चनीचरा चयं 
तथापि मां सुखयति हि व्वद्श्रयः | 
अपायिनीमहयिति पूवेजन्मनो 
न कामये नसवर | गत्वर श्रियम्‌ ॥ ७ 1] 
रामः सा, साः नप राजधमः। नोपनत्‌] श्रीरवसन्तव्या | अपि च, 
सघ स्या शुणपरायण । निशुंणेन 
निवासितः रभसं तय पूर्वजेन | 


अथ विभीषणो रासाद्‌ केवलं प्रसाद प्राथयते-प्रसीदतु देव इति ॥ नाहं बन्धु- 
स्ेहाद्‌ बरवीमि = यतोऽहं वन्धुभिर्पेत्तितो भवच्छुरणं यतोऽतो वन्धूनुदिश्य न 
किञ्चित्‌ कन्तम्य मस्तीस्यथेः ! साधव इति ॥ लाधवः द्व, रजनीचरोः वयम्‌ च कछ १, 
{ यद्यपि दति योऽयम्‌ ) तथापि स्वदृश्रयः हि मास्‌ सुखयति, हे नरवर ! अहम्‌ 
पूवजन्मनः, अपायिनीद्‌ , गष्दरीम्‌ श्यम्‌ न कामये इद्यन्वयः। साधवः = 
भवत्लमाः सखजनाः क = दुत, रजनीचराः वयस्‌ = सट्सदश्ाः राक्षसाः च छ = 
डुत्र !, भवद्‌ विधसाधूनां मर्सदशेदुंज॑नंः संखगों ययपि नोचितस्तथापि व्वदाश्रयः= 
भवद्‌श्रयणस्‌ , माम्‌ = शरणागत विभीषणम्‌ , सुखयति = आनन्दयति है नरवर 
दे पुरुपधेष्ठ, अहम्‌ = विभीषणः, पूर्वजन्मनः = अय्मञ्स्य, ( रावणस्येत्ति याचत्‌ ) 
भपायिनीम्‌ = अघ्माजितस्वाद्‌ विनाद्क्लाछिनीम्‌ , गस्वरीब्र = गमनज्ञीखाम्‌ , 
चञ्चराद्र्‌ , भ्यस्‌ = राजलचमीम्‌ , न काम्ये = नासिलषामि । रचिरा वृत्तम्‌ । 
विषमाऽर्ङ्कारः ॥ ७ ॥ | | 

जथ रामः स्वयघ्ुपनतराजरूच्मोविरस्कारन्निपेधति- मा मेत्ति॥ नेष राजघः = 
एषः ऊरुक्रमागतराजखूचमीषरिियागो न राजधमं इव्यथः । सार्धमिति ॥ हे गुण- 
प्रायण ! निगुणेन तव पूर्वजेन सरभसम्‌ स्वया सार्धम्‌ निर्वासितः धमः, हे 





विभीषण-देव प्रसन्न हों । में जता के प्रेम से ऊुछ नहीं कहता हं । 

कहां आपके समान सज्जन ओर कहं हमारे समान राक्षस ! फिर भी आपका आश्रय 
हमं सुख पर्हचाता हे । हे नरश्रेष्ठ ! में अये ता कौ चंचरु ओर विनाशीर राजलक्ष्मी 
नहीं चाहता ॥ ७ ॥ 
 राम- नहीं नहीं, यह राजधमं नहीं हे। आयौ हई रक्ष्मी का तिरस्कार नहीं करना 
चाहिए । ओर भी, 


हे गुणपरायण ! तुम्हारे युणहीन ज्येष्ठ अ्रताने तुम्हारे साथ दही धमं की अवहेरना 


कि 
का = ~ = च ^ स 
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त्वामद्य सत्पथपुरोग । पुरो निधाय 
पौलस्त्यभूमिषु पदं निदधातु धमः 1 < ॥ 


विभीषणः-देव ! अद्यप्रभृति; 
बहुमानपदं भवाम्यहं प्रणयोत्फुलमवेक्षितस्त्वया । 
ध्रियते हरसङ्यहाद वृधेः शिरसा किं म दिताकरोखिका 1 ९॥ ` 


कः क्ण क, कःय क 











~ 
सस्पथपुरोग ! भघ तवाम्‌ ुरो निधाय पौठस्त्यभूमिषु पद्स्‌ नि दघातु इस्यन्वयः। 
हे रुणपरायण = हे राकसदुरुमविनयादिगुणाश्रयभूत !, निरुणेन = गुणरहितेन, 
तव = भदतः पूद॑जेन = अग्रजेन राघणेन, सरभसम्‌ = सक्छोधस्र स्वया = विभीपणेन, 
सार्धम्‌ = सह, निर्दासितः=निस्सारितः (८ बहिदंश प्रापितः ) धमः सरपथः, अद्य = 
साम्प्रतम्‌ , हे सरपथपुरोग = हे सन्मागपरचतक, त्वाम्‌ = धसरचरणपरायणम्‌ 
भवन्तम्र, पुरो निधाय = अग्रङ्त्वा, पौस्त्यभूमिष्ु = पुरस्स्यङ्कुखभूमिषु, 
पद्म्‌ = चरणम्‌ , निदधातु = स्थापयतु. पूवंमधार्भिकेन दक्लञ्युखेन व्वया सह 
तिरस्टछरतो धमं; साश्प्रतं धार्मिकं व्वामाश्चिप्य पुनरपि रुद्धायं अरिष्ठितो भवतु 
इति भावः) वसन्ततिर्कं वृत्त । सहोक्ति-यमकाऽच्ङ्कारयोः संदृष्टः ॥८॥ 

अथ विभीषणो रामप्रसादमङ्गीङ्कवेन्वाह--वहुमानपदमिति ॥ है देव ! स्वया 
प्रणयोरुल्ञमर अवेकितिः अहम्‌ बहुमानपदस्‌ अवामि । हरसंहात्‌ बुधेः शिरसा फ 
चिताकरोरिका न ध्रियते १ इस्थन्वयः। हे देव ! सवया = भवता, प्रणयोस्छुल्धम्‌ 
भवेकितः = सप्रसाद्‌ं वीचय लाधुत्वेनाङ्गीङ्कवः, अदस्‌=नीचजातीयोऽपि विभीषणः, 
बहुमानपदम्‌ = सव॑जनसम्मानास्पद्म्‌ › भवामि = जस्मि । असुमेवार्थं दान्तेन 
समृथयति--श्रियते इति ॥ हरस्रहात्‌ = शग्थुनाङ्गीकृतात्‌ , बुधः विद्वद्भिः 
( श्िवभक्तरिति यावत्‌ ) शिरसा = उत्तमाङ्गेन, चिताकरोरिका = श्मज्ञानास्थि 
न धियते१ = किन धायते, धायते एव इति भावः। अन्न द्टान्तवरद्‌. 
गम्यमानेन विशीपणक्रोटिका्षादश्येन विभीषण स्यौद्धस्याभावो व्यज्यते । सुन्दरी 
छत्तर । दष्टान्ताऽर्ह्कारः ॥ ९1 


की । दे सन्मागे के प्रवतक ! आज वह धं तुम को आगे करके पुलस्त्य की सन्तान की 
भूमि मं अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करे । अथवा अपना चरण रखे ॥ ८॥ 
दिमीपण-देव ! माज रसे, 
आपके द्वारा प्रमपूवेक देखे जने से लोगों "दारा हम आदर के पा होते है । क्या 
विद्वान्‌ खाय रकर भगवान्‌ के दारा स्वीकृत चिता की हड्डी को अपने दिर पर नही 
धारण करते ह १॥ ९॥ र 9 | 


सप्तमोऽङ्कः २२६ 


00४ १ ण ण 0 १ द ० न 0 १०४१ १७१ ००५००५७ 
रामः--वयस्य ! सुभरीच ! पयाङ्कल इव ते सखा विभीषणः | करत. 
करणीयसिमं लङ्कायां प्रकृतियिस्सह संयोजय । 
सप्रीवः--यद्‌ ज्ञपयति देवः । एहि लङ्कश्वर ! इत इतः 
( निष्कान्त ) 
रामः--अदाहं सिद्धा विभौषणप्रतिष्ठापनात्‌। क्तः, 
तस्य लक्ष्मीनेडस्येब छजचामरलक्षणा । 
न वध्नाति फल्ञं यस्प्रिचर्थिनां प्राथनालतः ॥ १० ॥ 
~न न ककर ~ - ~~ 
पयाकुलः = व्याङखः । कतकरणीयस्‌ = छृतपेतृरूकायंमू 1 रङ्तिभिः सह संयो- 
जय = इतावश्चि्टरमास्यसुहद्‌ बन्धुभिः सह सम्यय्‌ योजय । 
सिद्धैः = ताथः । विमीपणश्रतिष्ठापनात्‌ = स्दराञ्ये विशीदणस्य प्रतिष्ठाप- 
नात्‌ › राजत्वेन ज्यवस्थापएनात्‌ छृतार्थोऽठसिति भावः । तस्य ल्ढ्मीरिति ॥ यस्मिनू 
+भ र 
अर्थिनाम्‌ प्राथनारूता एकघर ल वध्नाति दद्य (दृपस्य) छुद्र चासरलसणा खषमीः 
नटस्य (ख्चमीः) ६३ (विधते) दस्यन्वयः। यस्मिन्‌ = राजनि, अर्थिनाष्‌ = याचका. 
नाम्‌ › प्राथनारूता = याचनावर्टी, फरस्‌ = हृष्टप्रा्िरूपस्‌ फलम्‌ , न वध्नाति = 
न रभते, तस्य = चपस्य, छुत्रचामरलन्षणा = छत्नचामरचिद्विशिष्टा ऊचमीः = 


विसमशं-तुच्छ व्यक्ति पर भी जव महान्‌ रोगों की कृपादृष्टि पड़ जाती है तो उसका 
भी रोग आदर करते हे । दमदान कौ हड्डी अपवित्र है अत एव रोग उसका स्पशौ तक 
नहीं करते किन्तु जव दांकर भगवान्‌ उते रहण करते है तो वही तुच्छ हड्डी रोगों के 
दिर पर अपना स्थान वना ङेती दे । सत्संगति के प्रभावसे ्चद्रनन भी लोक में आदर 
का पात्र वन जाता हे। शुद्र रक्षसङ्क में उत्पन्न होकर भी राम के सम्पकंसे विमीषण 
सपने को धन्य मान रहा हे । 

राम- मित्र स्रव ! वुम्दारे मित्र विभीपण उदूपिग्न सा नजर अति है । पैतृक कायं 
करो सम्पन्न करं लेने वाके इनको रुका में अत्यु से वचे अमात्य तथा मित्र वगो से मिलाओ । 

सु्रीव-देव कौ जो आज्ञा । आओ कंकेधर ! इधर से इधर से । 

( दोनों जाते हं ) 

-राम- विभीषण को राञ्य प्र प्रतिष्ठित कर आज में कृताथ हआ । क्योकि 

जिस मे याचको कौ प्राथना रूपी क्ता फङ को धारण नदीं करती है, उसकी छत्र 
ओर चामर से उपलक्षित रक्ष्मी नट कौ लक्ष्मी की मति प्रतीत दती दे ॥ १०॥ 
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सुम्रीः- जयतु देवः। 
रामः--सु्रीव । किमिदं निगेमनानन्तरमेवागमनम्‌ । ॑ 
सप्ीवः-देव ! इदं बिभीषणवचनम्‌ । अहं तावन्नगरीं न प्रविशामि , 
यावद्‌ देषी ततो न निष्क्रामति । | 
रामः-( सवबहुमानम्‌ ) यद्येवम्‌ , त्वमेव तवर सखीमानय | 
सुम्रीवः- यदाज्ञापयति देवः | ( निष्कान्तः ) 
रामः-( सवितकम्‌ ) 
हत्वा वालिनमणेवे शिरिशतेराबघ्य सेत धसा- 
श्रीः नटस्य = कुशीलवस्य ( रुचमीः ) इव विद्यते । राज्ञा याचकानां भार्थनारता 
धनदानादिना सफटीकायां इस्यर्थः । अनुष्डुज्रत्तम्‌ । उपमाऽलङ्कारः ॥ १० ॥ 


जथ रावणवधात्‌ पूणंप्रतिज्ञो रघुनाथोऽवस्रप्ाक्तं सीतापरिप्रहं प्रति वितकयन्‌ 
जाह -- हला वाङ्निमित्ति ॥ वालिनम्‌ हत्वा गिरिशतेः अर्णवे सेतुम्‌ आबध्य श्रमात्‌ _. 





-----~-- 
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विमश- नट अभिनय केद्वारा रस-सम्पत्ति का आयोजन करता है) वह रस-सम्पत्ति . 
केवर दकं के नेत्रो को ही आनम्दित करती है । नयनप्रीतिफल के अतिरिक्त उसका 
दूरा कोई फ नही होता । जिस राजा की लक्ष्मी याचको कौ म्ाथना को सफर नहीं 
बनाती वह॒ चतुरङ्ग सेन्यवकरु ओर छत्र-चामरादि लक्षण से युक्त राजलक्ष्मी केवल प्रजा कै 
नयनां को ही संतुष्ट करती है । उस र्मी से प्रार्थी कौ वास्तविक आवदयकता की र्ति 
नहीं होती है । विभीपण कौ राज्यप्रा्ि से आज राम अपनी राजलक्ष्मी की साधकता 
स्कार करते ह क्योंकि विभीषण की परा्थना फलवती हो लुक हे 


( प्रवेश करके ) 


#; 


सु्रीव-देव की जय हो । 


राम--यह क्या १ जने के वाद्‌ तुरत ही खोट आये ! | 
„ सुच देव ! विभीषण का यह कहना है--जब तक देवी सीता वहो से ( रुकासे) 
नहीं निकर आती तव तक मे नगरी मेँ नहीं प्रवेश करता । ४ 
राम ( सम्मानपूव॑क ) यदि एेसा है तो वुग्हीं अपनी सखी को ठे आओ । 
सु्रीव--देव की जो आश्चा 1 ( चङे जाते हे) 


राम ८ विचारपूवेक ) वाछि को मार कर, सैको पवता से समुद्र मे वोँध वना करः 
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हद्धामेत्य खहायवन्घुसदहितं छृत्वा दतं रावणम्‌ । 
यामद्य भरतिपालयामि वचनप्रामाण्यतो मारुतेः 
संवासाद्पि नाम सा उपसुता न स्यादवणास्पद्‌म्‌ ।॥१९॥ 


लदमणः-प्रसीद्‌ायः 
सखाभिलाषी स्ीभावो ददिनीताश्च राक्षसाः । 


„~ _ _ ~~ 
लङ्काम्‌ एत्य सहायवन्धुखदितस्‌ रावणं हतं व्वा सारतः वचनप्रामाण्यतः अघ 
याम प्रतिपाल्यासि, सा नाम चृपसुता संवासात्‌ अव्णास्पदम्‌ स्यात्‌ नचा 
हस्यन्वयः। वाटिनस्‌ = एतन्नामक्‌ं सु्रीवाग्रजं वानरराज , हत्वा, निहत्य, 
गरिरिशतेः = पर्वततश्तेः, इतसंख्यकेः पर्व॑तेरिस्यथैः । श्रमात्‌ = परिश्रमपूवंकम्‌ ; 
अर्णवे = सदे, सेतुम्‌ = जालम्‌ + आवध्य = निरूप्य, पयोधो सेतुं निमायेव्य्थैः 
लङ्काम्‌ = स्वणंपुरीम्‌ , पएस्यर = प्राप्य, सहायवन्धुखदहितम्‌ = सुहृद्‌ बान्धवयुतमस्‌ , 
रावणम्‌ = दशग्रीवम्‌ , हतं द्रवा = विनष्टं छरा, मारुतेः = पवनसुतस्य हयुमतः, 
वचनप्रामाण्यतः = वचः प्रमाणीक्कस्य, अय = सम्प्रति, यास्‌ = सीताम्‌ , प्रतिपा 
यामि = प्रतीक्तां करोमि, सा नाम चृपसुता=सा जन कसुता=वेदेही, सवालात्‌ = रक्तो 
हनिचासात्‌ , ( हेतोः ) अवर्णास्पदम्‌ = खो रापवादास्पदम्‌ , स्यात्‌ न वा = भवे 
ज्नवा 1 केनोपायेन लोकस्य सखीताविषय कराद्धं परिहरिष्यासि ? यदि  शङ्ाऽपास्त 
गता न स्यात्तदा सर्चांऽय वालिनिग्महरावणवध्ावसानो उ्रापारः प्रियापरियरहगो चर- 
सन्देहफरु एव संत इति रासस्य खेदजन्यो दितर्को ऽवगन्तव्यः। शादृल्विक्ती- 
डित युत्तस्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुखाभिलापीति ॥ खीभावः सुखाभिराषी, राक्साः च दुरविनीताः वयम्‌ दुरे 


आ ज शाक का ठ => >> > राका छा -9 बहा क कन्य 








र्का प्च वार मित्र ओर वान्धवों कै स।थ रावण का विनाश कर दनुमान्‌ के वचन के 
प्रमाण से आज थिसकी प्रतीक्षा कर रदा हू, वह जनकसुता सीता रक्षस के घर मे अधिक 
दिन निवास करने से यदि लोकापवाद का विपय न वने ॥ ११॥ 


विमर्श--सेत॒यन्धनादि विपुर प्रयास के वाद प्राप्त होने वारी सीताके चरित प्र्‌ 
राक्षस के घर मे रहने के कारण लोग शंका कर सवते है । ओर यदि यह दका संभापित 
है तो इतने वड प्रयास का परिणाम क्या होगा यह कहना कठिन हं! कोकपक्ष के 
संभावित संय को ध्यान मे रख कर साम अन्तदन्द्र म पड़हं। 

खुचमण- आय प्रसन्न ह्‌। । 

खियों का स्वभाव सख का अभिराषी.दोता हे राक्षस क्रूर दोतेदहं। दम लग दूर 
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दुरे वयमतो देभ्याः परीक्षया भावद्युद्धता ॥ १२ ॥ 
रामः लक्ष्मण 1 क हनसान्‌ । 
लदमणः-स खल्विदानीं युद्धभूमो- 
क्षिप्तान्यद्विशतान्यपास्यति युजेनाधः कपीनां कृते 
गरस्ताजद्धरति परसह्य वदनादक्षेश्वरान्‌ रश्चस्ाम्‌ | 


( अभूम ) अतः देभ्याः भावश॒द्धता परीषया इत्यन्वयः । खीभावः = खी्वम्‌ , 
नारीस्वभावः इत्यथः । सुखाभिकाषी = उचितमनुचितं वा. सुखमभिलपितुं ज्ञील- 
मस्येति सुखाभिलाषी, सुखार्थी, राक्तसाः = रजनीचराः, दुविनीताः = अविनीताः, 
दुष्टा इस्यथैः। वयम्‌ = तस्याः रक्तितारः ये रामाद्यस्ते दूरे ( भूम ) एकाकिनी 
एव दु्टरजनीचराणां मध्ये निवसन्ती सीता महतीं शद्काञ्ञनयतीति भावः । 

अतः = जस्मात्‌ कारणात्‌ , देष्याः = सीतायाः, भावश्चद्धता, अन्तःकरणपएविन्नरता, 
 परीचया = परीक्णयोग्या जस्तीहि शेषः। अन्न मावशुद्धतामनूय देग्याः परीन्ता 
विधीयते । यद्यपि देव्याश्ुद्धतायां नास्ति शङ्कावसरस्तथापि ररोगर हनिवासतया 
सदिरधरोकग्रस्ययार्थं केनचित्‌ प्रवल्तमेन भरसणेन परीच्येति सचमणाज्ञयः। 
अनुष्टुञचत्तम्‌ ॥ १२ ॥ | 

थ रामो खोकविश्वासाथं परस्यक्लोङ्तसीतापािनस्यं पवनसुत जिक्लालमानः 
¶्च्छति-रकष्मण ! क्व हनूमानिति ॥ 

युद्धभूमौ दयुमतो व्यापारं वणंयज्नाह रुच्रमणः-िप्तान्यद्रीति ॥ 

तिसन अद्विशतानि शधः कपीनाम्‌ छते सुजेन अपास्यति, रक्लघाम्र वदनात्‌ 
भस्तानू ऋरेश्वराच्‌ भरस्य उद्धरति, गोकादगूलङलस्य युदधश्रमम्‌ निद्चरजसेः 
सुष्णातति, अपाम्‌ निर्यने हतान्‌ पौरस्स्यवन्धून्‌ , आहेभ्यो दिमजति इ त्यन्वयः 
दिप्तानि = राक्तैः प्रदिक्ानि, भद्विशतानि = शतसंख्यकाः 2 = भतसंगदः पिरप 


अतः देवी के अन्तःकरण की शुद्धता की परीक्षा होनी चाहिये ॥ १२॥ 

रास लक्ष्मण ! हनूमान्‌ कहाँ है १ 

रुचमण- वे तो इस समय युद्धभूमि मे- 

रक्षसो के दारा कके गये सैकड़ों परवतो को वानरो की प्राणरक्षा के छियि हाथां से 
ह रहे हे । ( अथात्‌ पहाड़ों के नीचे वन्द्र, भाक दव गये है, उन्हें वचने के चियि 
मल्वा हटा रहे है ) 

राक्षसां के सँ मे दवे हए मादो को सीच कर उनका उद्धार कर रहे है । श्रना के 
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मरादेभ्यो विभजत्यपां निलयने पौलस्स्यवन्धून्‌ हतान्‌ ।९३॥ 
रामः-सदशसमिदमस्य चेष्टितम्‌ ।. ` 


( नेपथ्ये )--उस्सरह उस्सरह अन्ना ! उस्सरह । ८ उत्सरत उत्सरत 
श्राया; | उत्स रत । ) 

रामः-लदसण ! किमिदम्‌ । 

लदमणः--आये ! इदमागमनसायायाः। 

रामः-क्रिलु खलु देवीं महाजनो वदयति । लक्ष्मण | सुभीष- 

४५. ४ [] (न ध 

माज्ञापय--छरवद्चुः्सारणकसणा;, तत्रेव यानादबताय प्रकाशं भरवेश्यतां 
मेथिलीति | 

# < ^ 
मधः कपीनास्‌ कते = रासोस्तिक्चपवंतानामधःप्रदेश्े शयानानां दानराणां ते, 
भपास्यति = दरतः क्तिपति, रक्तसास्‌ = नि्ाचराणाघ्‌ , वदनात्‌ = सुखात्‌ , 
स्तान्‌ = निविष्टान्‌ , ऋक्तेश्वरान्‌ = भरट्कपतीच्‌ , प्रसद्य = बलात्‌ , उद्धरति = 
उद्धारं करोति । रत्तोुखाद्‌ भरलान्‌ निःलारवतीव्यर्थः। गोरादगलङुरस्य = रोके 
कगूर" नार्ना प्रसिद्धस्य कपिङ्लस्य युद्धश्रमम्‌ = समरखेदस्‌ › नि न्ल॑रजेः = वारि. 
प्वाहसङ्िरः ( करना ) इति रोके, सुग्णातति = दूरीकरोति, अपनयतीस्यर्थः। अपां 
निख्यने = जरूधौ, हतान्‌ = तान्‌ , पौरस्य बन्धून्‌ = रावणवान्धवान्‌ , आहेभ्यः = 
भवहारेभ्यः ( घड्यार इति रोके ), विभजति = विभञ्य ददाति। शादंङविक्रीडितं 
त्तम्‌ ॥ १३ ॥ 





नर से वानरजाति के युद्ध कौ थकावट को दूर कर रहे है । ओर रावण के मृत-वान्धरवोँ को 
समुद्र मे पडियार प्रभृति जल-जन्तुओं को दे रहे हं ॥ १३ ॥ 

राम-हनूमान्‌ का यह आचरण अनुकूल हे । 

( नेपथ्य में ) आये ! आपलोग हट जोय हट जोय । 

` राम-रक्ष्मण ! यह क्या है १ 

लचमण- आयं { यह्‌ देवी का श्युभागमन हे । 

 रास-श्रेष्ठजन न जाने देवी के सम्बन्ध मे क्या कगे १ लक्ष्मण ! सुग्रीव से कह 
दो, लोगों को हटाने का काम छोड़ दें । वहीं पर गाड़ी से उतार कर खुले सूप से 
जनको का प्रवेद कराये । 
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#भ 
खचद्मणः-यदाज्ञापयत्यायः | ( निष्कान्तः ) 


रामः-- 
अवधूय दशग्रीवं मामजुवतचेतसः । 
सवे पश्यन्तु जानक्या रूपं चारित्रभूषणम्‌ ॥ १७॥ . ` 
( ततः प्रविशति सीता लच्मणसुभ्रीवाभ्याम्‌ ) 
उमौ-( प्रणमतः ) इत इतः । 
( नेपथ्ये ) ` 
अहो जु खलु लदमणसुप्रीबयोः साध्वाचारः] 
 अनयोनमतोर् दुरानतशिरस्कयोः । 


जथ रामः सीतायाश्चारित्रषुचके रूपं छोकान्‌ दुर्शयितुकाम आह--अवधूयेति ॥ 
दृश्रीवम्‌ भवपधूय साम्‌ अनुव्रतचेतसः जानक्याः चारित्रभूषणम्‌ इदम्‌ ख्पम्‌ स्व 
परन्तु दष्यन्वयः। दशम्रीवस्‌ = रावणम्‌ , अवधूय = अवन्ञाय, तिरस्छर्येस्य्थः। 
माम्‌ = रामम्‌ , अनु ्तचेतसः = अनु्रतस्र्‌ = अनुगतम्‌ चेतः = अन्तःकरण यस्याः. 
तथोक्तायाः, जानक्याः = मत्समीपमागच्छुन्त्याः सीतायाः, चारित्रभूषणस्‌ = चारि- 
तरम्‌ = शीलम्‌ (८ भवियोगे पाण्डिमकाश्येकवेणीधारणमटीमसस्वादिरक्तणम्‌ ). 
तदेव भूषणम्‌ = जद्कारः, यस्य तत्तथोक्तम्‌ , रूपम्‌ = शरीरवेषादिकम्‌ स्वरूपम्‌ , ` 
सवे = समस्ता खोकाः, पश्यन्तु = भवरोकयन्तु. । प्रियतमविरहसमूदसुचकसखीता. 
रूपदशनेन महाजनाः तस्याञ्चारित्रविषये विश्वस्ता भवन्तु इति भावः । 
अनुष्टुच्टृत्तम्‌ । रूपकाऽलङ्कारः ॥ १४॥ अन 

साध्वाचार इति ॥ साध्वाचारः = साधुः = शोभनम्‌ , आचारः = व्यवहारः, लिष्टा-ः 
चार दव्यथः। सीतां प्रति खचमणसुप्रीवयोः साभ्वाचारमेव विचरणोति- अनयोरिति ॥ स अ सामाचारमेस विदोति--अनयोरिति | 


रुचमण-- आय की जो आज्ञा 1 (चले जति है ) डः 
. म एावण का तिरस्कार करके सुञचम अनुरक्त इर्थवारी सीता के, चरित ही हैं 
र्कार जिसमें एसे रूप को सभी रोगः देखें ॥ १४ ॥ ं 
( अथात्‌ खुले रूप से सवके सामने आती हृद सीता वे पत्तिव्रताधमं के अनुकरूर वेष 
को देखने का अवसर सव लोग प्राप्त करं । (उसके वाद्‌ रक्ष्मण सर सुग्रीव के साथ सीता 
परवेद करती है ) व. | 
` ` ( नेपथ्य में ) रक्षण ओर सग्रीवं का सुन्दर आचरण तो विलक्षण हे । ` 5 
अ दरस रिर्‌ कार प्रमाण करते हृद इन दोनों कौ दि राजपुत्री के चररणोः 


सप्तमोऽट्कः २३५ 
^^ ~~~ पौ तौ ती 00 ० 89 छक छ चिज १७09 0909 


पतन्ति राजकन्यायाः; पाद्योरेव दश्टयः ॥ १५॥ 


सीता-( श्ात्मगतम्‌ ) कि णु खु सं महाजनो मंतेदि। किं णुखुमं 
अञ्जरत्तो मन्तेदि ! अबिस्ससणीओ खु इत्थिजमाबो ] अधण्णार 
| मम किदे अणत्थसाअरे पडिदो . अञ्जञत्तो अत्तकेण बाहुणा उत्तण्णो | 
सच्चं एव्व भणिदं सार्दणा पुढमं धि धणुणा पडिग्गहीदा दाणि वि 
धणुणा उद्धरिस्सदित्ति । ( किन्वु खलु मां महाजनो मन्त्रयते 1 किन्लु खलु मां 
्राणपुत्रो मन्त्रयते । अविश्वसनोयः खलु ल्रीभावः। अधन्याया मम ते अन्थ- 
सागरे पतितः श्रायप्रः आत्मीयेन वाहुना उत्तीणैः । सत्यमेव भणितं मारतिनाः 
प्रथममपि धनुषा परिग्रदीता इदानीमपि धनुषा उद्धरिभ्यतीति । ) 


( स्वे उपश्त्य ) 





दुरानतश्जिरस्कयोः नसतोः अनयोः इष्टयः अचय राजकन्यायाः पादयोः एव पतन्ति 
ह्यन्वयः । दरानतश्चिरस्कयोः=दूरस्=अस्यथं्‌ , जानतम्‌ = नच्रीमूतम्‌ , शिरः = 
उत्तमाङ्गम्‌ ययोः तयोः अस्यन्तविनन्रमस्तकयोः, नमतोः = प्रणमत्तोः = अनयोः =. 
| छ्दमणसु्रीवयोः, दृष्टयः = छो चनानि, जद्य=अघुला, राजकन्यायाः=जनकदुहितु 
सीतायाः, पादयोः = चरणयोः एव पतन्ति = निपतन्ति । अनुष्टुश्वृत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जथ सीता रकोगहनिवासदेतुकं खोकापवाद्माशोक्य चिन्तयति-किन्तु 
इद्विति ॥ दोषरहितायामपि जयि न केवरं रोकस्य, आयं पुत्रस्यापि रोगहनि- 
वासेन दोषशाङ्धा संभवतीर्याह--अविश्वसनीयः खीमाव इति ॥ नारीस्वं च विश्वासा- 
एपद्स्वं भजतीति भावः \ अनथंसागरे = विपत्तिसघुद्रे । जात्मीयेन वाहुना = 
ए्भुजपराक्रमेण । इत्यधोक्ते इति ॥ प्रथमं सीतामपश्यन्‌ स्वागतार्थं देषि ! इत इत 
ए्युक्त्वा तस्याः सम्भोग शङ्गारालुङूप वेप दृट्वा तततः स्वघ्ुखं पराघ्रस्यान्यतः करोतिः 
[इ्य्थः। 


पर ही पडती हे ॥ १५ ॥ 
सीता- न जाने श्रेष्ठजन क्या कहते हे । न जाने आर्यपुत्र सुञ्चे क्या समञ्चते हे १ खी 
का भाव तो विवास करने योग्य नहीं होता 1 मुञ्च अभागिन के किए आर्यपुत्र कष्ट के सागर 
गिरे ओर अपने युजवर से उते पार भी कर गये । हनूमान्‌ ने सच ही कहा था-- 
पहले भी धनुष से ही महण की गयी थौ, अभी मी धनुष से ही उद्धार पाओगी?? । 
( सभी खोग समीप जाकर ) 
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ऊद््मण -जयत्वायः 
सुग्रीवः--जयतु जयतु देवः 
सीता- जेदु अजउत्तो | ( नयत्वायपुत्रः । ) 
रामः-देवि ! इत इतः | ( इ्यधोक्ते सुखं परावतंयति ) 
= किलिखस्विदमा 
रामः-लदच्मण ! हनूमास्तावद्‌ाहूयताम्‌ । 
लच्मणः-यदाज्ञापयस्यायः । ( निष्कान्तः ) 
रामः-घुभीद ! पूवेमिय न दृश । 
| ( सुप्रीवो भीतस्तिष्ठति ) 
रामः यु्रीवब ! पश्येदानीं सबयादृष्टपूं बिरहचारितम्‌ । 


जथ सीताविरहविषयकं हनूमद्‌दचनं मिथ्याव्वेन परिकटष्य स ॒हनूमदा 
नयनाथ रुचमणनिनियुंक-हनूमानिति ॥ पूष॑मिर्यं न दृष्टेति ॥ अस्मिन रासवकचने 
काङः। प्रथममेनां सम्यगवछखोक्य ततो मरसमीपमेषा आनेतव्या आसीदिव्यथः। 
अद्ृष्टपूवमिति ॥ पूव न दृष्टमिति जदष्टपूवम्‌ , विरह चारिन्‌ = विरह चारित्नश्चब्देन _ 

रच॑मण- आयं की जय ह्यो । 

सुभ्रीव-देव विजयी हों । 

सीता-आयपु्र की जय हो । 

राम- दवि ! इधर से इधर से ( यह आधा कह कृश मह फेर छेते हें ) 

दोर्ना--यह क्या ? 

राम-लकष्मण ! हनूमान्‌ को बुलाओ । 

खचमण--आय कौ जो साज्ञा । ( जले जातत है ) 

राम - सुयाव ! इसे पहर नहो देखा था ? 


( घप्रीव भयभीत हो जाते हें ) 


रास--उ्ीव ! ठम इस समय वुगहारे दारा नहीं देखे गये सीता के पिरहरित ` 
को देखो। 
शसक दोनो स्तन हरिचन्दन पे लिप्त है । केदाकराप खगन्थित पूछ से व्याप्त हे । वज्ञ 
चिह के भूर ॐ साल अकाश कौ शोमा वो सुराने वाका है । यह पतिव्रता विरह्रत के 
हॐ रूप मं श्न वस्तुओं को धारण करती हे । 
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हस्चिन्द्नप्रणयिनो पयोधसे त 
क छुमाचित सुरभि केशबन्धनम्‌ । 
अरूण्रभातिश्शयच्ोरमस्बरं 9 
विरहद्रताय वहते परतिनता ॥ १६ ॥ 
 सुभ्रीवः- देन ! भमाव्याचारदोषादियं देवस्य नयनगोचरं प्राप्रा 
रामः--युउयते । लदमणोऽपि न पश्यत्येव | 


----------____________ बब ब ---~-~-~-]]~-]-----(-- ---- 





विपरीतखन्तणया शङ्गारानुरूपं स्वैरिणीवेषो लक्ष्यते। अन्यासां पतितानां स्वामि. 
दिरहचरिच्वेषोऽन्यः, अस्यास्तु तदुविपरीदोऽतोऽस्या विरहचारित्रेऽस्ति वेटन्त- 
प्यमिति गृढाशयः। चद वेरु्ण्यमेव ददयति--दरिचन्दनेति एषा पतिन्रता विरह- 
रताय हरिचन्दनप्रणयिनौ पयोधरौ, इसुमाचिदस्‌ सुरभिकेशवन्धनसर्‌ अरण. 
प्रभातिक्षयचोरम्‌ अस्वबरस्र्‌ बहते दइव्यन्वयः ! पषा पत्तिवता = पतिमदुगत। 
सीता, विरहवबतायपत्तिवियोगकाछिकनियमपालनाय, स्वाभिमतजारखम्भोगायेति 
| विपरीतरुदणया बोध्यस्‌ ! हरिचन्दनप्रणयिनौ = पीतचन्दनादुलिक्तौ, पयोधरो 
कुचौ, ुघुमाचितस्‌ = पुष्पसवङितस्र्‌ अतएव सुरभिकेशवन्धनम््‌ = सुगन्धियुतं 
केशपालस्र , अरणप्रभातिशयनच्छेरम्‌-अरुणस्य सन्ध्यासूयस्य यः प्रभावि्यः= 
कान्स्याधिक्यस्‌ , तस्य चोरसू=वदपहारि, अस्वरस्‌ = परिधानवखस्‌ अरणवणेव- 
सनमिस्यर्थः। वहते = धारयति । विरहबत विस्‌ सभ्भोगानुद्कं वेषं धारयतीति 
भास्तेपग्भाऽ्थैः ॥ १६ ॥ 


अत्याचारदोषात्‌ = अत्याचारः = अच्युस्छरृष्ट आचारः तस्य दोषात्‌ । 





विम्च-रामचन्द्र सीता को आमूषणमण्डित देखकर उनके पतिव्रता-धमे पर 
आक्षेप करते हैँ । पत्तिवियोग मँ पतिव्रता नारियों का आभूषणपरित्याग खक्‌ 
प्रसिद्ध है । मरे वियोग मे इस सीता के ङ्टिभी प्रसापन-का त्याग समुचित था न्त 
शके विपरीत इसने प्रसाधन किया दै, जो पतिव्रता नारी के चरित के प्रतिकरूल ह । 
पतिव्रताओं के सामान्य आचरण से इसका आचरण भिन्न हं अतः इसका चरत्‌ 
संदिग्ध है ॥ १६ ॥ 

सुम्री व-देव ! मेरी असावधानौ के दोप से यह अ पके नेतरं के सामने आयी । 


राम--दो सकता हे । क्या लक्ष्मण मी नह देखता ह १ 
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सोता-८ श्रात्मगतम्‌ ) दद्धि; अणसूञआर अणुग्गही तिमे दाणि 
साबो संबुत्तो । ( दा! धिक्‌, अनसूयाया अनुश्रहोऽपि मे इदानीं शापः 
संतः) ६ | 
( ततः प्रविशति लदमणो हनूमांश्च ) 
लदमणः-जयत्वायेः 
टनूमान्‌--जयतु देवः। २ 
रामः- लक्ष्मण ! हनूमता सह पश्यनाम्‌ | 
( उभौ सीतां दष्ट्वा सुखं परावतंयतः ) 
हनूमान्‌-देव ! लङ्कायामन्या मया द्रष्टा । सास्प्रतमियमन्या । 
9 (० ॥३ 9 
सीता-अञ्जरत्त ! अहं किं वि बत्तकामा । ( आयपुत्र | अहं किमपि 
वक्तुकामा । ) 
रामः- ननु ते रूपमेव कथयति । 





अनसूयाया अनुमह इति ॥ “वनवासमाटिन्योपेतायास्तव स्वामिसमीपे सर्व मूषणं 
भवतु" इति अत्निपलन्याः अनसूयाया अनुग्रहः = प्रघाद्‌ः, अपि आ्य॑त्रेणाज्ञात-¬ 
त्वात्‌ साग्प्रतम्‌ , शापोऽभूत्‌ = श्ापवदन्थंकारी सज्ञातः । 

जथ रामः सीतावचनस्यावकाशं निपेधन्नाह- ननु ते रूपमेव कथयति ॥ प्रव्यक्तेण 
कामिजनानु चरितरूपदर्शनेनेव तव छङ्कावृत्तान्तो यथार्थतो त्तातः तस्परिचयाथंन्ना. 
स्ति स्वद्‌ वचनस्यपेक्तेति भावः । 


सीता--( मन हौ मन ) हाय, अनुसूया का वरदान मौ इस समय मेरे छिये अभिशाप 
` वन गया । 
( उसके वाद्‌ लक्ष्मण ओर हनूमान्‌ प्रवेश करते है ) 
रुचमण- आयं की जय हो । 
हनूमान्‌ देव कौ जय हो । 
राम रक्ष्मण ! ह वूमान के साथ इते देखो । 
( दोनों सीता को देख कर संह फेर रेते है ) 
हनुमान्‌ - देष ! र्का मे तो श्नको मेने दूसरे रूप मे देखा था । 
सीता--आयुत्र ! में कु कहना चाहती ह । | 
रम तम्हारातो रूप ही कह रहा है। 
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सीता- कुमार । तुवं मे चञअणं सुणाहि । कमार।। त्वं मे वचनं. शण |) 
लदमणः-- चव बचनश्रवणस्य फलमेतत्‌ | ` 
सीता--णाहि पदणयुत्त [1 ( च॒ पवनय ! 1 ) 
, इनूमान- गतोऽभूत्‌ स कालः। 
८ रमः-इदानीसपि सम पुरतस्तिष्ठति । 
रजनीचर गूढसन्चिभिः कतलङ्ेतनया दिने दिने । 
ऋञ्भावजडास्त्वया वयं छलिताः पुंश्चलि ] दण्डे वने ॥ १७ ॥ | < 
सीता--( सस्मितम्‌ ) अञ्जडत्तेण वि परुसबअणं सणीभदि | ( च्रार्य- 
पत्रेणापि परुषवचनं भण्यते। ) { ---- 


[णमी ' क त 











[म क 9 = 1 


, अनसूयादुग्रहेणःनातः पू्व॑मपि दण्डकारण्येऽलङ्क्ृतां सीतामनुस्त्य शङ्कमानो 
रामः परुषव चनेस्तामधिद्िपति--रजनीचरेति ॥ पुश्च ! रजनीचर गूढसत्रिभिः 
दिने दिने कतसंकेतनया त्वया दण्डके वने जुभावजडाः वयम्‌ खिताः 
ष्यन्वयः । पुश्वद्धि †. परति पुरुषं चरतीति पुश्चङी = स्वैरिणी तव्सम्बोधने पुंश्चछि ! 

(रजनी चर गूढसत्रिभिः=जारभूतेः रक्लोभिः, दिने दिने=प्रतिदिनम्‌ › क्रतसद्धेतन खा 
कृतम्‌ सङ्केतनम्‌ = भभिखारसङ्केतः यस्याः तया, स्वया = सीतया दण्डे वने = 
दण्डकारण्ये, शु भावजडाः = सरर्चित्ततया दो पानभिक्ञाः, चयम्‌ = रामादयः, 
हुताः = बञ्िताः। अतः पूवंमपि दण्डकारण्ये निच्ाचरप्रमानुरक्ता त्वमस्मान्‌ 
वञ्चितवती इति भावः । सुन्दरी वृत्तस । रूपकाऽलङ्कारः ॥ १७ ॥ 

भायपुत्रेणापि ॥ अन्न अपि छब्देन निस्यं प्रियवादिनाऽपि इति ध्वन्यते । रामपर- 
युक्छपरुषवचनेनाधिष्षिस्ताया अपि देच्या हष्यांऽभावेन तस्या स्वीयागुणदिश्चिोत्त- 
मरनाथिकास्वं सिध्यति । 








सीता-कुमार ! तुम मेरा कहना सनो । 
खच॑मण- तुम्हारी वात सुनने का यह परिणाम हे । 
सीता--पवनपुत्र ! सनो । ॑ 
हसूमाच्‌- वह समय चला गया । 
राम-अभी भी हमारे सामने खडी है ? 
` पुश्चङि ! प्रतिदिन लम्पट राक्षसो का संकेत प्राप्त करने वारी तुमने सीधेपन के कारण 
¶ूइ हुम लोगं को दण्डक वन में धोखा दिया ॥ १७॥ 
सीता-८ स॒स्कुराती इई ) आय॑पुत्र भी कठोर वचन बोरते हे । 
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सुप्रीवः- 
इदं श्रत्वा वचो भतुयेदेषा कख्ते स्मितम्‌ । 
तदियं सवेनारीणामवरा वा वरा यदि ॥ १८ ॥ 


निबीस्यतामेषा स्वामिषिषयात्‌ | क्षीराहुति चिताग्निः कथमहंति | 
लच्मणः- नेषा शरीरेण गन्तुमहति । ( 


अथ सुम्रीवो मनसाप्यस्खछितचारित्राया देव्याः पुश्वरीति सम्ोधनेन 
स्मितोदभेदं दष्ट्वा सवितकमाह--इदं श्रुत्वेति ॥ भतुः इदम्‌ वचः श्रसवा एषा 
स्मितम्‌ डुरुते यत्‌ तत्‌ इयम्‌ सवनारीणास्‌ अवरा वरा देत्यन्वयः। भतं 
स्वामिनो रामस्य, इदम्‌ = ञतिकठोरम्‌ , वचः = वचनम्‌ श्रत्वा = माक्ण्यं 
एषा = सीता, स्मितम्‌ = मन्दहसितम्‌ , कुरुते = करोति, यत्‌ = यस्मात्‌, तत्‌ = 
तस्मात्‌ इयम्‌ = स्मितं ङवांणा सीता, सवनारीणास्‌ = सकररमणगीनाम्‌ 
अवरा = अधमाः वरा = उत्तसा वा। अभ्ययानामनेकाथत्वाद्‌ अन्न यदि" शब्दो 
विकरपाथः। अग्निशुद्धायामपि मयि पुंश्चरीरवसंदेहः आय पुत्रस्भ कथं जातत इति 
महदाश्चयमिति बुध्या यदि स्मितम्‌ तदा सवंनारीसूत्तमा । अंध -मयि पुश्वीत्वस्य 
सदेहं करोति, करोतु नाम, कि तेन” इति जुद्धया यदि स्मितम्‌ तदा अति धाषट्यैन 
सवनारीसु अधमेति सुभ्रीवाशयः। अनुष्टुज्चत्तम्‌ ॥ १८॥ 

स्वामिविषयात्‌ = भवृसकाशात्‌ । रीराहुतिम्‌ = रहीरम्‌ = दुग्धम्‌ च हदम्‌ 
आहुतिश्चेति रीराहुतिः । जाहूयतेऽनेनेति व्युस्प्या आहुति क्षब्देन होमखाघनम्‌ । 





सुग्रीव स्वाम के इस कठोर वचन को सुन कर यदि यह ॒सुस्छुराती है तो यह या 
तो सभी नारियं म नीच है अथवा उत्तम है ॥ १८ ॥ | 
_ विम राम के कठोर वचन को सनकर सीता सस्रा उठी । सीता के इस 
व्यवहार से सु्रीव विकल्प में पड़ गये । उनका विकट्प यों है--यदि सीता स्वामीके | 
कटार वचन को सुनकर उसकी परवाह न कर हसती हई स्वेच्छाचार को प्रश्रय देती है 
तव तो वह्‌ निम्नकोटि कौ नारी है। ओर यदि स्वामी के परुष वचन को सुनकर भी 
, कोष या इष्या के वश्चीभूत न होकर अपने चरित्र वरु पर बिश्वास करके योगवर से . अपसे 
प्राणो के त्याग करने का निभय करके सामान्य भाव सते हंसती है तो समी नारियों मे 
अपने लोकोत्तर चरित से उत्तम सिद्ध होती हे । 
„ स्वामी के राज्यसे इसे निकार दिया जाय 1 “चिता की अग्नि द्ध की आहति कं 
योग्य केसे हो सकती है ? ; 
लचमण-ईइस शरीर से यद यहां से नदीं जा सकत्ती । 
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० ९ 
दनमान्‌--शाधि देव ! यथाह दण्डमस्याः | | 
सीता--अणुमदा अज्जउत्तेण अग्नि पविसदुकामम्हि | (अनुमता- 
एत्रेणागिन प्रवेष्टुकामास्मि । ) (५. 
। रामः-लत्सण ! अस्याः पतिब्रतायाश्छन्दमनुति्ठ | 
। ज्द्मणः-यदाज्ञापयत्यार्यः | ( ्रात्मगतम्‌ ) इदानीं मरीतोऽस्मि। 
( प्रकाशम्‌ ) देवि ! इत इतः | 
सीता--( श्रात्मगतम्‌ ) हिअअ अञ्जउत्तपादेसु पणमेहि । ८ हृदय ! 
्रायुत्रपादयोः प्रणस । ) \--- | 
( निष्क्रान्तौ ) 


रामः द्रीश्वर ! स्रमपि दनूमल््ुखेन सैन्येन सह हतशेपेभ्यो 
गक्षसेभ्यः कुमारं रश्च | 


[0 ^ 


१ त 
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2 स्कर 
इच्यते । चिता्चिः = रमश्लानाभ्निः। अच्र दृष्टान्तवङेन सीतायाञ्चिताभ्चि साधम्यं 
मस्य च क्ीराहुति सादृश्यं गग्यतते । तथा च यथा निसगतश्शुद्धोऽप्यद्चिः लवश्च- 
॥रसश्बन्धात्‌ जछ्चिस्वमापाद्य स्षीराहृतिसंसर्गयोग्यो 


न भवति तथा स्वभावतः 
द्धाऽपि सीता रकःसंसर्गोपाधिदूपिता सती जन्म-कमविथ॒द्धरामसंस्ग॑योग्या 
स्तीति भावः। 


नेपा शरीरेणेति ॥ शरीरेण = अलङ्कृतेन देहेन । ईशं वेशमवरम्ब्य स्यतंत्रा 
एवा इतो न ॒यातुमर्हति अतो यथां दण्डाहां इति भावः। शाधि ~ 


धेहि । 
छन्दमनुतिष्ठ = छन्दः = कामः, यथेय मिच्छति तथा ङ इति भावः। 


हनूमान्‌ देव ! इसके उपयुक्त दण्ड की आज्ञा दे । 

सीता--आयृपुत्र के अदेश ते मे अग्नि मे प्रविष्ट दोना चाहती हूं । 

राम - रक्ष्मण ! इस पत्ित्रता की इच्छा का अनुसरण करो । 

छ्चमग--जाय की जो आज्ञा ( मन ही मन ) अव प्रसन्न हू । 

( प्रकट ) देवि ! इधर से इधर से । & 

सौता--( मन ही मन ) हृदय ! आरयुत्र के चरणों को प्रणाम करो । (दोनो जते है) : 

राम वानरेन्द्र ! तुम भी हनूमान्‌ प्रसुख सेना के साथ मत्य के सुख से व चे-खुचे 
पो से कुमार की रक्षा करो । ५ 


१६ आ० चू 
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न ~ ~ ~~ ~ 
सु्रीवः- यदाज्ञापयति देवः । ( निष्कान्तः ) | 
रामः लु खलु भर्यक्षमप्यप्रमाणं कृखा सीतां प्रति सबहुमानं 

मे मनः । छृतं व्यकत्वानुशयेन । केवलं लोकहिताथमेव मे यत्नो 
भविष्यति । 


 ( ततः प्रविशति कण्टक्रितसवांङ्गो कद्मणः ) 


लच्मणः--आश्चयंमाश्चयेम्‌ | 
रामः-वत्स ! लदंमण ! मेघान्तरचरमपि ते जितवतो सेधनाद्‌- 
मिन्द्रजितं न कण्टकिता गान्नयष्टिः । कथय कथय; छतस्त्योऽयमवेगः | 
लदमणः--भायेपादस्य शासनात्‌ तीरे महाणेवस्य कासारदारनि- 
करैः सन्धुक्ितो जातवेदाः । 
रामः-( सादरम्‌ ) ततस्ततः । 
` कृतं त्यक्वानुद्धयेनेति ॥ सीतां स्यक्ट्वा कृतम्‌ अनुशयेन इव्यन्वयो विधेयः। 
अनुशयेन = अनुतापेन, कृतम्‌ = अरम्‌ , नास्ति प्रयोजनस्‌ । 
ङ्रतस्स्यः = किनिसित्तः ! 


कासारदारनिकरेः = सरसीकाष्टसमृहैः । सन्धुक्तितः=प्रञ्वाछितः । जातवेदाः = 
अिः। 


: ` सुप्रीव-देव की जो आज्ञा । ( चले जाति है ) | 
राम प्रत्यक्ष पर भो विश्वास नहीं करफे सीता के प्रति मेरा सन इतना आद्रवान्‌ 
क्या हे १ चिन्ता करने की जरूरत नदीं । हमारा भयास केवल लोककल्याण के लिये 
ही होगा । ( अथात्‌ रावण-विजय प्रमृति कायं सीता-प्राप्ति के अमाव मे लोक-कल्याणकारक 
मात्र होगा ) र 3 
( उसके वाद समस्त रोमाश्चित अवयव वाले लक्ष्मण प्रवेश करते है ) 
रुदमण-आश्चये है आश्चर्य । । { 
राम वत्स लक्ष्मण ! मेधो के वीच विचरण करने वाके इन्द्रविजयी मेधनाद्‌ को भी 
जीतने वे तुम्हारे शरीर मेँ रोमाच्र नहीं इया था। कहो कहो, यह आवेग ८ आनन्द ) 
कहां से प्रा हआ हे । | । 
। छचचमण - आपकी आज्ञा से महासागर के किनारे सरोवर -तरवतीं वरक्षसमूह से आग 
लला दी गयी । ४ 
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<दमणः- ततस्ता तं संबतेपावकमिव 
€ = 
पयणषीत्‌ | 


शिण शद 


पावकमभिज्यलन्तं तरिरार्या 
रामः- ततस्ततः | 


£ . उक््मणः-- ततस्सा खलु देवी 
शिरसा सामप्ये्ं 
कथयेति चोवाच | 


त्वामयोध्याजुषं गुरुजनं च प्रणस्य 
गुर्चनकरो भवेत्युदत्वा भरतशवुष्नाभ्यामिवमेष | 
अथ .तयेदमुक्तं च 'भगवन्नग्त | 


! तव पुरस्तात्‌ 
सत्याधिष्ठानं करिष्यामि । पस्थानकाले राक्षसञुजसंस्पशशः संतः पाद्‌- 
स्पशाश्च लङ्कायाम्‌? इति निर्विशङ्कं जलमिव जलशुसविशत्‌ | 

राः-- विस्मयम्‌ ब 


दसेतत्‌ । ततस्ततः । 


"ण तदानीमाकाशे प्रवृत्ताः शाङ्कपटदाः | 


तपत पन््---- = अख्यागिनिभर्‌ ! त्रिः 


भयोध्याज्पमू=-अयोध्यानगर्या्‌ 
्रस्थानकारे = हरणस्सये । निर्दि 
सहपंमिव्यर्थः। जल 
श्चित्‌ सहर्षं जलं 
विशदिति भावः। 
क ~ 


राम--( आदरपूवेक ) तव क्या हआ ! 


ख्चमण- तव प्रख्य कौ आग के समान उप्त जलती हुईं जगकौी आर्या तीन.वार 
दक्षिणा की । । 


प्मणे पीत्‌ = वारन्रथं प्रदक्तिणमकार्पीत्‌। 
निवलन्तम्‌ । स्याधिष्ठानम्‌-सत्यवचनम्‌ । 
द्म = देहाभिमानस्योच्वजञस्वेन निःशङ्खम्‌ , 
शययुस्‌ = अग्निस्‌ । अविशत्‌=भाविश्चत्‌ › यथा मरीष्मतापसन्तक्चः 
भविशक्ति तथैव देवी सीताऽपि सहपंम्‌ प्रञ्वलन्तं वैश्वानरं 


राम-उसके वाद्‌ ! 


ख्चमण- उसके वाद उस देवौ ने आगवो जर अयोध्या मे निवास करने वाके 
जनों को प्रणाम करके सुञ्ञे सी इसी प्रकार '्युरुजन क आज्ञाकारी वनो' एसा कहकर 
त ओर शुध्न से भौ यही पहन" यह भ कहा । उन्दने फिर यह्‌ कहा--“भगवन्‌ 
न ! तुम्हारे समक्ष सत्य को राप्थ दंगी । चलने ( अपहरण ) के समय रा 


कषस की 
काञओर ल्कामेंचरणका स्पशे हआ था । (रावण ने सीता के चरणों प्र अपना 
क रखा था) इसप्रकार निक होकर जकर के समान अग्नि मं-मविष्ट हो गयौ । 
राम- यह तो आश्चर्यम डा 


ल्ने वाली धरना है । तव क्वा हआ ? 


वमण--उस समय आकाश मे शंख ओर नगारे वन उरे । 3 
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रामः-ततस्ततः | 
5 लद्मणः- ततस्तदानीम्‌ 9 
सितिमितनयनमासत्पश्यतां नस्समन्ताद्‌ 
व्यतिकरमिव रूप विद्यतामाद्धानः \ ~ 
अवनिभुवमनिन््यां ते पुरोधाय देवी- | 
ममरवदनमाविद्‌वता वद्विरासीत्‌ ॥ १९ ॥ 


रामः-ततस्ततः। | 
लच््मणः- ततः खलु, | 








अथ सोभित्निरिग्रवेश्लानन्तरेतिन्रत्त कथयति-स्तिमितनयनेति ॥ समन्तात्‌ 
स्तिमितनयनम्‌ पश्यताम्‌ नः आरात्‌ विद्यताम्‌ व्यत्तिकरस्र्‌ इव रूपम्‌ 
लाद्घानः वहिः देवता अवनिञुदम्‌ ( अतशएव ) अनिन्दाम्‌ ते देवीस्‌ 
पुरोधाय अमरवदनम्‌ आविः आसद्‌ इय्यन्वयः 1 समन्तात्‌ = सवतो दि 
स्तिमितनयनम्‌ = विस्मयात्‌ स्तिमिते = निश्चले नयने यस्मिन्‌ तथा पश्य. , 
ताम्‌ = भवरोकयताम्‌ , नः = अस्माकम्‌ , पश्यतोऽस्मानच्‌ अविगणष्येव्यर्थः। ` 
जारात्‌ = समीपे ( पुरस्तात्‌ ) विद्यताम्‌ = चपलानाम्‌ , व्यतिकरस्‌ इव = संभिश्न- 
णमिव रूपम्‌ = देहम्‌ , . आद्धानः = विश्राणः, अवनिुवम्‌ = वसुधोरपन्नाम्‌ 
( अतएव ) अनिन्द्याम्‌ = निन्दारहिताम्‌, शद्धाभित्ति यावत्‌ , ते = भवतः, 
देवीम = भगवतीम्‌ सीताम्‌ , पुरोधाय = भमेङ्कस्वा, वहिद्‌ वता = अग्निदेव 
क्षमरवदनम्‌ = देवमुखं यथा स्यात्तथा भूत्वा आविरासीत्‌ = सवषामस्माकं प्रस्य 
चखोऽभूत्‌। सीतायाः चारित्रुद्धौ देवसखः अग्निरेव प्रमाणमतो देवी सर्वथा 
निरवयेवेति भावः । माछिनीवृत्तम्‌ । उस्प्रेत्ताऽरङ्कारः ॥ १९॥ 


राम-उसके वाद । 

खछचमण-तव उस्र समय- | 

स्तब्ध नेत्रो से चारो ओर देखते हए हम लोगो के समक्ष मानो विजख्ियोँ के सङ्गम को | 
धारण करते हए अग्निदेव दोषरदित आपकी देवी को आगे करके देवताओं के सम्मुख 
इस्‌ पृथिवी पर प्रकर इये ॥ १२ ॥ 

राम-उसके वाद । 

खदमण- तव तो, 
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वेलावने कुसुमितान्‌ विरहय्य बक्षान्‌ ` 
कट्माषितं खमलिपङक्तिभिख्यताभिः। 
आयामवत्यमरपाद पपुष्पद्ष्टि- ` 
रभर स्थिता खपदि दभ्युजस्तिरोऽभूत्‌ ॥ २० ॥ 
रानः--मवतुः द्रद्यामस्तावत्‌ । ( उभौ परिकामतः ) 
( नेपथ्ये )-( दिव्यगन्धर्वा गायन्ति ) 
लोकानां यखितयस्रुदराधास्मापद्य योगा- 
द्म्भोराशो विषधरमथीं धीरमध्यास्त शय्याम्‌ । 


1------- 


वेलावने इत्ति ॥ वेलावने कुसुमितान्‌ बान विरहय्य उद्यताभिः अछिपद्धिभिः 
स्वम्‌ कटमाषिततम्‌ , जायामदती लमरपाद्पयुष्पव्ृष्िः हन्यञुजः अभर स्थिता सपदि 
तिरोऽभूत्‌ च ( हग्यञ्ुगिति शेषः ) इस्यन्दयः । वेावने = सघ्रुद्रतरवतिविपिने, 
ऊषुभितान्‌ = पुष्पिताच्‌ , वृषान्‌ = शाखिनः, विरहय्य = परित्यञ्य, उद्यताभिः = 
उद्गताभिः, अलिपद्धिभिः = ्रमरपालिभिः, खम्‌ = आकारम्‌, करमा- 
पितम्‌ = कृष्णवणंस्‌ , अभूत्‌ इति शेषः । यामवती = भविच्िक्नधारस्वेन 
द्राघीयसी, जसरपाद्पुष्पष्ष्टिः = देवतर्ङ्ुसुमवर्पणम्‌ , हव्यञुजः = अग्नेः, 
मग्रे = पुरः ८ स्थितायाः सीतायाः क्लिरस्ति ) स्थिता = वि्यसाना, अभूत्‌ , ततश्च 
सपदि = शीघ्रम्‌ › तिरोऽभूत्‌ = अन्तरिंतोऽभूत्‌ हव्यशरुगिति शेषः। देवपुष्पवृष्टय- 
नन्तरसग्निदेवस्तिरोऽमूदिव्यथैः । वसन्ततिखकं वत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

दिन्यिगन्धवाः = ज्ञानिनस्तुश्बुरनारदपरयुखाः गायन्ति = स्तुतिपदः स्तुवन्ति । 

रोकानामिति ॥ हे पद्या्न | यः विष्णुः योगात्‌ खोकानास्‌ त्रितयम्‌ उदराधारम्‌ 


तटवतीं उ्यान के पे हुये वृक्षो को छोड़ कर उइते हुए भौरोँ के ण्ड ने आकाञ्च को 
मलिन कर दिया । अग्नि के आगे सीताॐ दिर प्र कर्पदृक्ष फे पुष्पों की वां वृहत 
देर तक दोकर सहसा वन्द हो गयी ॥ २० ॥ 

अथवा सीता के ऊपर पुष्प-वषां हुई ओर उसके वाद सहसा अग्निदेव चिप गये । 

राम--अच्छाः हम लोग तद तक देखेगे । ( दोनों घूमते है ) 

( नेपथ्य में ) ( दिव्य गन्धं गाते है ) 

योगवर से तीनों लोक को अपने उदर मेँ सन्निविष्ट कर क्षीरसागर भँ कमल्दण्ड से 
गमित शय्या प्र जिसने स्थिरतापूंक निवास किया । नित्य वेद ने जिते हवनकतां, 
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होता हव्यं हुतथुगिति यं प्राह शब्दः स्वयभूः 
स त्वं विष्णुजेनकतनया सा च पद्माश्च । पड्म ॥२१॥ 


( परे गायन्ति ) 


मदाम्भसा वियति मदेन्द्रदन्तिनः 
[क [ क ष 
कलङ्कयन्‌ हिमरुचिकणंचामरम्‌ । 





आपद्य लम्भोराशौ विषधरमयीम्‌ ` दाय्याम्‌ धीरम्‌ अध्यास्त, तथा स्वयंमूः शब्दः 
यमू होता, हभ्यम्‌ , इतमुक्‌ इति प्राह स विष्णुः स्वस्‌; सा पद्या च जनक- 
तनया ( अरित) -इव्यन्वथः । हे पद्या ! है कमलनयन, यः - विष्णुः= 
जगरपारुकतेन प्रसिद्धो नारायणः, योगाद्‌ = सृष्टयादिनियासिकायाः शान्तेः, 
लोकानाम्‌ त्रितयम्‌ = भूंवःस्वभंदेन त्रिधा चिमक्तस्‌ समस्तप्रपञ्चजातम्‌ , 
उद्राधारम्‌ = उद्राध्रयम्‌ , ` जाप्य = सम्पा, अम्भोराशौ = रीरनिधो, दिषध- 
रमयीम्‌ = शोपमयीम्‌, शय्याम्‌ = रयनीयद्ध, भीरम्‌ = योगनिद्रावरस्वनेन 
निष्पन्दम्‌ , अध्यास्त = रायनमकरोत्‌ । तथा यञ = विष्णुदेवम्‌ स्वयस्भूः छन्दः = 


स्वयमेव भवतीति स्वयम्भूः अङ्तकः, शब्दः = पौरुषेयो वेदः, होता = हवनकर्ता ` 


यजमानः, हभ्प्म्‌ = होमसाधनम्‌ द्रन्यम्‌ , इतस्‌ = दञ्यवाहकोऽग्निः, इति 
प्राहु = कथयामास । सः = तथाव्वेन प्रसिद्धः विष्णुः, स्वस्‌ = भवान रामः, सा पद्या 
च = विष्णोः भायां ङुचमी च जनकतनया = जानकी । रुदमीविष्ण्‌. एव सास्भ्रतं 
कोककर्याणाय सीतारामरूपेणावतीणों खुवीति भावः । मन्दाक्रान्ता चरतत ॥ 


मदाम्भसेति॥ वियति महेन्द्रद्न्तिनः हिमरचिकणचामरम,मडाञ्मस। कलद्भयनू 


नभोनदीनकिन परागधूसरः समीरणः ते रणस्जघ्‌ आडुनोतु इद्यन्वयः । वियति = ` 


आकारे, ( स्थितस्य ) महेन्द्रद्न्तिनः = इन्द्रगजस्य, हिसरङचिकर्णचामरम्‌ = 
त॒षारशोभिश्रवणसेव चामरम्‌ , मदृपभसा=मदजलेन, कर्ङ्कयच्‌ = अन्तरा अन्तर 


क. 


( यजमान ) हन्य ( हुवन द्रव्य ) ओर , ( अग्नि ) कहा । हे कमल्नयन ! तुम वही विष्णु 
हो आर यह जनकपुरी भौ वही लक्ष्मी है ॥ २१॥ 


( दूसरे गाति हैः) | 
अकाय म मदजल से इन्द्रके हाथी के तुषार की कान्तिकेः समान कानरूपी चामरः 


गका्ाक 


< 
| 
| 
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नभानदीनलिनपरागधूसरः 

समारणो रणख्जमादनोत ते ॥ २२॥ 


रामः--अश्रतपूवोंऽयं मामरागः 
( उभावाकाशं विलोकयतः ) | 
रामः-- लक्ष्मण ! पश्य पश्य प्रमानुलेगदपूरे इव दाबापएरथिव्यौ । 


ण्ङ्ाणि मेयेरिकव सेदराल्ला 
< वेलायनं कस्पवनोपमानम्‌ । , 
सन्य कपीनां कनकप्रभाणा- _ 
माम्रेडितच्छयमभूदिदानीम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्यामीकुवंन्‌ , नभोनदीनकिनपरागधूसरः = नमोनदी = आकाडगगा, तस्याः 
 नलिनपरागः = कसर रजोभिः, धूसरः = इपतपाण्ड्ः, समीरणः = पवनः, ते = 
भवतः रामस्य, रणरुजम्‌ = समरखेदस्‌ आदु नोत = रमयतु ` । ठचिरावृत्तस्र ॥ 
रूपकाऽलङ्धारः ॥ २२ ५ 
 शृज्गाणीति " सेतुेखाः मेरोः श्ङ्ाणि इन वेखावनस्र कल्पवनोपमानस्‌ कनक- 
प्रभाणास्‌ कपीनाम्‌ सेन्यब्‌ इदानीम्‌ आग्रेडिदच्छायम्‌ अभूत्‌ इत्यन्दयः । सेतु- 
शलाः = सथ्ुदे सेतुङूबेण विद्यमानाः पवंताः, मेरोः = सुमेदपवंततस्य श्ङ्गाणि इव = 
शिखराणि एव, स्वण॑सयाः प्रतिमान्ति इति चोषः । वेराचनस्‌ = समुदरतटवतिचिपिः 
नम्‌, कठपचनो पमानस्‌, करूपदरूदि पिनयत्‌ ह मवणस्‌ (प्रतिभाति) कनकम्र भानाम्‌ 
स्दणवर्ण†नास्‌ , कपीनास्‌ = वानराणाद््‌ ; सेन्यम्‌ = वस्‌ , -सेना इति यादत्‌ । 


(रि जेण शि भण ११००००२० 
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को (वीच वीच से) छ्रष्ण वर्णं का वनाता हृशा, याकाडतंगा कै कमर के परो से धूसर 
(मरमेला ) वायु तुम रोगो की रण-पीड़ा को दूर करे ॥ २२॥ 

राम--यह म्राम-राग तो पहल नहीं उना गया. 

( दोनो आकाद्च की ओर देखते हं ) 

रामलक्ष्मण ! देखो देखो, प्रकाद्च के सम्पा से अन्तरिक्ष अपूव ल्ग रहा द 1 

सेतु पर स्थित पर्व॑त, सुमेरु पव॑त की चोध्यं के समान ल्ग रहे है । तरवां उ्ान 
वखवृध्-की वाटिका के समान प्रतीत होता है । स्वभावतः सोने के समान रंगवाखी वानरो 
वी ( सेना ) शस समय दूनी शोभावाी हयो गयी हे ॥२३॥ = ^ ` ` “` 
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( नेपथ्ये )- नारदोऽहमागच्छामि देवशासनेन । 
( उभ सविनयमवलोक्षयतः ) 
( प्रविश्य ) 

नारदः जयतु कारणमानुषो राबणान्तकः | 

रामः लदमण । पश्यद्धिरप्यश्रद्धेयमिदमाश्चयम्‌ | 
नारदः किमतः परमाश्चयम्‌ , यातव्याः स््रये रावणस्य लङ्क 
यदभियास्यन्ति देवाः शक्रादयः | 

रामः अतः खलु भरमाप्रवाहः । मगवल्सादात्‌ पूतमात्मानम- 
परमिव पश्यामि । . 





्‌ । ~ व्व नक 
इदानीम्‌ = अघुना, ञञ्नेडितच्छायम्‌ = दवियुणितश्ञोभम्‌ , अभूत्‌ । इन्दवन्ना- 
चत्तम्‌ ॥ उपमाऽरद्कारः ॥ २३ ॥ 

ष्च नारद्‌; स्वागमनन्तत्‌कारण च्च विज्ञापयति-नारदोऽहमिति ॥ कारणमानुषः= 
जगद्रक्तणाद्‌ हेतोः मानुषत्व प्राप्तो विष्णुः । 

ददम्‌ आश्चय॑म्‌ = सुनिवरदश्ंनामकं विस्मयम्‌, पश्यद्धिरपि ~ साक्तात्‌ कु्वद्धि. 
रपि, अश्रद्धेयम्‌ = विश्वसनीयम्‌ । 3 

भाश्चयंशबदस्याथमन्यथाङरवाणो देवपिःः रामं स्तौति- किमतः प्रमिति ॥ 
यातञ्याः = कल्याणाय सवरव जनेः सेव्याः शक्रादयो देवाः = इन्द्रप्रश्चतयोऽमराः 
रक्वा स्वयमेव स्वामनुयरहीतुमभियास्यन्तीति यत्‌ जतः परं किमाश्चर्यमिति क ति मत्‌ सलः पर किमाभयमिति भावः 


( नेपथ्य मे ) देवताओं के आदेश ते मे नारदं आ रहा हूं । 
( दोना विनयपूवंक देखते है ) 
नारद्‌-(मरवेशा करके) संसार की रक्षा के छिर मनुष्यरूप मेँ अवतरित ओर 
रावण के विनाश्चक ८ नारायण ) की जय॒ हो 1 ` 
राग आश्चयं को देखते हए भी इस पर विश्वास नदी होता । 
न रद्‌--इसते वढ्कर.ओर आश्च्द की क्या वात वि दूसरो के द्वारा कल्याण के छि 
सेवा करने योग्य इन्द्र प्रभृति देवता स्वयं रावण की लङ्का मं जायेगे ! 


राम --अच्छा, तो देववाओं के आगमन से ही यह प्रकाश की धारा है । भगवन्‌ आप 
क कृपा से मँ अपने को बिडदध आत्मावाखा समन्ता ह । 


= प्ट 


। 
। 


सप्तमोऽङ्कः २४६ 
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नारदः 


देवस्िविष्टपजुषां पतिरेष मेषो 
मेघातिथेर्शानिकेतुरपां च वर्षी | 
श्ाखासदस्रदिषयीकृत सर्व॑तन्जो 
( यस्यापदानस्धुषिरक्षरमूतिंराह ॥ २४॥ 


रामः-- प्रणमामि भगवन्म्‌ । 
नारद्‌-पर्य 
भ ९ प, 
सकर्माषेः कण्टेरनलकणगर्चैश्च नयने- 


अथ देवषिः प्रधमं देवराजे दशयत्ति-देवकिविष्पेति ॥ च्निविश्पजपाम्‌£पतिः 
मेधातिथेः मेषः भश्निकेतुः अपाद्‌ वर्षी च एष देवः (अस्ति);शाखाष्हखदिषपयी- 
इृतसवतन्त्रः अक्तरमूर्तिः षिः यस्य अपदानम्‌ जाह इस्यन्वयः । त्रिविष्टपजु- 
पाम्‌ = स्वगवास्तिनाम्‌ देवानाम्‌ , पतिः = स्वामी शासको वा, मेधातिथेः मेषः = 


अजः, यज्ञाङ्गे सन्त्रे मे्ातिथेमप इति इन्द्रसम्बोधनं दश्यते । अश्निकेतुः = 


(अशनिः = व्रम्‌ › केतुः = ध्वजो यस्य, वच्रण्वज हष्वर्थः। अपाम्‌ = जखानान्‌ $ 
॥ ५ € 4 
चौं = वपकः एष देवः = इन्द्रः (असिति) ब्ृटिहारा सर्वप्राणिनां जीवनदाता इन्द्रः । 





शाखासदहखविषयीकृत स्वतन्त्रः = शाखास्रहसेण विपयीङतं सर्वतन्त्रम्‌ = अग्नि. 
होत्नादिसव कमं येन स तथोक्तः, अक्तरमूर्तिः छपिः = मन्त्रवराह्मणास्मको देदः, 
यस्य = इन्द्रस्य, अपदानम्‌=चरद्रवधाद्यद्‌मुतकमं; जाह = प्रतिपादयति । वसन्त. 
तिरुक्‌ वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
£ हि [> न, ज्म ६) च 
जथ रुद्रान्‌ दशेयति-सकस्मपिरिति ॥ सकर्माषः कण्टः अनलगभैः नयैः च 
( उपरुक्तिताः ) वाह्वन्तरतरकुहाराहिमणयः मी रद्राः ( सन्ति ) ये हिमांशोः 





नारद्‌ - देवताओं के स्वामो यह इन्द्रहै। ये यज्ञ के मर्न््रोमें मेधातिथि के मेष के 
रूपम पुकारे जाते है । वज्र इनकी ध्वजा है, जरु की वर्षां करने वाङ है । अपनी समस्त 
राखाओं से सभी विषर्यो को स्वाधीन करने वाला वेद जिस इद्र के अद्भुत कम का 
वणन करता है । ( यह वही इन्दर है ) ॥ २४॥ 
राम- भगवान्‌ इन्द्रदेव को प्रणाम करता हू । 
नार द-देखो- 
नीले कठो से अग्निकी चिनगारि्यों से युक्तनेर्रोसे अुजाओंके मध्यमे हार के 





२५० आश्चयेचुडामणिः 
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रमी रद्रा वाह्न्तरतरलदहाराहमणयः 


हिमांश्चोरापाद्य भरतिसुकुटमेकाद्‌श कलाः 
कलानां शेषाणां भसितमिव न्चूणं दधति ये ॥२५॥ 


रामः- नमामि बणांत्तमानां देवानाम्‌ । 
नारदः-भंमी वस्वः । इमावश्चिनौ । 
रामः- नमोऽस्तु लोकहितपरायणेभ्यो देवेभ्यः 1 ' 


-------------~------ ---- 





रो 





 एकाद्शकलकाः मतिसुङ्कटम्‌ ` आपाद्य . शेषाणाम्‌ कलानाम्‌ चुणंस इव असितम्‌ 
दधति इष्यन्वयः। सकरमावः = नीः, कण्ठः = गदः, अनलगः = अग्निग 
नयनः च = रो चनः च { उपरक्िताः) बाह्धन्तरे = वन्तःस्थरे, तराः = दलः 
हारभूतानाम्‌ अहीनाम्‌ = सपागाम्‌ , मणयः = रत्नानि येषाम्‌ तथोक्ताः, अमी = 
एते, रद्राः = शिवाः ( सन्ति ) ये = रुद्राः, हिमांशोः = चन्द्रमसः, एकाद्शकलखाः = 
पोडकाकलानां सध्यतः एकादृक्ञकराः, प्रतियुकुटम्‌ = प्रतिकिरीरम्‌, पाध = 
अखडङ्छ्स्य, शेषाणाम्‌ = अवश्लिष्टानास्‌ , कलानाम्‌ = पञ्चानाम्‌ कलरानास्‌ , चणम्‌ 
इव = रोदः द, भसितस्‌ = सस्म, दधति = धारयन्ति ! सुधाः पोडशकराः 
र्मध्ये एकादश्यकला रद्राणार्सुङकटेषु न्यस्ताः, शेषाः पञ्चलाः चू्णीभूय तेषा. 
मङ्गेखु भस्मरूपेणायुरिक्चाः प्रतिमान्तिीति भावः। रदरे्तं मस्मपड्छकखानाज्चृणै-. 
मिव प्रति भातीय्युस्पचयते । क्िखरिणी वृत्तम्‌ । ख्पकोस््क्तयोः संसृष्टिः ॥ २५ ॥ 


= न = = जः 
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सद्र चञ्चल सपं के मणियों वालेये रद्र हे। ये अपने प्रत्येक सङ्गरमे चनद्रमाकी 
ग्यारह कलाओं को लेकर दोष पांच कलाओं.के चूण को मानो भस्म के स्य मेँ धारण 
करते हे ॥ २५॥ । 

नमश्च एकदश रुद्र चन्द्रमा की सोलह कखाओं मे ग्यारह कडा कौ तो अपने अपने 
सुङ्ट भं धारण करते दैः ओर शेष पांच कटार्भो का चूण बनाकर उपे अपने शरीर मेँ मस्म 
के रूप में ग्रहण करते हें । यहां प्र कवि ने रप पांच कलाओं व वहत ही चन्दर उ्मेक्षा 
कौ हे। 

राम देवजाति को प्रणाम करता ह| 


स।रद्‌- ये वखदेवता हं । ये दोनो अद्धििनी$ुमार है । 
राम-- लोक कस्याण में तत्पर देवताओं को नमस्कार है । . - 


| सप्रमोऽङ्कः २५१. 
न न न ज ^^ © न १०११ न 
नारदः- | 
आध मञ्चं दश्चरथं चरमं च कृत्वा 
तिष्ठन्ति भूमिपतयः प्पितरस्तवैते । 
ये भूतिमिन्द्रदिषयां परिभूय दत्तं. 
^ पिण्ड त्वया प्रतिदिनं प्रतिपालयन्ति ।॥२६॥ 
( उभौ साश्रजङ प्रणमतः. ) 
रामः- 
पश्य लक्ष्मण | नस्वातं स्वदृष्टिपरिरभ्भिणस्‌ । 
- सत्य संरक्षता येन व्यक्तोऽदहमश्भिः समम्‌ ॥ २७ ॥ 








अथ पितृन्‌ दशयति--आायमित्ि ॥ एते भूमिपतयः तव पितरः मनुम्‌ जयम्‌ , 
दशरथम्‌ चरमम्‌ छरवा तिष्ठन्ति, ये इन्द्रदिषयामर्‌ भूतिम्‌ परिभूय, प्रतिदिनम्‌ 
त्वया दत्तम्‌, पिण्डम्‌ प्रतिपादयन्ति इस्यन्दयः 1 एते = जसी, भूमिपतयः = राजानः 
तव = भवतः, पितरः = पितृत्वं प्रक्षाः एुवेजाः, मनुम्‌ = एतन्नामक्ं राजानस्‌ › 

। जाद्यम्‌ = प्रथमस्‌ , दृश्षरथम्‌ = तव पितरस्‌ च चरमम्‌ = अन्तिमम्‌ + छवा = . 

‡ विधाय, तिष्टन्ति = यथाक्रमं चिथन्ते। यै = भवतः पितरः, इन्द्रविषयाम्‌ देवराज- 
सग्बन्धिनीम्‌ , भूतिम्‌ = सष्द्धिम, परिभूव = अनाद्य, प्रतिदिनम्‌ = 
अनुदिनम्‌ , त्वया = भवता रामेण, दत्तम्‌ = प्रदत्तस्‌ , पिण्डम्‌ = मारय , अतपा. 
खुयन्ति, प्रतिपार्य सञ्जते । वसन्ततिरुक दुत्तस्‌ \ २६ ॥ 

अथ रामः स्वपितरं दश्लरथं रुदमणे दशंयति-पदय लक्ष्मण इत्ति ॥ हे रुक्तमण ! 
स्वदष्टिपरिरम्भिणस्‌ नः तात्‌ पश्य, सस्यम्‌ सर्ता येन असुभिः समम्‌ अहम्‌ 
त्यक्तः द्स्यन्वयः । हे रुदेमण † स्वदृष्िपरिरञिधिणःड्‌ = जास्मनः दष्िस्यास्‌ आदयोः 
भाश्ेषे कुर्वाणस्‌ + नः = अर्माकद््‌ , तालम्‌ = पितरम्‌ , “तातशब्दं भ्रयुज्नीत 

। पूज्ये पित्तरि चारमजेः इति सारदवचमय्‌ ! पश्य = अवरोकय, सत्यस्‌ = सत्य. 


। नारद्‌-मनुकोप्रारम में अर दशरथ को अन्तमं रख कर ये तुम्हारे पूवरपुप राजा 
¦ विराजमान हं जो इन्द्र कै वमव का तिरस्कार करके तुम्हारे दारा प्रतिदिन दिये गवे पिण्ड 
की प्रतीक्षा करते हे ॥ २६ ॥ | . 
( दोनो हर्पातिरेक से उत्पन्न अधुजर से युक्त होकर प्रणाम करते दै ) 
, ; राम-हे लक्ष्मण ! अपनी इष्टि से आङ्गित करने वाङ हम लोगों के तात को देखोः 
जिन्दोनि सस्य की रक्षा करते इए अपने प्राणों के साथ हमे त्यागा था ॥ २७॥ 


२५२्‌ भाश्चयेचूडामणिः 
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लच्मणः- भार्यं | स्वप्न इब मे प्रतिभाति । 
रामः-भगवन्‌ ! किमागमनकारणं देवानामृषीणां पितुणां च । (-- 
नारदः-मवतो देव्यास्सीतायाः पातित्रत्यानुभावः। 
रामः-अस्याद्भतदशेनमेव नः प्रव्ययकारणमासीत्‌ । तथापि सां 


सन्देहयति तस्या रूपशोभानिमित्तम्‌ । 
नारदं न जानीषे तस्या रूपशोभानिमित्तम्‌ । 


रामः-भगवन्‌ ! न जाने | 
नारदः तस्या महििपलन्यास्ताबदनसूयायाः बरभ्रदानवशात्‌ खलु । 


रामः आः दण्डकेऽपि मम सन्देहपदमिदमासीत्‌ न प्रष्टं पर. 
माथेतः। 





धर्मम्‌ , संरखता = परिपाख्यता, येन = तातेन, असुभिः = स्वग्राणेः, समम्‌ = 
सह, महम्‌ = रामः, स्यक्तः = विसर्जितः! माम्‌ प्राणान्‌ च परित्यञ्य सस्यधमं 
रद्धितवानिति भावः । मनुष्टुख्चृत्तम्‌ 1 सहोक्तिरलद्धारः ॥ २७ ॥ ५ 

पातिच्रस्यानुभावः = चारिन्नप्रभावः । तथापि मामिति॥ विरहदश्लायामपि 
सीतायाः रूपो भानिमित्तक्तान प्रति व्याक्कुक मे चेतः न तु तस्याः पातिव्र्यञुदिश्य 
संदेह इति भावः। सन्देहपदम्‌ = कथमेवमस्या रूपमिदं जातमिति जिज्ञासा 
तव दशन पथे = त्वत्‌ सविधे, तव दृशंनमागं इत्यथः । 


रुचंमण-आयं ! सुले तो स्वप्न सा रुग रहा है । 

राम - मगवन्‌ ! देवताओं, ऋषियों ओर पितरो के आने का क्या कारण है ! 

नारद्‌- आपको धमपत्नी सीता देवी के पातिव्रत-धमं का प्रभाव । 

राम-इसके विद्वास का कारण देवताओं का विलक्षण दद्यनदहीथा, फिर भीश्स 
सीता के रूप-सोन्दये का कारण सचे संदेह मे डा रह! है । 

नारद्‌- क्या इसके रूप-सोन्दये के कारण को नहीं जानते हो ? 

राम- भगवन्‌ ! नहीं जनता हूं । 

नारद्‌-ऋपि को पत्नी अनसुया के वरदान से ( इसका रूप-सौन्दयं है ) 


राम आह { दण्डक वनमं भीसुञ्ञे सन्देह हआ था मिन्तु मेने .यथाथं बात पी 
नदीं थी । 


सप्रमोऽङ्कः २५३ 
~ -----^~ ~ -- 
नारदः तस्याश्शशीरगतं तब दशंनपथे स्वं मण्डनरूपं भषिष्यति । 
तथा हिः 
वसुधारजश्रायनकालसञ्चितं 
स्तनमण्डले मलयजत्वमागतम्‌ । 
समपद्यताश्रयमहीखहच्युत | 
परिणामि पणेमलक्स्य भूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
रामः-- कृतं देवशासनेन । नलु भवान्‌ सत्यवादी समाधि चक्षुरेव 
प्रमाणम्‌ | 
लच्मणः--( श्रात्मगतम्‌ ) अहो नु खलु मन्देरस्माभिः बचनविस्फु 
लिङ्गरहतापि महादेवी नापद्यत विकृतिम्‌ । 


[ "गगौ 1 





अथ नारदोऽनसूुयावरदानं विब्रृणोति-वसुधेति॥ शयनकालसञ्चितम्‌ , 
वसुधारजः स्तनसण्डरे गलयजत्वम्‌ आगतम्‌ , जाश्रयमहीरुहच्युतसर्‌ परिणामि 
पणम्‌ अकस्य सूषणस््‌ समपद्यत, तच दृशंनपथे इति योजनीयम्‌ इर्यन्वयः । 
यनकारुसच्चितम्‌ = स्वप्नसमयंकत्रीभूतम्‌ , वसुधारजः = धराधूलिः (तव दशन 
पथे ) स्तनमण्डर = ऊुचग्रदेशे, मरूयजस्वम्‌ = चन्द्‌ नानुकेपनस्वम्‌ , आगतम्‌ = 
प्रा्ठम्‌ 3 आश्रयमहीरुहच्युतस्र्‌ = सीतानिकासताश्रयभूतवृत्तपतितम्‌ , परिणामि = 
पक्रम्‌ , पणस = पन्नम्‌ , अर्कस्य, केशस्य भूषणम्‌ = मण्डनम्‌ , समपद्यत = 
सम्पन्नं जातम्‌ । अनसूयाप्रसखादात्‌ सीत्ताश्षरीरससक्तं तुच्छमपि वस्तु तच नयन- 
पथे भूषणमेव सज्ञातमिति भावः 1 मन्जुभापिणी वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


कृतं देवश्यासनेनेति ॥ “सीता पति्तेवेति रामं परति उच्यताम्‌” इति यद्देव- 





नारद्‌--उसके शरीर मे संरुग्न सभी चीजं तुम्हारी इष्टि मे आभूषण हो जायगी । 

जेते कि--शयन के समय एकत्रित श्थिवी की भूलि श्सके स्तन का चन्दन वन गयौ 1 
“ जित वृक्ष के नीचे सोयी थी उस ब्रृक्ष के गिरे हुए पके पत्ते इसके केडं के अलकार वन 
गये ॥ २८ ॥ 

राम- देवताओं के आदेश सुनाने कौ आवश्यकता नहीं । सत्यवादी ओर दिव्यइष्टि 
वाले आप ही इसके प्रमाण हं । 

रुचमण-- ( मन ही मन ) अहो ! मन्दबुद्धि वाङ हम लोगो के वचनरूपी चिन- 
गारियो ते चोट खाकर भी महादेवी विकृत नहीं हुईं 1 
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रामः-भगवन्‌ । फिमाज्ञापयन्ति देवाः महषय शच । 
नारदः सदह राषणजीषितेरुसमाप्स्ते वनवासकालः । तस्मात्‌ सा 
देढ्या नगययोभ्या प्रवेष्ठव्येति । 
रामः-अनुगरदीतोऽस्मि | : 
नारदः-तेन हि आनयनाथं देव्या लक्ष्मणमाज्ञ।पय | 
रामः--( जनान्तिकम्‌ ). लदंमण | का नामात्र प्रतिपत्तिः | 
लमणः-आये ! किमत्र परीक्ठितव्यप्‌ | अस्याश्छरुद्धिसाक्चिणो देवाः 
पतरो महषंयश्च | 
रामः-( प्रकाशम्‌ ) लक्ष्मण ! अनुतिष्ठ महपिशासनम्‌ । 
ल्दमणः- यद्‌ज्ञापयत्यायः । ( निष्कान्तः) .. 
शासनम्‌ तन्न वक्तव्य प्रयोजनाभावात्‌ हति भावः । समाधिचन्ञुरितति ॥ समाधि. 
` शब्दो योगाभ्यासननितदिग्यक्ञानवाचकः 1. दिभ्यज्नानमेव चच्ुः। सस्यवादि 
भवद्‌्वचनादेव जानक्याः पातिवष्ये निश्चिते न तत्र देवसंवाद्रूपप्रमाणान्तरापे्तेति 
भावः। ५ 
अहो नु खचस्विति ॥ मन्दः = अन्तः, वचनविर्फुलिङ्गः = भग्निकुणस्वखूपैः 
वचोभिः, आहताऽपि = विद्धभिताऽपि, विङकतिम्‌ विकारम्‌; नापद्यत =न 
माप्तवती, महति विकारहेतौ सस्यपि विकाराभवेन बहमानातिश्चयो - चोच्यते 
अतएव (महादेवी इत्यु क्म्‌ । 
का प्रतिपत्तिः = किं क्तभ्यम्‌ । 
------------------ ~ 
राम-मगवन्‌ ! देवता, पित्तर ओर महपि क्या माश्ञा देते है ? 
नारद्‌--रावण के जीवित रहने तक तुम्हारे वनवास की अवधि थी। अतव सीता 
देवी के साथ अयोध्या नगरी मं प्रवेद करो 1 
राम-अनुगृहीत हू । 
“ नारद-इसङ्एि सीता देवी को लने के छ्यि लकमण को अदेश्चदो 1 
राम--( एकान्त म लक्ष्मण से ) लक्ष्मग यँ पर क्या कन्तरव्थं है ? 


` _उक्मण- जाय } यहा प्र्‌ क्या परीक्षा करने योग्य है ? इसकी पवित्रता के साक्षी 
तो देवता, पितर ओर ऋषिजन हे १ | | 


राम र्ष्मण ! महषि के अदेश्य का पाल्न करो । 
ङदमण--आयं की जो आज्ञा । ( जति है ) 


सप्रमोऽद्कः २५५ 
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नारदः-अहो नु खलु तवानुभाषो िस्मयनीयः | पश्य-- 


1 
काकण रामिते तवायुना रावणे जरिभुवनेककण्टके । 
वासवस्य रदघुचीर | कवलं जातमम्बुधरसण्डनं धनुः ॥२९॥ 
1 


रामः ननु तस्य देवा मुनयश्च कारणम्‌ | 
( ततः प्रविशति सीता कद्सणश्च ) 


| , सीता--दिलिजामि अहं एदेण वुत्ततेण । णद्िणदहितुस्सामि 
एच । तस्स पापस्स पत्थाणससए केण बि हत्थप्परिसो लंकाअं वि पा- 
दप्परला संबुत्ता । तस्त पापस्त सरोरप्रसपंञुलाणि यत्ताणि अभि 
वञ्जिअ कहं पारसुद्धाणि सिस्लन्ति । ( परिकम्यावलोक्य ) जेद अज्ज- 
खत्तो | ( जिहेम्यटमनेन व्रतान्तेन । न हि न हि तुष्याम्येव । तस्य पापस्य प्रस्था- 
नसमये केनापि हस्तस्पर्शा लङ्कायासपि पादस्पशेः संदृत्तः । तस्य पापस्य शरीर 


भि क = क = कः च ~ त ५0 क १ ओः 
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1 अजथ देवपिः सीतानयनाथ गते लचमणे छरतार्थैः सन्‌ प्रसंगाद्‌ रामं प्रलशति- 
| काञकेणेति ॥ हे रघुवीर ! तच कायुकेण त्रि्ुवने कण्टके रावणे छऋभिते ( सति ) 
अघुना वासवस्य धनुः केवलम्‌ अग्बुघरसण्डनम्‌ जातम्‌ इत्यन्वरः । हे रघुवीर ! = 
रघुश्रेष्ठ ! तव = भवतः, काञ्युकेण = शरासनेन, न्रिञ्युवनेककण्टके = युवनमण्डलस्य 
कण्टकवद्‌ दुःख प्रदे रावणे, शसिवे=शान्तं प्रापिते ( सति ) अधुनानसम्प्रति रचया- 
भावात्‌ वासवस्य = इन्द्रस्य, धुः = का्चंकस्‌ केवरस्‌ अभ्बुघरमण्डनस्‌ = जरधर- 
भूषणम्‌ ; जातस्‌ । त्रिभ्ुदनएीडकस्य दुश्रीवक्य विना लाते नास्ति साम्प्रतं 
वासवक्नरासनस्य प्रयोजनमिति मावः । रथोद्धता वृत्तम्‌ ॥ २९॥ 





नारद- तुम्हारा प्रभाव तो आश्चयजनक हे) देखो-हे रुवीर ! संसार के कण्टकः 
रावण के आपके धनुष के द्वारा विनष्ट किये जनेपर इन्द्रका धनुप केवर वद्र्छाका 
आभूषण मात्र. वन गया है २९॥ 
राम-इसमें तो देवता ओर मुनिजन ही कारण हे । 
| (८ उसके वाद सीता भौर रक्ष्मण प्रवेद करते हे ) 
, सखीता-अग्निप्रवेद्य की घटना से मे रञ्जित हो रही हू । नदीं नदी, मं तो सतोषदही 
पा रही हू । प्रस्थान के समय उस पापी का किसी प्रकार दाथ से स्पशे ओर लंका मेँ चरण का 
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थ (द शिजि कि कि कनि धि धति कि > शिण ४० ^^, 
1 


सयश्पाखलानि गात्राणि श्रभ्नि वजेयित्वा कथं परिशुद्धानि भविष्यन्ति । जय्‌- 
त्वायेपुत्रः 1 ) 
रामः-देषि ! इत इतः । ` 
शङ्कितासि मया देवि ! धमेशीलापि जानकि ! | 
विश्वास्यन्ते कथं शेषा योषितः भोषिताः पियेः ।(३०॥ 
~~ = ~ 
अथ रामः सीतां दृष्टवा लजाक्षतापानन्दचिवशो भरूर्वा आह-देपि शति ॥ 
शङ्धिताऽसीति ॥ दे देवि ! जानकर ! धमंशीलाऽवि स्वम्‌ मया शङ्धिता भस्त, 
( छन्यथा ) शेषाः प्रोषिताः योषितः प्रियः कथम्‌ विश्वास्यन्ते १ इत्यन्वयः । हे 
देवि जानकि ! = हे भगवति जनकतनये ! धमेश्ीलाऽपि = चारित्रश्ीरुखेन स्वीक्क- 
ताऽपि स्वम्‌ , मया =रामेण, शङ्धितासि = उुद्धिपूचंकं सन्देह पदमानीताऽसि । 
धर्म॑शीराऽपि कथं श्चङ्किता इति जिन्ञासायामाह--विश्वास्यन्ते इति ॥ यदि दोष- 
शङ्कानिन्र्यथ परीं विनेच त्वं परिगृद्यसे तहि चिरकाल भरोषिताः=पतिवियुक्ताः, 
दोषाः =रवद्च्यतिरिक्ताः, यो पित्तः = नायः, प्रियः = स्वामिभिः, कथसू=केन प्रकारेण 
विश्वास्यन्ते = विशस्ताः भविष्यन्ति । 
अथवा ग्रियेः प्रोषिता यो पितः कथम्‌ लोकैः विशवास्यन्ते दव्यन्वयो विधेयः! ` 
विप्रयुक्ता; पति्रताः सिवः परीचयेव भवृभिः परिभ्राद्यति न्यायं रोके प्रतिष्ठापयितुं 
मया स्वस्परीत्ता तानतु सवयि दोषाश्ञकयेति अभावः) अनुष्ट्ञ्चरत्तम्‌ ॥२०॥ 





~= ~~--~~-- 





स्पदो इमा था । उस पापौ के दारीर से अपवित्र ये शरीर अग्नि वौ छोड़ कर किसपे शुद्ध 
हो सकेगे १ ( पूमकर ओर देखकर ) आयंपुत् को जय हो । 

राम-देवि ! इधर से इधर से । 

दे देवि ! हे जानकि ! पातिव्रतधमं का पालन करने वाडा तुम्हारे ऊपर भी जवं 
मेने सन्देह किया है तो तम्हारे अतिरिक्त अन्य सिया वहुत दिनों तक पति से वियुक्त 
रहं कर किस प्रकार विश्वास का पात्र वनेगीं ॥ ३०। । 

विमदो दोष की शोका का परिमाज॑न किसी प्रकार से करना चाहिये यदि बिना 
परीक्ष किये ही चिरकाल तक राक्षस के घरमे निवास करने वारी तुम्हे महण कर 
दः तो अन्य यों प्र रोग किप प्रकार विव्यास करम । प्रिय से वियुक्त खली की परीक्षा 
करकं उपे महण करना चाहिये, इत न्याय की प्रति के ल्यि मेने तरी परीक्षालीहे। 


श ४ प्र शका करके नदीं । लोक-म्यादा का पाङ्न करना हम लोगों का परम 
यं हे । | । | 


| सप्तमोऽङ्कः २५७ 
^~ --~ "^-^ ~~ ^ ~^ ~+ (9 ` न ^-^ ^ ^^ ^^ "^~ ^^ ^^ ^“ 
सीता --अञजरत्तो एतञ्च ॒परसत्थदो जाणादि । ( च्रायपुत्र एव पर- 
माथतो जानाति । ) < 
। रामः देवि ! स्निग्बस्यापि विप्रतिपत्तिः फलवती सघत्ता यया देवा 
। महषयश्च प्रत्यक्षीकृता; | 
५ ( ततः प्रविशति कृताभिषेको विभीषणः ) 
| विमीपणः--जयतु देवः । 
रामः--विमीपण ! का वाता लङ्कायाम्‌ | 
विभीपगः-देवमाक्रोशति लङ्काजसी महाजनः । 
रामः-- किमिति किभिति। ( पर्या्लस्तिष्ठति ) 


विभीषणः -पयो मचस्पशं परिशङ्कयते । नामिश्रं हिरण्यं हिरण्यरेत- 
समहति । कथं दीपिकां तसः कलङ्कयतीति । 
शि ------- ~~~ ~ ~ 
विप्रतिपत्तिः = विरुद्धा मरत्तिपत्तिः = भ्रान्तिक्तानम्‌ । आक्रोशति = निन्दति । 
अथ विभीषण आक्रोशप्रकारं दु्॑यति-पयो मचस्पदौमिति ॥ यथा कश्चित्‌ 
५ ¢ (क ५ 
( निरदोषम्पि एयो मचस्पर्ं श्षद्धुते तथा सीतां प्रति सहाजनस्य दो षशद्धाभावेऽपि 
स्वजनेन भरत्रादिना दोषश्चमेणापरिद्रात्‌ शङ्कोरपादिता देति भावः। 
देच्याः अग्निपरीत्ताऽपि निष्फख्वेस्याह--नामिश्रमिति ॥ जमिश्रस्र्‌ = छ्ाणो- 
ररेखादिना शुद्धत्वेन निश्चितच्‌ , हिरण्मयम्‌=सुवर्णम्‌ , ल स्‌ सिर 


लाता--आयेपुत्र ही यथार्थं रूप से जानते ह । 

राम--देवि ! त॒म में स्नेह रखने वाले मेरा भमात्मवं ज्ञान भौ सफ़र हुआ है जिससे 
देवताओं ओर महरपियों के दर्दान हए । ( उसके वाद राज्य।भिपिक्त विमीपषण प्रवे 
करते हं । ) 

विभीषण-देव की जय हो । 

राम-मिभीषण ! लङ्का का क्या समाचार है ¢ 

िभीषण- लका मे रहने वाले ्रेजन आपकी निन्दा करते है । 

राम क्याक्या?( व्याकुल हो जाते दहे) 

विभीषण-शुदध जलम मचकी रका कौ जाती है। शुद्ध सोने को अग्निम 
क जरूरत नहीं होती । अंधकार अत्यन्त भकाड्ील दीपक को दूषित नहीं करता । 
मथात्‌ सीता के प्रति आपकी दोप-दंका उचित नहीं हे । उनकी अग्नि-परीक्षा व्यर्थं हे । 

के घर में निवास करना सोता जैसी पवित्र रमणी के छिए रोका का विषय नहीं ) 
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(दिन ८१/०१ ८१/१७१ द ज कः किण ८0 प 0७६, न @ ~~~ ८ ~ पतौ ^ अ) 


रमः-इदानीमाशासितोऽस्मि जनवादश्रवणेन । | 
विभीषणः देव ! महादेवीं भ्रव्यवनतानि शिरांसि नागरिकाणामदापि 
नोत्तिष्ठन्ति । 
रामः--जाने छियाननुभावो जानक्याः | 
विभीपणः--पश्य भगवतो वैश्रवणस्य, / 
पुष्पायुधधरतिम ! पुष्पकनामधेया 
सेयं विमानवसतिवंसते ! गुणानाम्‌ । 
यां स्वीकूत्जिभुवनामपि सावकाश्ा- 
माश्ामिवाहुरपरस्य परिग्रहाय ॥ ३९ ॥ 


ऋ 
अहंति । श॒द्धसुवणंस्याग्निसस्कारो यथा निरथंकस्तथा शीलगुणादिभिनिश्चितचारि. 
त्रायाः देव्याः अभिप्रवेशोऽपि निष्फर एवेति भावः । रक्तोगरुहनिवास्जनितदो पशंकां 
परिहरति- कथं दौपिकामिति ॥ यथा तमः अ्युञञ्वरं दीपिकां न कलङ्कयति भव्युत 
दूरमपसरति तया रावणः स्वतः शुद्धा श्षीरुसभ्पन्नां सीतां दुषयिनुमसमथः सन्‌ 
स्वयमेव अपसृत इति पौरजनाः देवीं शङ्कमानं भअवन्तमाक्रोशन्तीति भावः) 

विभीषणो रामं पुष्पकं द्क्च॑यति-- पद्येति ॥ वैश्रवणस्य = छुवेरस्य । पुष्पा-- 
युधप्रतिमेत्ि ॥ हे पुष्पायुध प्रतिम ! हे गुणानाम्‌ वसते ! ( भगवतो वैश्रवणस्य ) 
पुऽ्पकनामधेया विमानवसतिः इयम्‌ ( विद्यते ) स्वीकृतत्निञ्चुवनासर्‌ अपि याम्‌ 
अपरस्य परिग्रहाय आक्ाम्‌ इव सावकाशाम्‌ आहुः इत्यन्वयः । 

हे पुष्पायुधप्रतिम = कामदेवोपम !, हे रुणानास्भ=शीला्जवादी नाम्‌ , वसते 
निव्यमाश्चयभूत, ( भगवतः इवेरस्य ) पुष्पकनामधेया = पुष्पकसंस्तया प्रसिद्धा 
विमानवसतिः = वायुयानसर्‌ , इयम = परिदृश्यमाना ( अस्ति) एनां भवान्‌ 
पश्यतु इति पूरणीयसख । स्वीकृतत्रियुवनाम्‌ = अङ्गीङकतसु वनमण्डलास्र्‌ अपि 


राम-ईइस समय रोक-निन्दा को सुनने से आदवस्त हूं । 

विभीषण-देव ! महादेवी के प्रति नागरिको के छ्ुके हये मस्तक अभी भी नरी 
उठ रहे हे] 

राम-मं जानकी के महान्‌ प्रभाव को जानता हू । 

विभीषण-देखिये भगवान कुबेर का- 

बृह्‌ यह पुष्पक नाम का विमान है। हे कामदेव के समान सुन्दर! हे युणों के 


निधान ! त्रिसुवन तक विस्तृत भी जिसको दूसरे लोक पे गहण करने के छ्य तृष्णा की 
भाति सावका कहा गया हे ॥ ३१॥ 


नन ^ ^= ^> आ उ धि 00०७० ०५००० न द ० १९ ७ ०, छन्‌ ७ उक ऊ ~^ ^ च ^ 
| रापः - प्रेषय भगवते लोकपालाय वैश्रवणाय | 
नारदः मा सा राद्वलविशरानुमवान्मलीमसमिदं सानं देव्याः 


= 


तवारोहसेन च पथित्रीकृत्य पश्वात्साकेतात्‌ कैहास्मुएनय । 
& रामः-उपपन्नभिदम्‌ | लक्ष्मण । प्रथमं देवीमासेपय रथम्‌ | 
लद्मणः--यद्‌ाज्ञाएयत्यायैः | 

सीता-हं | ( हम्‌ । ) 

रामः-( स्मितं कृत्वा ) देच | 
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॥ मू = विमानवसतिष्‌ , अपरस्य = अन्यस्य त्रिष्ुवनस्य परिम्रहायनस्वीकरणाय, 
भाक्ञाम्‌ हव = वृष्णा इव, लावकाशास्‌ = जवस्थानाय अवकाशं दातुं पर्याप्ताम्‌ , 
हुः उक्छेवन्तः । सथा आज्ञा स्वीज्रतमण्डलाऽपि अपरब्रिञ्चुदनपरिथहगोचरा 
4 तथा दयं विमानवसतिरदि अपरञुवनस्य।वकाशदानाय पर्याक्ताऽस्ति। 
परतिमहानयं पुष्पकविमान इति भादः । वखन्ततिख्कं वृत्तम्‌ ॥ . उपमाऽ 


रङ्कारः ॥ ३१ ॥ 


हमिति विपादजनितो वारख्पो ऽनु भावः। 


। मी 111 
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विमं -- जिस प्रकार तृष्णा नित्य वदी ही रहती है। एक वस्तु को प्राप्त कर्ने 
र पुनः दूसरी वस्तुको प्राप्त करने कौ असिकापा दहो जाती दै। उसी प्रकार यह 
पक यिमान अत्यन्त विस्तृत होकर जपने सें चि्ुवन को समेट कर भी पुनः किसी 
सरे रोके स्थि खाली दौ दहं। एष्क््‌ बिमान की बिद्याल्ता का वर्णन किया 
या हे । 

राम- इसे रोकरक्षक ङुदैर ये चिएिभेजदो। 

नारदु-नदहीं नदी, रक्षस ॐ यहां वहत दिन तक रहने कै कारण अपवित्र इस 
परिमन को अप अपने तथा सोना के आरोहण से पवित्र वन।कर तव अयोध्या से कैट 


म 


भन देना । 

राम- यह उपयुक्त हे । लक्ष्मण ! पहर देवी को रथ पर चडाओ । 

खुचमण- आय की जो आज्ञा । 

सीता-हे। 

राम-( सस्छुराकर ) देवि ! यें सच्चा राम ह मायावी रावण नहीं । हे चण्डवदने ! 


२६० आशछ्चयचूडामणिः 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ < 
अहं सत्यं रामः शशिस्ुखि | न माय दृशद्ुखों 
रथ राता मे त्वां नयति न सृतो पष्ठुते)। 
छृतं वाचा शरूयस्लरसिजपलाशच्छविसुषा 
कराङ्कस्या धस्से नु सकिरण मण्डनमिद्‌स्‌ ॥ ३२ ॥ ॥ 


सौता-एसो अञ्जली अच्चरीअरभणाण | अण्णहा कटं दाणि अज्ञ- 
उत्तं रक्खसं अ परमत्थदो जाणामि । ( एषोऽजलिः आश्वयरलयोः ! अन्यथा 
कथमिदानीमायष्रं राक्षसं च परमाथतो जानामि । ) 


-----_-~_~-~~_~~~~--~-~~-~~-~~-----------~-~--~---------- ~~~ 





अथ रथारोहणप्रसगेन सहसा राबणक्तां वञ्चनां स्छतवस्या आस्मनि 
मायारामभ्नमेण खदमणे च सायारूदमणम्नमेण सञुत्पन्नं विपादसन्ुभावसुखेन 
सदय तमपनेतु रामः सरिमितमाह-- अहमिति ॥ शकशियुखि ! अदस्‌ ख्यं रामः 
( अल्मि) मायी दशसुखो न, चृपसुते ! मे भ्राता स्वास्‌ रथं नप्रति न सूतः, भूयः 
वाचा कृतम्‌ › नज सर्षिजपलाश्षच्छेविडुपा करा ्गुल्या सकिरणम्‌ इदम्‌ सण्डनम्‌ | 
धत्से इत्यन्वयः । हे राशिसुखि ! हे चन्द्रवदने !, अहस्‌-तच पुरो वतमानः सस्यम्‌ 
यथाथ, रामः= तव सतां दक्षरथसुतः, ( असिम ) मायी = छुद्यवेषी, दशञ्ुखः = 
राचणः, न = नास्मि, चनअपि, से = मम, आाता=भनुजो खदमणः, स्वार = सीताम्‌ , 
रथम्‌ = स्यन्दनम्‌ › :नयनि = आरोपयति, सुतः = रावगसारथिः न ( त्वाप 
रथं नयति ) भूयः वाचा कृतम्‌ = जधिककथनेन अकम्‌ , ; प्रयोजनं नास्ति। 
नु = यतः, (च्वमर्‌) सरक्षिजपटाशच्छुविुपा= कमल्दलसोमापहारिण्या, 
कराङ्लया = हस्तश्ाखया, सकिरणम्‌ = ररिमियुतस्‌ , इदम्‌ मण्डनम्‌ = परिद. 
शयमानं मदीयं सद्विकारूपं भूषणस्‌ , धत्से = धारयसि । यतो हि अस्मद्‌ विषये 
सत्यासस्यपरात्तासाधनन्त्वत्स्वाधीनमेवातोऽस्मिन्‌ विषये मयान किञपि दक्तभ्य- 
मिति मावः । ्िखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


=-= 
ठमदे मेरा भाई लक्ष्मण रथ प्र चढाता है रावण का सारथी नहीं । हे राजकन्ये ! अधिक ` 
कने से क्या ! कमल्द्ल की शोभा चुरानेवालो अपनी अंयली मे तुम किरणसदहित 
श्स अभूषण को धारण करती हो । (अर्थात्‌ ठेते अगूटी के दवारा तुम सच्चे रामका 
पता खगा सकती हो ) ॥ ३२॥ | 

सीता--दोनों आश्ववरत्नो को यद अअक है । अन्यथा इस समय आर्यपुत्र ओर 
रक्षस को यथार्थं रूप से किस प्रकार जानती हू । 
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ठद्मणः- आयं ! दव शासनादण्डकडु रस्थते सयि, 
साश्खीति यस्कथितमन्च तथेव जातम्‌ । 
साभान्यङ्दनडडेन मखा यदुत 


॥ अ, स 


दर्श्चघस्ड शरणं चशस्णां ससद) ॥२२॥ 





| 
| 
| 
| 


क, 


६ 


( प्रणमि ) 


च त के सोदक क क र कि क > ऋ जि त क भ्वी क न द को 











क क केकि अदकाकवकयाको = तो त 5 ङक 


अथ सीता आश्चयरस्नयोर्माहारम्यं कथयति-एपोऽज्ञलिरिति ॥ अन्यथा = 
भनयोः रत्नयोः असनि घाने । 


अथ सौलिन्नी राजेण परिगरहीतायां देभ्यां कृतार्थो भूस्वा तस्या अलौकिकं सहि 
मानमालोच्य सखखस्पानस्राह-आयं तव चासनादिति॥ ज्ासनात्‌ = आदेशात्‌ , 
दण्डकेषु प्रस्थिते अयि = दण्डकाख्यान्‌ चनग्रदेक्लान्‌ उहिश्य प्रस्थातुञ्चुपक्छान्ते 
दमे । संरक्षितेति ॥ समाधिः सम संरस्िता न हपुः, देवम्‌ साद्ठी इति ( त्वया ) 
यत्‌ कथितस्‌ , अनच्र तथेव जातस्‌ , सामान्यद्‌शनजडेन सया यत्‌ उक्तस तत्‌ स्वस 
मस्व, एष ८ तव >) चरणौ मम शरणम्‌ इत्यन्वयः । “एकाकिनीं कथमहं भवती 
जामिः? इति मद्वचनं श्रष्वा समाधिः = चित्तस्थयम्‌ मम सीतायाः, संरङिता = 
पेरत्तछः, न ( तव ) इषुः = बाणः, इति यत्‌ कथित्‌ , अच्र = छद्धायाम्‌ › तथेव 
जातस्‌ = यतत पाशिनी एव स्वस्‌ लद्भायां ससाधिवरेन दुधषादपि रादणात्‌ 
ए्वारमानं संरक्ितवती अतस्तव व चनं खस्य सञ्जात्तय्‌ । अपि च यत्‌ स्वया दृदमर्‌ = 
ग्यम्‌ , देवससूहो वा, सास्ती = द्रष्टा, लस्यासस्य प्रध्यत्तकतति याचत्‌ । इति 
कथितम्‌ , तदपि छन्न तथेव जातस्‌=यतो भगवान्‌ पावकः, देवषिनांर्द्‌ः, इन्द्रादयो 
शवाः, पितरः, महर्पयश्च स्वस्सछमाधिमहिऽ्ना नीतास्स्वद्‌लृत्तान्तसारतिष्वेनास्माभिः 
्रत्यद्ीद्धताः, अतस्तदपि सस्यमेव जातस्‌ । सामान्यद्‌शंनजडेन = जन्यनारीसा- 
इश्यबुद्धया स्वस्प्रमावसजानानेन, मया=लचमणेन, यदुक्तम्‌ = अविवेकमदाक्तिण्यमि- 








 छदमण- आये ! आपकी आज्ञा से दण्डकवन से मेरे प्रस्थान करने पर- 
 मपनरा आत्मवर दी हमारा रक्षक दै तम्दारा वाण नहीं । देवता ही मेरे साक्षी हे 
यह जो आपने कहा था, इस लकाम वे दोनों वातं सत्य हुड 1 
अन्य ज्ञी की समता से मन्दबुद्धि मेने जो कुछ कहा था उपे आप क्षमा करे 1 आपके 
दोनो चरण मेरी शरण हे ॥ ३३ ॥ 

( प्रणाम करते है ) 





२६२ आश्चयचूडासणिः 
न १ ण न ^^" 0 ^ ^ ^^ ^~ ४ 
सीता--कमार ! उटठेहि उट्ठेहि । को एत्य दोसो । रक्छससीस 
प्परिसपसुलाणि पादाणि दाणि छमारेण पक्खालिदाणि विअ परिषुद्राणि 
हांति | ( कुमार ! उत्ति उत्तिष्ठ । कोऽत्र दोषः । राक्षसशीपस्पशंपां खलो ४. 


(र 


कुमारेण इदानी ्रक्षाछिताविव परिशुद्ध भवतः । ) 
(नेपथ्ये ) 
देवयोसुभयोरष्टं माहात्म्यमतिमानुषय्‌ । 
७3 ० (~ [ये 
यः स्वधेय निराकार्षील्निविंकारा च यानल्ञे ॥ ३४ ॥ 


जक च यु: क 9 = नज, 


(५ + 





जकर जि 








-- -~ ` ---- -~ =" 


त्यादिवचरत्वासुदिश्य यत्‌ कथितम्‌ , तद्पि मिथ्यैव जातम्‌ अतः स्वस्‌ , तत्‌ = 
तादशं कटुवचःप्रयुक्तमपराधम्‌ › क्षमस्व = तमाङ्कुर । एतौ = इसौ, चरणो = 
भवत्याः पादो, मम = छचमणस्य, शरणम्‌ = आश्रपणस्‌ ( स्तासर्‌ ) कच्रणागतोऽ- 
हन्स्वया उन्तभ्य दति भावः । वसन्ततिलकं दत्तस ॥ ३३ ॥ 

भथ सीता रूदमणे सान्त्वयति--कुमार इतति ॥ कोऽत्र दोषः = तदानीन्स्दद्‌- | 
चवचनमनाद्रियमाणया मया महती दुरवस्था प्रास्तति न कश्चित्‌ तवापराघ् / 
इति भावः । 9 - 

अथ “निदोंषा देवी मया चथा परित्यक्ता? इति राघवस्य सन्तापमपनेतुं काचिद्‌ | 
वागाकाञञे प्रवृत्ता जाह-देवयोरिति ॥ उभयोः देवयोः अत्िमानुषस्‌ साहाप्म्यम्‌ 
दृष्टम्‌ , यः स्वधेयंम्‌ निराकाषींत्‌, या च अनञे निदिकारा अभूत्‌ इस्यन्वयः। 
` उभयोः = एतयोः, देवयोः = देवश्च देवी च देवौ, तयोः सीदारामयो रिति याचत्‌। 
जतिमानुषम्‌ = रोकोत्तरम्‌ , माहार्यम्‌ = महस्वम्‌ , दष्ट = अवरो कित्तम्‌ , 

:= दैवो रामः, स्वधेयंम्‌ = स्वचित्तसयैय॑म्‌ , निश्चयमिति यावद्‌ । लोकापवाद 

=-= 


क 


सीता--कुमार्‌ ! उठो उठो । इसमे तुम्हारा क्या दोप है ! राक्षस के चिर के स्पदों से 
भ क कु 


~ -- 





अपवित्र मेरे दोनों चरणा का कुमार ने मानो धोकर वि्युद्ध कर दिया हे । | 
( नेपथ्य मे ) देव राम ओर देवी सीता के भनुष्य-दुकंम महस्व को देखा गया, जिसने 1 


( 


क अ, ९ च = ° ७ 
जपने धय को छोड़ दिया ओर जो अग्नि मे भी विक्त नहीं हुईं ॥ २४॥ 


विमशशं-सीता को पवित मानते इए भी लोकापवाद के भय ते सीता की रामने 
अग्नि"परौक्षा ली । साधारण मनुष्य श्स तरह का कायं नहीं कर सकता । सीताने भी 
अपनी श॒ता को प्रमाणित करने के छिए अग्नि मे प्रवेद्य किया । यह कायं भी साधारण 
नारौ के वश के बादर ही है । अतः दोनों का चरित सवेथा लोकोत्तर हे । 
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^ नारदः द्रसुख ! भगवानग्निरेव तवाधुना साक्िलं प्रतिपन्नः । 

८ श्राक्ाशे परध्वनन्ति शङ्कपरदाः ! सवे सविस्मयमवलोक्रयन्ति ) 
नारद्ः--सदयुख ! स्वनिष्छमशणेन देवाः तव निष्क्रमणं चोदयन्ति | 
रामः--एटि देवि ! वेदेदि !। 


नमस्व देवि ! देवि दवशाखनश् सिनम्‌ । 
खो पवेदस्य वेदस्य यः प्रतिष्ठा स्वयंश्ुवः ।॥ ३५ ॥ 


( दस्तमवलम्ब्र दशयति ) 





_ _ अ ~ 
मयेन, निराकाषीत्‌ = उपेच्चिठदान्‌ , रोके नहि कथित्‌ अपवादभयसात्रेण निदांषां 
प्रियतमासुपेकितुं समर्थं इति रामस्य प्रियतमोपेत्ता तस्य खोकोत्तरमाहास्म्यै 
प्रमाणस्‌ । या चनसीता च, अनले = हताशने, निविक्ारा = विकाररहिता, 
श॒द्धाऽभूदिति तदपि तस्या लोरोत्तरमहस्दसुचकमिति भावः । अनुष्टु्टरत्तम्र ॥३४॥ 


जथ रामो नारदवन्दनाय सीतां प्रेरयति- नमस्व देवि ! इति ॥ हे देवि 1 देव- 
शासन दंसिनस्र्‌ देवपिस्‌ नमस्व, यः स्वयञुवः सो पवेदस्य वेदस्य भ्रतिष्ठा (जसिति) 
इस्यन्वयः । हे देवि ! देवश्चासन ङसि नम्‌ = देवादेशवाचकम्‌ , देवषिम्‌ = नारदम्‌ › 
नमस्व, नमस्कारं विधेहि यः = देवर्पिः, स्वयभ्ुवः = बह्यणः, सोपवेदस्यः ञयुवंदा- 
द॒पवेदसदि तस्य, चेदस्य = थतेः, म्रतिष्ठा = आश्रयः । ब्रह्मा प्रथमान्तेवासिनि 
सरिमिन्‌ नारदे खवा चिदं प्रतिष्ठापितवान्‌ इति प्रसिद्धिः । अथवा स्वयञ्ुवः = 
निस्यवेदस्य इव्यर्थोऽपि ग्राह्यः 1 अवुष्टुञ्ृत्तम्‌ । यमकाऽकद्कारः ॥ २५ ॥ 
~ 

न1रद्‌- कल्याणसुख ! भगवान्‌ अग्नि ही इस समय तुम्हारे साक्ची हो गये हें । 

( आकादय में शङ्क ओर नगारे बज उष्ते हं ) 
नारद- भद्रु ! अपने प्रयाण के साथ ही देवगण तुम्हारे प्रयाण कौ प्रेरणा देते ह । 


राम-देवि जानकि ! आं 1 
हे देवि ! देवतां के आदेश की सूचना देने वाले देवपि नारद को प्रणाम करोः 
जो नारद ब्रह्मा के अंग सदित वेद्‌ के प्रतिष्ठा हं । अथवा अंग-सहित नित्य वेद के सर 
कषक है ॥ २५ ॥ ( ब्रह्मा ने सवंप्रथम नारद-को ही वेद्‌ का उपदेद्च दिया था । ) 
( हाथ पकड़ कर दिखाते दे ) 


२६४ आश्धयचूडामणिः 
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सीता-दाणि अऽजरत्तहत्थप्परिसं उवलम्मिअ पमाणं दोइ.अच्सु 
द्कुलोभअं । रक्खस्माआदो मोदं अत्ताणमवगच्छधामि । ( इदानीमार- 
त्रहस्तस्पशमुपलभ्य प्रमाण भवत्यद्भुताङ्कलीोयकम्‌ । राक्षसभायातो मोचितमात्मान- 
मवगच्छामि । ) 
रामः- पूव राक्षसीमायाधरिप्रलव्धस्य मे देव्याः परत्ययकारणमासी- ` 
दाश्चयचूडामणिः। 
नारदः- भद्रयुख ! देवाननुगच्छामि। किते भूयः प्रियमुपहरामि | 
रामः-सिद्धाथोऽहं किमतः परमिच्छामि | तथाप्येतावद्स्तु 
भरतवाक्यम्‌ । 
4 ४ [# च स 
मन्ञरावञ्यमानं हविरमरपतेरस्तु कल्याणवुष्ये 
"--- 
पूवं राक्षसी माया विप्ररुव्धस्य इति ॥ पूवम्‌ = दण्डकारण्ये, राक्षसीसायाविप्र- 
रुडघस्य = शूपंणखाकपटवद्चितस्य, मम = रामस्य । 
भद्रसुख इति ॥ भद्रम्‌ = सुन्दरम्‌ निस्यध्रसन्ने च सुखं यस्य॒ स तथोक्तः । ~ 
¢ 9 
देवान्‌ अनुगच्छामि = यश्नियोगादहमागतस्तान्‌ देवाच्‌ प्रसाधित्तकार्ं निवेद्‌- 
यितुमनुसरामि । भूयः = अतः परम्‌ । उपहरामि = उपकरोमि । 
यु ६ 
सिद्धा्थोऽहमिति ॥ भवदयुरहसम्पादितताद्‌ रावणवधाञ्जगदनु्रहसम्पादनेन 
निःशंकत्तया जानकी परियरहेण च साम्प्रतं लञ्धमनोरथोऽहमिति भावः। 
भरतवाज्यमिति ॥ अत उत्तरं परित्यक्तानुकार्यभावस्य नर्तकस्य वाक्यम्‌ इव्यर्थः। 
“तानदत्तु = इदम्‌ इदम्‌ फर भवतु । तानि तानि फलानि कामयसान आह- 
मन्वेरिति ॥ मन्त्रैः आवभ्य॑मानम्‌ हविः गमरपतेः कःल्याणचष्टये क दति भरतः सवाग जसु, धम्वी 








तयवाट 


सी ता-इस समय आयपुत्र के हाथ का स्प प्रप्त कर आश्वयेभूत यह अगृढी प्रमा- 
णित होती हे । राक्षस की माथा से अपने को स सुक्त समञ्चती ह । 

राम पहले राक्षसी की माया से धोखा खाये मेरे पास देवी के बिद्वासर का कारण 
यह आद्चय-चृड़ामणि था । 

„ नारद भद्र ! मे देवतां का जनुगमन करता ह ठम्दारा ओर दूसरा कौन प्रिय 

कायं करू 

रामे कृताथ हूं । मुञ्चे ओर क्या चादिए-१ फिर भौ यह सरतवाक्य हो । 

भन्न से दीयमान हतर इन्र की कल्याणवरष्टि के चयि हो । धनुषधारी कामदेव, शीप्र 


टः 


शदिषााषककाकािषयताण्यकरायुकनिकाायाककासकरा्यकाेषततेकायकोियातकयकातवकककनकन्यकरवककाककष्काककककन् त ` 


५ ` = दाः न्म न = = क 
` 
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१ खर्मसमपथे सायकान्‌ खंहरेत । 


| ` धनच लसड्करपजन्मं 
राजानो यजधर्मध्रणिहिचमनसो मोल्लिभार वहन्त 
ज्ञा यातु प्रदयाद्‌ं धतिदिगसघधूयान्तसाकद्धमोनस्‌ ॥ ३ 





दंकटपजन्या सरमसम्‌ अपथे सायकान्‌ संहरेत, `राजधसम्रणिहितमनसः राजानः 
गीलिमारम्‌ वहन्ताम्‌ , प्रज्ञा अन्तरावद्धमौन्‌ अवधूय प्रलाद्‌ं यातु, परतिदिन- 
मिस्यस्य॒ सर्वत्रान्वयः । इत्यन्वयः । सन्वरेः = द्रग्यदेवतालम्बन्धरूप कमंप्रकशन- 
समर्थैः वेदिकमन्त्रेः, ञावञ्यंमानस्‌ = बीयसानस्‌, हविः = हचनद्रव्यस्‌ अमरः 

देवराजस्य, कस्याणच्रष्टयं = छख वपणाय;, अस्तु = मवतु, यथा रघुनाथस्य 
लोकोत्तरं कमं जगद्भ्युदयाय सथ्बृत्तस्‌, तथा सया छतस्तस्प्रोगोऽपि जग 
सकल्याणाय भूयादिति नटस्यासिप्रायः । संकर्पजन्मा = कामदेवः, धन्वा = 
धनुर्धरी, ८ खच्‌ >) सरभसम्‌ = दीघ्रम्‌ , अपथे = परदारान्‌ , पर पुरषान्‌ चोद्दिश्य 
स्वेषु नारीषु च खायक्तान्‌ = बाणान्‌ संहरेत = सा प्रहरतु, यथा दृश्रीवः परदारा 
भिखाषात्‌ खसं विनष्टः, अतः परं तथा कश्चिन्मा भदित्याशयः। राजधम- 
प्रणिहितसनसः = राजधर्मं = प्रजापाङनादिराजकमंणि प्रणिहितम्‌ = सुनिहितम्‌ 9 

= चेतः येषा तथाविधा भूत्वा, राजानः = नृपतयः, मोकिभारम्‌ = [किरीट 
भारम्‌ , वहन्ताच्‌ = धारयन्ताम्‌ , प्रत्ता = यथा्थ्॑तानम्‌ , अन्तरावद्धमोनम्‌ = 
अन्तः = स्वाश्रये गादमनि, आबद्धम्‌ = दडनिवद्ध्‌ , सोनम = मोहारस्यादिङतेन 
जाडयेन स्वाधिद्कतकर्मानुष्ठानं प्रति तृष्णीं मावम्‌ , अवधूय = दूरीज्स्य, प्रसादम्‌= 
प्रसन्नता, उचितकर्मायुष्टानजागङकस्वम्‌ यातु = रमताम्‌ । अथवा ऊन्तः 
जावद्धमौनम्‌ = राजसं तामसच्च भावसवधूय प्रसादं यातु = सारिविक्‌ भावमवा- 
ष्नोतु 1 खरधरा वृत्तस ॥ २६ ॥ 





कुमागं मे अपने वाणो का प्रहार न करे। राजागण प्रजापालनादि राजधमं म अपने मन 
को क्गाकर सुङ््को धारण करं । ज्ञान अन्तःकरण मं विचमान आक यादि मन-भाव 
को व्याग कर प्रतिदिन प्रसन्नता को प्राप्त करे, 


विमर्॑- इन्द्र मेष कै स्वामी है । उनकी प्रसन्नता ते वपां होती हं । उनको प्रसन्न 
करने के छिए यज्ञविधान कौ आवक्यकना है । यज्ञसे वर्षां होती है । यथाकारु जलवपेण से 
लोक में कट्याण होता है अतः बिधिपूवैक हवन होना चाहिये । कामदेव किरी भी अन्य 
पुरुष के प्रति अन्य नारी मे ओर अन्य नारी के प्रति अन्य ुरुप मे अपने पुष्पवाण का 
योग न करे । एेसा करने से ही कोक मे मयादा-मंग होता हं। साथही लोकहृदय मं 


२६६ आश्वयनचूडामणिः 
^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 ९०८५. नौ कीक + ^ ^^ ^^ ^^. 
( निष्कान्ताः सरवे ) 
इति शाक्रितभद्रविरचिते चडामणिनाटके सप्रमोऽङकः। 
इत्याशवयेचूडामणिः समाप्तः । 
पणशाला शपणखा मायासीता ततः परम्‌ । 
जटायुषो वधोऽशोकवनिका प्यङ्गुलीयकम्‌ | 
स्तमोऽङ्कस्ततश्चेस्थं चृडामण्यङ्ककीतनम्‌ । 
न्वध 






-: ८ ¬ = ~~ 
~ ॐ क प्य 


निष्क्रान्ताः सवं = सवं नटाद्यो रङ्गशाङातो बहिर्गताः । 
इ्याश्चय चूडामणे ^रमा'टीकायां सक्तमोङ्कः । 
पितामहं दिवं प्राप्तं, काश्यपं {खचमणास्मजम्‌ । 
नमामि शिरसा पूज्यं माधवास्यं महागुसुम्‌ ॥ 
यस्यालुकस्पया प्राप्ता, विद्या ज्ञपतिरमतिर्मया । 
नीमि तं युनाकान्तं पितरं वेदपारगम्‌ ॥ 
स्यात सुद्गलमण्डे सुविदिते विद्वद्भिरासेवितो, - 
गरामस्तेतरि' संज्ञको विजयते यन्नाऽपगा गण्डकी । 
तत्रेयं रुलिता मया निवसता टीका "रमाः प्रिता, 
क्यानन्दन्रकाशकस्य नितरामाश्चयंचुडामणेः ॥ 


इति खद्‌ गरुमण्डङान्तःपाति-तितरी?-म्रामवासिना ज्याकरण-वेदान्त-साहिस्या. 
चायण एम० एण इव्युपाधिप्रसाधिनां पडितश्चीरमाकान्तक्चाशर्मणा विरचित 
& म मि [4 
जश्वयचूडामण रमाभिघाना दीका समाप्ता । 


शुभमस्तु । 





= 


जन्याहत ज्ञान-ज्योति का विकारा हो । जि प्रकार श्रीराम अपने मनोरथ-सिदधि मे सफ़ल 
हए ह उसी प्रकार हम न्गोके द्वारा अभिनीत पस्वुत नारक भी सफल हो । 
( सभी चके जते हे ) 
आश्वचूडामणि की “मारुतीः नामक हिन्दी का समाप्त । 


< द ५ कनको 
धि 
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